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| चोथा भाग 

| पहिला बयान 
हि पुराचे महल की एक खिड़की छे आगे खड़ी मेना अपने सामने की पहाड़ियों 

पीछे ड्बते सुर्यदेव की शोर देख रही है । 

' । द्यासमान्‌ पर दोइते धौर तरह तरह के रंगों में मीगे हुए छोटे छोडे बादल 
ह टुकड़े सर्य फी बिदाई पर मानों खेद प्रकट कर रहे हैं, थोर शायद उन्दी के 
हुःख से दुःखी होकर मेना मो अपनी डभडबाई हुई आंखें थांचल थे पोंछ रहो यी 

' नव यकायक किसी चे दबे पांच उस कमरे में पहुंच कर उसकी दोनों बांखे पीछे 
| बम्द फर लीं । मंना ने अपनी कोमल कलाइयां उठा कर आंखें बन्द करने वाले 
4 दोनों हाथ पकड़े घोर तब एक लम्बी सांस सर कर कहा, “वारे आप किसी 
| रह थाए तो सहो।” 
| शररसिहु चे, क्योंकि ये थाने वाले वे हो थे, अपने हाथ हटा लिए मगर मना 
झि उ'गलियाँ मखते हुए कहा, “लेकिन यह क्या मैना, तुम्हारी आंखों में थां 
| यो ?”' सेना थे उनसे आंखें मिलाते हुए कहा, “कया आपको भी बताना पड़ेगा ?” 
न ।रसिद्व बोले, “अयर राजा ग्रोपालसिह बाली खबर सुन कर तुम्हारा यहु हाल 
fe तो त॒ इन थांसुओों को पोंछ डाली क्योंकि इनकी जरूरत नहीं ।” उत्कंठा से 
री के दोनों हाथ पकड़ मेना बोल उठी, “सो क्या, सो क्या ?” शेरसि हंस कर 
तवे, अंग बूलाजी के सामणे ही सब कुछ सुनना, वे कहां हैं?” 
है र . सेना० । अपने कमरे में घम में दूबी पड़ो हैं, सभों को हटा दिया है, मुझे 


पी पास रहने दिया 
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रोहतासमठ 5 
शेर० । धच्छा, तब ठो मुझे सीधे उन्हीं के पास चलना चाहिए | सपर तमसे 
सको कहना हे | 
क “सो कयां ; ” पर शेरहिह बूगागी के कमरे में जाने के लिए | 
घूम चुके ये बस्तु वह उनके पोछे पीछे तल कर उस थगह पहुंची जहां वेवारी | 
बदा देवो रानी अपनी छोटो पलंगड़ो पर सिर से पंर तक चादर दाने पड़ी इई 
थीं । वार वार जांखें पोछते रहने से चादर का चेहरे पर वाला हिस्सा गोला हो | 
गया था घोर इस समय मी वे बाहर अपने हाथ निकाल कर थालें हो पोंछ रहो | 
थीं जब शेरसिंह ने वहां पहुंच कर कहा, “यह क्या बुआजो, थापने अपना यह षया 
हाल बना रफ्खा हे !” 
४ शेरधिह की आवाज सुनते हवी वूभाजी ने चमक कर मृ ह पर से चादर हठा 
' द्वी धोर रोते रोते लाल हो गई अपनी आंखों को शर्षिह को तरफ घुमा कर फहा, 
' “शेरसि, तुम था गए | आओ, बेठ जाओं, ओोर सुनाओ जभानिया की क्या 
| यावस्था ह १2? 
शेरसिह ने घम कर वुग्ाओ के दोनों पेर छुए मर तब सामने धाफर कहा, 
' “बुबादी, आप ऐसा करेगी यह कमसे कममेतो सोध भो नहों सकता 
था । कया शमी उसी दिन आपने मुझको ढाढ़स बंधाते हुए नहीं कहा था कि गम 
मत करो शरशिह, लोग चाहे जो कुछ मो कहें, पर मुझको बिएवास नहों हो सकता 
कि ग्रोपाल्सिह इस दुनिया में नहीं है।' 

' देवी०। ठोक हे, मेंने कहा या, ओर यह सोच कर कहा था कि तिलिस्म 
बनाने वाले कभी गलतो नहीं करेगे! जब उन्होंने एक तिलिस्म गोपार्लासह फे नाम 
पर बांघा दे ओर उसो के हाथों उसका तोड़ना लिल गए हैं तो ब्रह्मा की भी 
मजाल नहीं कि इस काम में बाधा डाल सके । पर अम लोगों से जो कुछ सुनती 
हूँ उससे तो यही मानना पड़ता हे कि वह कम्रुत खबर सही हे और ग'पाल इस 
दुनिया में नहों रहा । इस समय भी पड़ी पड़ी मैं यद्दी सोच रही थी कि विलिस्म 
बनाने वाले भो तो आखिर मनुष्य हो थे कोई देवता नहीं, झोर बब देवताओं से 
गलती हो सकती हें तो मनुष्य से फयों नहीं होगो ! 

शेर० । ठोफ हे, देवत।ओं से गलती हो सकतो है और मनुष्य से भी गलः| 
तियां हो होती हैं, पर तिलिस्प बनाने बाले देवताध्ों से मी बढ़ कर थे । 
कसी गलती हो ही नहों सङतो | 
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| घोषा साय 

[ आ द च पा ना मतलव ?” शेरसिह ने गम्भीर भाव से जवाब 
— के गोपालाउह पर ससीवत बहुत सा 

मन री आई, पर उनको 
सलामत हे ।” देवीरानी उठ फर बे र रे 
फर बठ गई, एक हाय से उन्होंने ले 

Po म्होच थपना कलेजा दबा 

दा ओर दूए से पलंग की पाटी पड़ कर रोली, “फिर कहो शेरसिंह, क्या 

T वमस ? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होवा, पास झा जाओ, वेठ यागो lr 

33 पंत हुए शेरलिह पलगड़ी के पास पहुंच कर बैठ गये बीर दाय का 

इशारा करके मोना को शी अपने पास ही बंठा लिया, तब बोले, “म बहुत ठीक 


फहु रहा हूं बुआओी, कम्यस्त दुश्मनों ने गोपालशिह को वहुत गदरा घोला दिया. 


घौर वे बहुत बड़ो म सोबध में ई 
+ द रा ह ह गये मग्र उनको जाच पर कोई काच नहीं 
बुआजी ० । कहां हे ? 
२० । (मुक कर घारे से) जमानिया तिलिरब के भ्रन्दर खास बाय के चोथे 
दज फो एक ऐसी जगह में जहां घे बहुउ कोशिश करके मो निकल नहीं सकते ॥ 
बुआ० ई स a की कारवाई होगो ? - 
शर०। भ यह तो नहीं कह सकठा फि उसका इसमें बिह 
उव यह ज$र है कि जिनञ्खास खास लोगों को यह मंद आवन पी नक ह को 
यही विश्वास हे कि यह कार्रवाई मुन्दर को है। ` | 
बुझा । मुन्दर का || 
शेर० । जी हां, हेलापिह की लड़की मुन्दर | आपको याद 
दिन हुआ मैने बापसे कहा था कि पोपार्लिह की शादो के बारे ब ha 
साहब कोई बहुत मारी दालाकी कर घये हुं और मफे शफ होता है कि आज यो 
व जमानिया के राजमहल में मायारानी चनी हुई ऐश कर रही है बह बल- 
भर्बतह को लड़को लचमो देवो नहों बल्कि फोई ओर ही है। 
देघो०। हां ठोक है, तुमने कुछ ऐसी वात फही थी बोर साथ दी शायद यह भी 
जहा था कि तुम्हारे गुरुमाई भूतनाथ को इस मामले को बहुत कुछ बाते मालुम हैं। 
शर० | जो हां, उसने दारोगा को धोखा देकर बाविर मालभ कर हो लिया 


| कि वह लक्ष्मोदेवों क बदले हेला की लड़को सन्दर को मायारातो बनाया चाहता 
| है। पर अफपोस, भृतनाथ नुद एक धोखे में पड़ गया योर उसी के सबब पे दून 
| शोष भो इस बारे में गाल रह गये । 


देवी ० | 
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_ रोहृतासमठ 
शेर० । मैंने भुतनाथ से जब इस सम्बन्ध में पुछा तो उसने कहा कि दारोगा 

का इरादा मन्दर की शादी गोपालसिह से कर! देने का जरूर था, पर अब जय 

बह मर ही गई तो सब डर जाता रहा । 
देवी ० । तो भूतनाथ ने यह वाठ तुम 


गोपाल से व्याह भी दी गई ? 
शेर० । जी हां, सुन्दर जीती रह गई, मगर भूतनाथ ने मी कुछ जान दू कर 


मुझसे यह झूठ नहीं कहा था, उसके ऐसा विशवास करने का कारण था । आपको 
शायद याद होया कि युतनाथ को करनी से लोहगढ़ी के वार्दखावे में थाग बग गई 
बोर समूरी ऊपर इमारत उड़ गई थी । 

देवी० । मुे खुव याड है । 

शर०। जिस “मय की यह घढना है उ समय मेरे दोस्त णोर मददगार 


वे झूठ कही ओर मू न्दर जीती थी तथा 


दलीपशाह मेरी स्रत बने हुए उसी इभारत क अन्दर बेठे गोदर नग्हों शोर सुन्दर _ 


से कुछ जरूरी बातों को जानकारी थे रहे थे । दारोगा का वर्गलाया हुआ भुतनाथ 
उसी समय वहां पहुंचा और उसकी करनो उे लोह०ढ़ी उड़ गई जिससे बह खुद भो 
बहुत सस्त जरुमो हुआ, बल्कि में भी चोट खा जाता अगर आापका दिया हुआ वह 
झद्भुत कवच मेदे शरीर पर नद्दोता जिसे पहिन कर तिलिस्मी शेत्रान बना करता 
हूं, क्योंकि भाग्यवश उसी समय में भी उस जग्रह पहुंच गया था । खेर, मुख्वसर 
यह कि जब उस जगह से कई लाशें निकाली गई तो केबल भूतनाथ ही नहीं व्ल्फि 
हम लोगों को भी यही विश्वास हो ग्रया कि गोहर थर नन्हों के साथ साथ मुन्दर 
सो उसी जगह मर गई, अतः हम लोग उसकी तरफ से कुछ निश्चिन्त से हो गए। 
दारोया को मौका मिल गया आर वह अपनी मनचाहो कर गुजरा अर्थात्‌ उसने 
मृन्दर को योपालसिहे के गले मढ़ दिया। 

बुझआ० । तो मृन्दर बची रह गई थी, मरी नहीं थी ? 

शर०। की हां, किसो तको व से दारोगा उन तीनों ही को बचा कर निकाले 
गया ओर व लाश जिन्हें हमलोगों ने उनको समझा किन्ही बौर ही घादसियों की थीं । 

ब॒बा०!धोर वही मुन्दर बर जप्रानियाके राजमहल में साथारानों बवी हुई है ? 

शर०। जी हाँ, और अब उसो ने गोपालसिह के साथ यह छारंवाई हो 
. देवी० । भष्छा कसे कसे षया स्या हुआ सो खुलासा कहो ओर यहद बताओ 
कि थव जो तुम कह रहे हो वह खवर सद्दी है या मुझे गोपाल छे बारे में पन। 
कोई बरो वात तनी पेशी 
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5 चोया याय 


ख । (हँस कए) थी महीं, थव थो कुछ मै कहु रद्दा हे वह बिल्कुल सही दै 
पर्योक्ति मैं घहां जाकर उनसे बाहों करता हआ था रहा हुं, रहा फसे कसे क्या 
पया हुआ सो इस वारे भे खुलासा हाल आप फिर मुझसे सुनियेगा क्योंकि इस 
ससय = जरा जल्दी में हे, सिर्फ एक बहुत जरूरी बात आपसे पूछने के लिए दवो 
` थाया हूं योर उसे जान कर तुरत फिर चला जाऊंगा। संच प में मामला यह दे कि 
यह सुम्दर चालघलन फी खराव तो पहिले की ही थो, महल में रानी की शान शोकत 
स रह फर कुछ दिनों अपने आपका भूल सी गई थी पर फिर उसकी आदतों वे 
जोर मारा । किसी एक लांडे पर वह घाशिक हो गई और यहां तक फरेपवा हो 
गईं फि उसे वांदो बना कर सहल में डाल लिया | शायद प्रिस तरह गोपालिह 
फो इसकी सुन गुन लग गई ओर वे उही सेद जानने के फिराक में पड़ गये, अन्त 
में शोर फोई चारा न देख छब्भरूत मुन्दर ने धोखा दे उनको बेहोश कर केद- 
खाने में डाल दिया मौर लोगों में यह मशहुर कर दिया कि वे मर गये। 

देवी ० है (सिर हिला कर) तुम चाहे जो कहो मगर मुझे विश्वास नहीं होता 
कि यह कारयाई उसो की है। एक अकेली ओरत का इतना बड़ा कलेया नहीं हो 
सकता । जरूर इसमें दारोगा का भी हाथ है । 

शेर० । बहुत मुमफिन है कि हो घ्योंकि यह घटना अर्थात्‌ योपार्लावहु का 
मरना जिस दिन मशहूर घुआ उसके एक दिन पहले दारोगा के कव्बे से एक बहुत 
ही गृप्त यीज निकल कर गोपःलािह के हाथ में पड़ चुको थी बोर इसी घढना 
पर खयाल करके ने शुरू ही में म।पसे कहा कि दारोगा झा इसमें बिल्कुल ही 
दाथ नहीं है धो मैं नहों कह सकता ॥ | 

देवी ० । वह बीज कया थी ? 

शेर्‌० | (देवी रानी की तरफ कुरु कर) दिखिस्म छी थामी, वही पोधी जिसे 
` हमारे वाबाजी गोपाल शिह को दिया चाहते थे | 

देवी ० ६ (योक कर) हैं, बोर यहु संब तक दारोगा के पास थी ? 

शर०। जो हां, प्रमांकरसिंद की बदौलत तिलिस्म से छूट हुए कैदियों में 
भोपालसिह के दिलो दोस्त इयामचाल मी थे जिन्हें यह वात सालूम थो कि दारोया 
- नें इस चीज को कहां छिपा कर रक्ला है। इस्द्रदेव उन्हें साथ लेकर दारोगा के 
सञ्चान में घुपे शोर उस चीज को कब्जे में कर राजा गोपालसिह के पास पहुंचा 
आएं । उनका इरादा यह था कि इसकी मदद से राजा गोपालसिह पिलिस्म तोड़ने 
का काम शुरू कर देगे ओर दारोगा अपने नतोजे पर पहुंचेगा, जिनको इस योज 
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के लिए हो वे अब तक छोड़ते घने मा रहे थे पर हुआ इसका विल्कुल उलटा ही । 
योपालरिंह दुरे हो दिन मुर्दा मशहुर हो भये ओर वह पोयी पुनः बाय हो गई ॥ 
देवी> । ठव जरूर इस कारवाई पें दारोगा फा ही हाथ है, मयर खंर तुम थाे 
की बात कहो, तुम्हें केसे मालूम हुआ कि गोणल मरा नही जीवा हूँ ? 
शेर० । वाई छाउप्ियों छे साथ साथ इस बाल का शक वलीपणाइ के शायिद 
प्रिरिजाकुमार को सी था जिसने एक दिन असातिया के ऐथार बिहारी सिह को घोदा 
देफर खाए उससे मुंह से सुन लिया था कि गोपालासिए भरे घरही, जीते हुँ# अभर 
इसके वाद ही वह दारोगा छे फन्दे में पड़ गया जोर विसी फो यह शबर बचा घ 
सका । भाग्ययश किसो ठरह मैं उठ जगह जा पहुँचा जह! दारोबा मे गिरिचाकुसार 
को बन्द किया हुआ या । उसे छुड़ा तो न सछा पर उसशे धच्छी तरह बातें हुई 
"तथा उसो समय उसने यह वात मुझे कही शोर में इरे सुनते ही चीछण्वा हो 
गया। ठिलिध्म की चण्डा बप्पा जमीन, जहां कही भो सै जा उका था, भेले 
छाव मारी, बोर बन्छ में उन्हें पीते जापते देख ही लिया । घापहे हैसे कह! थ 
कि वे चाउ जमानिया के तिलिस्गी बाग के चीथे दर्जे में एक ऐसी जणइ बन्द फर 
दिये गये जहां से किसी तरह निकल नहीं उकते, सगर हैं खुद वं खुद उनके सामने 
पहुंच कर उनसे वाते कर वाया हुँ बोर अब इसलिए क्षापक्ष पास लाया हूँ कि यह 
बानू कि उन्हें रिस तरह उस जगह से छुटठो! दिलाई जा सक्चती है | 
देवीरानी यह सुनते हो सीधो हो कर बेठ गई आर हाथ बढ़ा कर शर्राइह 
षा सिर छुने वाद बोलों “जो जो तुम जानना चाहते हो मुक्त से शशी खशी पूछो, 
जहां तक मुझे झालम है मैं बठाऊंगी घोर धगर जरूरत पढ़ो तो जुद तुम्हारे वाथ 
चल कर बेषारे लड़के फो केद से छुट्टी दिद्लाऊंगी, मपर सबसे पहिले तुम यह 
बतायो कि वह तिलिस्मो पोयी जिसे बाबाजी ग्रोपालसिह को दिया दाइते थे घौर 
बिसके वारे में तुमने अमी कहा कि इन्द्रदेव ने दारोगा से लेकर योपाल को दे दी 
यच कहां है ?” 
शेर० । (चिन्ता के साथ) इस समय मेरे थाने का एक कारण यह पोयी भी 
है । गोपालसिह का कहना है कि वह उनके पास नहीं है, जरूर मुम्दर के कब्जे में 
होगी या शायद लोठ कर पुनः दारोगा के पास पहुंच यई हो, लिसकी कारंवाइयों 
का कोई बन्त नहीं मिल सकता, थस्तु सबसे पहिले मैं थापसे यही जावना घाहवा 
हैं कि अगर बह पोयी नहीं मिली तो बया होगा ? तिलिस्म तो ~= पे मिशी तो कया होगा ? जिलिस्म तो फिर टूटेगा नहीं? ट्टेग्रा नहीं ? 








७ वोया भाष 


देवी० ! क्या सस पोधी जोर गोपाल को स्मएन्त्रता में फोई सम्बन्ध दै? वह 
पोथी अगर च सी (बिसे ठो यॉपाल को तुम पेद से छुड़ा सकते हो फि नहीं ? 

शर० i मे इस बारे में ठीक ठोक कुछ ऽङ्ग नहीं सकवा । वे एक बढ़ी द्वी 
गुप्त जगह सं बन्द किये भये हैँ जो केघल तिलिस्स हो नहीं है वलिक म न्दर ले खुद 
भी उनकी हिफाजच का बहुच्च बड़ा वम्दोगहः कर रका है योर फिए यह भी है 
कि सैं बेष्टा करने पर थी कोई मोका अभो छक पा नहीं सका हूं, सेने तो बस 
यह पता लभाया कि यहां कोई जाल तो नहीं है और च सघम घ गोपाल यह ही 
तो हैं आर दौष्टा दौड़र थापके पास चला छाया यह पुछे के लिए कि अब उन्हें 
फंसे छुड़ाया जाय या पया करना उचित होगा ! 

देवी० । (चिन्दा फे साथ) जिना प्रा प्रः हाल जाने से कसे कया बत!ऊ? 
थच्छा तुम यह झुछ फह सकते हो कि जब मन्दर की घालयलन खराब है, वह 
कियी पर आशक हो यई है--उततना कि उसे लॉडी बना फर महल में रकखे हुई 
हैं, ओर सत्र तरह से खुदमख्ठार भी हे वर्योकि तिलिस्मो कायदों के म ताविक 
तिलिस्म के राजा फे न रहने पट उसकी रानो हो तिलिस्म की सालिक होतो हुं- 
तो अब भी उसने गोपाल को जीवा क्यों रख छोड़ा है, एक दम से मार हो क्यों 
न डाला ! या अ क्यों नहीं भार डालतो उब कि सारी दुनिया उसे मुर्दा समझ 
कर निश्चन्त हो गई है ? 

शेर० । मों इस बात का सो कोई जबाब नहो दे सकता, सिवाय इसके कि 
उनके जिन्दा रहने मे सन्दर अपना कोई स्वार्थ देखक्षो होगी । 

देवी० । बेशक यही बात है, थोर मेरा एयाल तो यह कहता है कि जरूर 
किसी तिलिस्मी मामले झा सेद जानने के लिए हो घह उसे जिन्दा छोड़े हुए है, 
जेसे ही वह भेद जान जायगी उस समथ गोपाल को मार डालञेगो । 

शर० | बहुत स सकिन हुँ कि ल्लापक्ा खयाल सही हो । 

देवी ० । अच्छा तुम थह जानते हो कि वह कोन मर्द है जिसे मन्दर ने लीड 

का भष घरा कर महल मं रख छोड़ा हे? iE [ 

शेर० । जानता तो नहीँ मगर मझे कुछ कुछ शक है ओर इसका निश्यय 
करने के लिए में सपने आदमी छोड़ आया हूं, मर्क विश्वास है कि यहा से ` 
लौटते हो यह बात ठीक ठीक मझको मालूम हो जायगी । 

देवी० । गोपाल जीता हे थोर मन्दर को केद सें है यह बात तुमने धमो 


सौर किसी के कानों धक पहुँचाई, है? 
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रोहतास | घ 
शेर० ॥ किसी को वहीं कही, पर सोच रहा हूं कि इन्द्रदेव को कस छे कम 
यह सेद वता दूं ॥ 
देवी० । (कुछ देर तक यम्भीर चिन्ता में डूबी रहने के बाद) तुम मर्द हो, 
ऐयाए हो, भौर वाहरी बातों को तुम्हें पूरी प्री खवर हैँ इस लिए आखिरी फसला 
ठो में तुम्हारे पर छोड़तो हूं, जेसा म नासिब समझना करना, पर इस समय थो 
बातें मेरे मन में. उठती हूँ वे तुम्हें बरूर सुना देना चाहती हूं । 
 शेर०। यज्ञा? 
देवी ० । मेरी समझ में ठो गोपाल फी जीते रखने ओर दनिया में मरा 
बाहिर करने में मुन्दर का जरूर फोई बहुत बड़ा स्वार्थ है ओर जब तक वह पुरा 
नहीं हो बाठा तमी तक पोपाल की शिन्दगो कायम है, धस्तु अब जो कुछ हम 
लोगों को यानी तुमको करना चाहिए धह यदद है कि सबसे पहिले ठो गोपाल को 
किसी ऐसे ढंग से उस केद से छुछा लेना घाहिए कि किसी को कानोकान खबर 
न हो थोर मुन्दर तक भी एस मेद फो जानने न पाथे, ओर यह इस तरह पर 
हो सकता दे कि तुम गोपाल को ही सुरत शकल का कोई हुसरा आदमी उस जगह 
रख दो थोर ग्रोपाल को निकाल लो । 
शेर० । यह जरा मुश्किल. 
देवी० । नहा, बहुत मुरिकिल न होना, यद्यपि इसके लिये कुछ तेयारो णाव- 
शयक होगी थोर सो यह कि सबसे पहिले तुम जमानिया महल में अपना कोई 
झादमो ऐसा घुषाथो थो मुण्दर का विशवासपात्र' न जाय णोर इसके यिये में 
सेना की तजवीज करती हे जो होशियार चालाक घोर विश्वासो है तथा हम लोगों 
का सत्र इरादा मी जानती है? 
मेना०। जी....भगर में छो 


उन्होंने तुमको दे दिया हे? 
धर० । जी हां, लोगों में वह 'रिक्तगन्य' के नाम से मणहर हे । भूतनाथ ने 
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उसे विलिस्म छी होर करने ऑर वन पढ़े तो कुछ दौलत ह्ृथियागे के इरादे से 
चुराया था, पए उससे घोहर एण्डो वे भार दिया शोर वहां से घमदी फिरती वह 
इस्द्रदेव के पास पहुंचो, जिन्होंने उतै दलीपणाह के सुपुर्द इस हरादे से कर दिया 
'कि घए पुनः वीरेम्धसिह के पास पहुंचा दी जावे, पर दलीपशाह यह फाम प्रा न 
फर सदे । दारोगा के डर ले उन्होंने बह किताव मुझे दे दी शोर इसके बाद ही 
वें उसके चंगुल में फंस सये । सै इसलिए उसे धभी तक शपते पास रबले हुए या 
कि शायद उको यदद से डे के कीदियों को निछाल' में कुछ सुभीधा हो 
सपर प्रभाक्षरतिह अपने हिस्से बाला समूचा तिलिएम कोड चुके, अव सोचता हूँ 
कि उसे राजा बीरेन्द्रसिह के भहल में पहुंचा दूं । 

देवी०। (सिर हिला फर) नहों, अब उफी थरूरत पड़ेगी। वह पोथी कहां है ? 

शेए० | एस समय घो बह मौजूद नहीं है पर बहुत हिफाजत को जगह पर है 
सोर आप कहें दो संगचा भी सकवा हूं [ 

देवी० । खेर धबकी जाना तो देते आना । भुके ऐसा भास होता है छि तिलिस्म 
का दुसरा हिस्सा भव ट्टा चाहता है थोर यह सब उसो छे वांघन्‌ बंध रहे हैं । 
'मुझे छापे गुरु महाराज के न मिलने का बहुत अफसोस था पर अ फु आशा 
पुना घने लगी है, खैर अगर येरा ख्पाल सही है तो सुन्दर गोपाल को इसलिए 
थोड़े इए है फि उसके हाथ बह तिलिस्भी किताव अमी तक नहीं लगी है । सम्मय 
हे कि गोपाल अगर स्वसभ्त्र हो जाय तो उस किताब पर पनः कब्जा कर सके जो 
यावाजी उसे दिया चाहते थे ओर जिवे तुम कहते हो कि इन्द्रेव ने अपने एक 
दोस्त की धहायता से दारोगा फे कब्ज से निकाल फरगोपास को दिया था । बंपर 
भेरा ख्याल सही है बोर गोपाल उस किवाव पर काब छर सका तो फिर रिक्तगन्थ 
सोए स्य किताव की मददस ठि।लस्म तोइनेें अवश्य ममर्थ होगा ऽसपें कोई सन्दह नहीं। 

शर० । बहुठ मुझकिन ह फि सापका इ्थाल सही हो झर वह किताब मुन्दर 
` के हाथ सब्री तक़ न लगे हो । जेर राआ योपालसिंह से पनः मुलाकात फर में 
इस वात का पका पठा लू गा, सभर उनको छुड़ा कर उनकी जगह कोई दुसरा 
आदमी रख देषा भरें कठिच जाव पड़ता है, बोकि वे जह हैँ वहां से उनको 
'छुड़ावा घसम्मव हें, जत्र ठक कि जाप इसकी फोई तकोब न निकालें । 

देवी० । तुम उस जगह का बयान मुझसे फरो तो सें योर करूंगी, मगर मेरी 
समभ में दो उसके जीते रवे की खबर तुम्हें झर किसी झो यहां उक कि अपने 
-वोस्त इन्द्रदंव छो भी नहीं देनी बाहिए, क्योंकि बयर एक दफे सी यह बात फैल 
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गई कि वह जीता हे तो उसके दुश्मन-- दारोगा योर मुम्दर--जरूर चोकन्ने हो 
बांयये ओर तव उउके जाव को खंर न रहेगो, मस्तु फिलहाल दोस्त दुश्मनों चमी 
ही को मंघेरे, घें रखना मनाधिव है, हाँ अगर तुम उसे झुड़ा सको चो बाल दूसरी 
है, तब तुस उसे छोध येरे पास लाना द्षोंकि सत्र पहिले भें उव लड़क स कुछ 


बाते करना चाइएं? हू 


शेर० | मे एसा हो करंया, पर उन्हें मन्दर को केद से छुड़ाना हो दो 


_ 
डे \- हा 


देवो० ॥ यहु में बच्छी तरह दसद हू यार साथ हु 
घालाकी और यम्मीरत! की भी थाह पा मुरी हूं इसी से मुझभका पूरा विशवास है 


मुझऐे जो कुछ मदद हो सकेगी में कऊगी ही | 

शेर०। (देवीरानो के पर छू फर) सें इतना ही कह सकता हूं कि अपने भए- 
सक कोशिश करने से बाघ न आऊग्रा । । 

देवो० । अच्छा दो अत्र बचाओ कि वह॒ कहां फेद है थौर उसके छुड़ाने में 
तुम्हें षपा मंडप दरपेश हुई ? सत्र हाल सुच कर जो कुछ मुझ सुझेगा तुम्हें बता 
ऊंगी इएके बाद तुम मेना को ले फ़र एसो वक्त गोपाल की फिक्त में रवाना हो 
जाना, बेचारा लड़का बड़ो धक्षघ्रीफ में होगा । इघर पाल था जाओ, (मेला से) 
तु भो पाप खिउक्ष भा । 

दोनों देवीरानों को पलंगड़ी से सट कर बेठ गए घोर शेरठिह घोरे घीरे 
उने कुछ फहने लगे । 

शेरिह ओर देवोरानी की बातें बहुत देर तक दलतो रहीं गौर उसके समाप्त 
होने पर मेना ने मी उनसे कई तरह की बातें चीं जिनका उन्होंने पूरः प्रा जयाब 
दिया। चिस सम्य इन लोगों को बातें सम!प्ठ हुई' उस समय रात बहुद काफी 
बोत गई घो तया सव तरफ सन्नाटा छा चुका था। देवोरानी की बाजा पा कर 
ही लात 0088 उठा लाई जिसे खोल बुआजी ने उसमें से कोई चीज 

आर उसे शेरासिह के हवाले किया, इसके धाइ कोई पीअ देना को मी 

दी घोर हव सन्‍्दुकड़ो बन्द छर पलंबड़ी फे नीचे रक्ष री । उनका एरादा समझ 


` कर शेरषिह ओर सेना यहां से बिद ते सें लठ गई' 
दे आर सना वहां से विवा हुए छोर वे यक्षावद को मुद्रा सें लेठ गईं ॥ 





शेरधिह बाहर निकले आर मे = 
भी होती जातो थो. मनरा उनके साथ हुई। दोतों में घीरे घोरे बाठे 


 शेर०। कहने को तो बृथाजी : 
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प्र घाश्ययं होता है! इल समय जो.फुछ बातें उन्होनें कहीं थोर गोपार्लावह छे 
बारे में जो कुछ फसल क्िप्रा उस सक साघारण त्रदिध बाला णादमी कदापि 
पहुंच गह गता । 

धना० ॥ कदापि नही, योर घुझे विशवास है कि झाप उससे बताइ ढंग से 
चलेंगे ठो ड्र च फेल राया भोगालशिह की खान -ही वच घामगी घौर ये 
लसानिया छे सिहाइन पर देठेमे बल्कि तिलिस्व ठोए कर उसणी दौलच हे भी 
मालक वचग 3 

शोर० । वेधक, इसमें कोई शक्ष नहीं, मगर मुझे इधर एफ तरदूदुद जरूर 
होने लगा है । 

सेचा० | सो घया ? 

शेर० । यही वूआजी के बारे में, मुझे शक है कि कही हमारे राजा साहब 
उन पर सफाई का हाय च फेरे, ! 

सेचा० । झर उनका कोई अतिष्ठ न फर ? ठीछ है, यही वात पेरे मन सें 
सी घूमा करतो है, वल्कि धापसे में यह्व जिक्र छर्ने ही वाली थी कि मरे राथा 
साइव को वीयव इस वारे मे कुछ थच्छयो नहों मालुम पडतो हें ? भाल उन्होंने 
वृसाजी क पाउ अपना जाना यावा बहुव बढा दिया है, जब याते हें घण्डों चेठे 
रहते हैं गौर बातों करते हूं भो तो विलिस्म हो के वारे में । मफे सन्देह होता हे 
कि थे कोई वात बृआजो थे दरियाफ्ठ करना पाहते हैं जिसे या तो वे जानती 
नहीं या जानबूझ कर अनजान बन रहो हैं और टालमटोच कर जातो हैं। इसका 
यन्त कमी न कभो बुरा ही हाथा क्ष्योंकि इुबारे राजा साइन फरो जिद्दो योर 
कड़े स्वमाव फे हैं थाप भी जानते हैं । 

शेर० । ठीक, मगर उनको कोई कारंधाई लगेगी नही इसङा सी तुम विश्‍वाउ 
रवखो । वे ब॒आजी को अच्छ तरह पहिवानते हो नहीं उनसे बहुत ज्यादा डरते 
सो हैं, यकायक उनके ऊपर हाथ न उठावेंगे, फिर भी छशा फरता हुं कि तुम 
खूब घोकम्नो भोर सब वरह से होशियार रहा करती होगी । 


मेना० । अपने भरसक तो में सब तरफ से बहुत ही द्वोशियार रहती थायी 


हुं, पर अब कया होगा ? बआज़ो ने जो चया हुक्म लगा दिया है उससे तो गड़- 
वड़ो हो जायगो ही । जब में यहां रहुंगी छी नहीँ तव २ नको हिफाजत कोत फरेपा ? 

शेर० । में इसका मी कुछ न कुछ बन्दोयस्त करूंगा, तुम चिन्ता न छरो, 
थोर फिर बृद्याजी मो खुद बखुद जमाना देले हुए और सत्र घरह ले होणियार हैं ४ 
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शैना० । हाँ सो तो हुई है, खेर घाने दोजिये, थो होगा, देखा थाषया थब 
आप यह कह दीजिये कि वह रिक्तपम्य क्या बला है जिसके वाएे घें बल्ाजी चे 
'धापसे कहा ? ; 
शेर० । वह तिलिस्म सम्बन्धी एक पोषी है जिसक्षी मदद से ठिलिस्म तोड़ा 
या वहाँ को सैर को जा सकतो हे । कहा जाठा हूँ कि घह किसी के खून से लिखी 
'श्यी हे, कम से कम रिक्तपन्य कं माने यही है कि किसी के खून से लिखी किताब | 
यह राजा बोरेन्द्रसिह को चनारग्रढ का विक्रमी तिलिस्म तोइते समय हाथ लगी 
यी थोर इसके बारे में मशहूर यह हे कि इसमें किसी बहुत बड़े तिलिस्म का द्वाल 
लिखा गया हे जिधे वीरेषद्रसिह के लड़के तोड़ेंगे । 
भेना० । मगर बल्लाजी तो इससे गोपालसिंह घाला तिलिस्म तोइवाना 
“चाहुती हूँ । 
._ शेर० | हो सकता है, कोई बात होगी, या शायद इससे फ.म में कुछ मदद 
“मिल सकछी होगी । 
शैना० । इस घारे में ब.्ालो ने थो कुच् कहा धगर सच हे दो बड़े घाज्जुब 
नकी वात है ? ट 
शेर० । ताज्जुब की, और साय साथ खुशी की भो । रही बात की सचाई, सो 
इसमें तो कुछ शक हो ही नहीं सकता । 
शेर० । ऐसा नहीं हो सकता, पु्ारोडी फे बाद तिलिस्मो भामलों का जान- 
कार इनसे बढ़ कर नाज दुनिया में छोई भी नहीं रहा है। इनकी बात को तुम 
वस ब्रह्मा की लीक समझो | - 
मैना० । मएर मुफफो ताज्जुब दो वातों का होता है । 
शर०। सो क्या ? 
१न;० । एक तो इन्हें धोरत होते हुए भी सिलिइमी मामलों को जानकारी 
-बयोंकर हुई | 
० । योर दुखरा ? 
मना० । कि हमारे राजा साहब तिलिस्म फी दौलत या घहां के सामान के 
लिए इतनी छटपट तो करते हैं पर हमारी बधाजो छो खुशामद पयों नहीं करते ? 
“इनकी मदद से तो सहज हो में सब अभिलाषा प्री फर सकते थे | 
शेर० । कया तुम समझटी हो कि खुशामद ब॒आजो से कोई ऐसा काम करा 
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सकती हैं जिसे वे नहीं करना चाहती । 

मेना० । खुशामद नहीं तो जोर जुल्म जबर्दस्त ।. 

शोर०। उसका मी कोई असर व.आजी पर न होगा । ऐसे कड़े दिल को ये हैं 
कि आगर इनके बदन छे ठक्ड़े टुकड़े कर के फेंक दिए जांय तो भी इनसे इनको 
सजी फे खिलाफ कोई फाम छराया नहीं बा सकता । मगर खेर इन बातों का 
सबाल ही नहीं उठता क्योंकि अवल वात कुछ बोर ही है । 

संना० । षह कया ? : 

रो९० । रोहृतासगढ़ छे किले ओर इलाके ही नहीं बल्कि इस समुची रियासत 
को तिलिस्म से बहुत बड़ा सरोकार दै, मगर बहुत ही प्राचे जमाते से एक किम्व= 
दभ्ती के रोर पर यह वात चली था रहो है कि इन सब तिलिस्मों धोर उनकी 
दोलठ के मालिछ रोहतासगढ़ फे राजां योय नहों वलिक उनके नातो यानी लड- 
कियों के खानदान फे होंगे । किली पराने जमाने में यहाँ के दो एक राजाओं ने 
पने हाव पांव फलाए थोर तिलिस्मो दोलत पर कब्जा जमाना चाहा, पर हर दफे 
नतीजा बहुत हो खराब निकला क्षौर बहुत बड़ो मुसोबत रियासत पर था 
गई, इससे यहां का कोई भो राजा यब भूलकर सी तिलिस्मो मामलों में दखल 
नहीं देता ! 

सेना० । मगर तव दिरिवियर्यावह क्यों ऐसा करते हैं? कया उन्हें यह बात. 
हीं मालूम है? 

शेर० । गलती करते हैं, यह बात अच्छो ठरह इनको मालुम है भोर कम धे 
कम एक दफे तो मेरे सामने वृद्ध महाराज ने उनको इसो बात पर बहुत कुछ, . 
डाँढा फटकारा था ओर कहा था कि तिलिसमो दोलत का लालव मत करो, अगर 
करोगे तो बर्बाद हो जाबोगे, वह हमारे लिए शितनिर्माल्य है । 

संता० । थोर तिस पर भी वे ऐवा करते हैं | 

शेर० । हां, ओर तुम विश्वास रखो कि अगर वे अपना रास्ता नहों घदलेगे 
तो बर्बाद हो जायेंगे । कई दफे में खुद इसके लिए उन्हें धमका चुका हुँ पर वेः 
नहीं मावते ओर आग से खेल रहे हैं । 

मेना० ! मेने उड़ती हुई यह खबर भी सुनी है कि वे घापक्ो गिरफ्तार करके 
कट्दीं बन्द कर देना वाहते हैं, पर यह खबर कहां तक सही है मैं कह नहीं सक्ृत्ो ! 

शेर० ॥ मैने मी ऐसा सुना है थोर ईंस तरफ से बहुत होशियार रहता हूं । 
कई दफे तो मैंने यद्व सोचा कि यहां का आना जाना एकदम ही बन्द कर दूं मगर 
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साघारी जान मारती है। 

कहते हुए शेरसिह ने मेना की एक उंगली दवा दी जिसके जमाव से उसने 
कस कर चिफोटी काटते हुए पूछा, “मगर मेरी उस पहिली बात छा जवाब कया 
है? बूझाजी को इतना हाल तिलिस्म का केसे माल म हुआ? सेने कई दफ चाहा 
कि उनहे पूछे पर हिम्मत न पड़ी ।” 

ोर० । मेने अपने गुरु मह।राज से इस बारे में जो छुछ सुना वह बता सकता 
दवं । बात यह थी कि इन वूआजी के दादा अर्थात्‌ हमारे वर्तमान महाराज दिग्वि- 
जयसिंह फे परदादा का इन पर जब ये बहुत बच्ची थीं, अञ्रहद प्रेस थः । एरु 
'मिनठ के लिए भी वे इनको धपनी'आंखों की चोट न करते थे । दिन रात उठशे 
बेठशे सोते जागले यहांतक कि राजदर्बार में भी ये हरदम उनके सा+ रहुती थीं । 
झोर ठो ओर, जब वे शिकार पर जांय तब भो इनको अपणे साथ रखते थे । ऐसे 
ही एक मोछे पर, जब कि महाराज पूरव की पहाड़ियों में तेंदुओं छ शिकार पर 
ए थे, यकायक सुबह छे समय ये जो उस समय बिल्कुल बच्चो थीं लश्कर से 
कहीं यायब हो गई । बड़ा हृड़कम मघा, चारो तरफ सेङड़ों आदमी घोजने लगे, 
स्वयं महाराज घवड़ा कर इधर उघर इनको पुकारे फिरने जगें, पर इनका कही 
थता न क्षया। आलिर महाराज थक हार कर अपने खेमे के वाहर एक पटटान पर 
खाकर बैठ गए, जिसके बगल हो में एक गाए था । उस समय उन्होंने ग्रार के 
अन्दर किसो बच्चे के हंसने छोर किशी जानवर छै गुर्राने को आवाज सुनी बोर 
छुछ आदमियों को ले उस ग्रार में घुषे । थोड़ा थाग बढ़गे पर देला झया कि एक 
गुफा के भीतर ये एक होंदुए के बच्चे के साथ खेल रही हैं ओर इनके हाय में बही 
सोने वाला. उल्लू है जिसका तुम कई दफे जिक्र सुन चुकी दो । 

मेना० । सोने वाला उल्लू | ; 

शेर० । हां, महाराज मे अपनो जान से प्यारी पोती फो उठा फर कलेजे से 
रूगा लिया घोर नोकरों ने उस तेंदुए फे बच्चे को पकड लिया । पूछताछ कररो 
पर इन्होंगे बताया कि तेंदुए फे बच्चे क्रो बार वार उस गफ में रोते सुन ये उसको 
खोजी वहां पहुच गई थी धोर उसी गुफा में उन्हें बह सोने का उल्ल मिला था। 
सिपाहियों ने जब खोज ठू ढ़ को तो उसी गुफा में धोर भीतर जाकर उस बच्चे 
को मा को मुर्दा पड़े पाया ओर लोगों ने पहिचाना कि दो दिन पहिले शिकार में 
सर्त घायल होकर वह भायी थी:। मालूम होता है अपनी भांद में पहुंच कर मर 
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१५ सोया भाग| 


ताज्जब को थी सो यह कि विशेष छानबीन करने पर वह गुका तिलस्मी तहखाने 
में पहुँचने की एक राह निकली--घही जिसमें तुम एक वार सेरे साथ एई थीं 
जब दिर्विजर्यासह झो भूल बने निकलते देखा था ॥ 

सेना० । अच्छा धही गुफा | 

पोर०। महारास ने उस गुफा फो साफ करा फे रास्वा दगरह ठीक करा 
दिया । रोर वह सोरे का उल्लू भी, जिसका सेद उनके गुरु महराज ने उन्हें बता 
दिया था, बहुत हिफाअत से होशेलाने में रवा [दथा, यह कह कर कि इनके 
ब्याह में इन्हीं को दिया जायशा ॥ मगर तव से उनकी यह धारणा हो गई कि 
इनके ऊपर-भगवान का कुछ यिशेष अनुग्रह है धोर इहे तिलिस्मी मामलों की 
शयादा जानकारी होगी । तमी से वे जब कभी भी तिलिस्म मे जाते इनकी अपने 
साथ रखते थोर तिलिस्म का सब भेद बचाते जाते थे भोर यही सबब है कि 
गतलिस्म का इतना ज्यादा हाल इष्हें मालम है । 

मेना० । ठेक है, ये सब वाते उइती फिरती थोरों के मुह से मैने सुनी थीं 
पर थ्व ठोक आपसे पठा लगा । मगर यदि ऐसा ही है तो फिर वह सोने वाला 
उश्ल्‌ he: पास न रह कर जमानिया को रानो छे पास क्योंकर चला गया । 

श।र्‌० नके ब्याह के य 
दान ॥ इनके ब्याह कं सभय जो दुघटना हुई उसका हाल शायद | तुम्हें नहीं 
सेना०। बहुत थोड़ा, मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि इनका ब्याह तो 
हुआ पर ये जिन्दगी मर न तो कमो ससुराल गई थोर न अपने पति का ही 
इन्होंने मृ ह देखा । शायद वे साधु होकर कहीं निकल गये । 

शेर० । हां कुछ ऐसी ही बात, म से कम लोगों में मशहूर यही है, पर खेर 
भतलब की बात यह हे कि ये जिन्दगी में एक बार भो ससुराल न मई ओर वह 
सोने का उल्लू इन्हीं के पास रह गया जिसे अन्त में इन्दोंने अपनी भतीजी फे ब्याह 
में उसे दहेज में (दया जोर इस तरह वह जमानिया पहुंचा । अच्छा अब तुम रुक 
जाझो, वह देखो किले का फाटक नजर थाने लगा, जब झाये बढ़ना तुम्हारे लिए 
मुनासिब नहीं हे । 

सेना० । यह षया, हम लोग धो बातें करते करते फाटक पर छा निकले | तो 
बया थाप अपने डेरे पर जाकर कुछ देर आराम न करेगे ? 

शेर० । जो बातें ब,आजो की तुमने सुती उसके बाद भी कया आराम करने 
का मौका हम लोगों को हे ? मै यहां पे सीधा चुनारगढ़ जाऊंगा 
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मेना० । हां जाना तो चाहिये पर फिर भी कुछ आराम फर जेते तो अच्छा 
था, आगे मजो आपकी । च्छा बब मुझे षया कहते हैं ? आपसे मं.कत्र कहाँ 
मिलू, या अबो मिलने को जरूरत नहीं ? 

शोर०। नहीं बहुत जरूरत हे क्योंकि तुम्हें बड़ा दही जहूरो एक काम करचा 
हे, अच्छा गोर से सुनो । र 

शरिद थोड़ो देर ठक मेना को कुछ ममाते रहे, इसके घाद वे किले फे 
बाहर को तरफ चले ओर मेना जनाने महल की तरफ लॉठो । 


दसरा बयान 

बाधी रात छा समगर है बोर सन्नाटे के थालम में यह सुनसान मदान भांयः 
सांय कर रहा है । 

गंगाजो यहां से दुर पड़ती हूँ फिर भी सब्र तरफ फला बाल_ देखने से जान: 
पड़ता है कि किधी जमाने में जहर इस! जगह से होकर बहतो होंगी । धभो अभी 
निकले ३ए चन्द्रमा को टेढ़ी किरणें यह भी बताती हैं कि जरूर यह कोई श्मशान. 
हैं और इस कारण स्यान का डरात्रनापन ओर भी भयानक भाव होता है, पर 
वहु नोजबान भी गजब के मजबुत्र कलेजे का जान पड़ता है जो किसो चात का 
कोई भो खयाल किये मिना अकेला ही काला लबाद थओढ़े इधर से उघर उहल रहा है ६ 

टहलते टहलते कभी कमो रुक कर यह एक बार दूर वहती हुई गंगाची को 


'तरफ देखता है ऑर दूसरो दफे उस चोटे जगल की तरफ जो यहां छे कुछ ही 


दूर पर है और जिसमें से फसो फमी किसो दारिन्दे जानवर को झाहठ मिल 
जातो है । रह रह कर इसको निगाह उस छोटे चबूतरे की वरफ भी घूम जाती 
है जिसके ऊपर एक शिर्षातय स्थापित है और यह आप ही घाप कुछ बुदबदाः 
कर पुत! टहलना आरम्म कर देता दे । [ 

य्राख्िर एक दफे धड़ा कर इसये झासमाव पर ऊचे होते हुए चन्द्रमा को 


. तरफ देखा और तव कुछ अस्पष्ठ स्वर में कहा, “अभी तफ नहीं आई, लालूय 
' होवा है भाज थी मुझे घोला देशी, अगर ऐखा हुआ तो फिर में सी मुरोवत या 


लिट्ाज का नाम ते लगा धोर उसका पूरा भण्डाफोड कर दुगा, वह भीः 


षया कहठेयो ने 


कहते कहते नॉजवान यकायक रुक गया । उस चबतरें की तरफ से किसी 


भकार की माह शान थी ओड जब दस नौजवान ते, घूम का जा द्रा लोपले ह: 





tS योया माग 
ही जेसा काला लबादा प्रोढ़े किसो को उसक्षे पीछे थे निकल कर सामने बाते पाया ! 
यह झपठ कर उसकी तरफ बढ़ा ओर पास पहुँच कर चाहता हों था कि दोनों 
-हाथ उसके कंधों पर रवखे आर चन्रमा की तरफ मु ह घुमा कर देखे कि इस नये 
थाने वाले वे पोछे इट कर कहा, “नहीं नहीं, बेवकूफी मत करो, कोई देल्च लेगा 
ठो गजब हो जायया, जो उछ कहना है जल्दी कहो थोर मुझे तुरत लोठ जाने दो !” 
फिर भी नोजवान की बेसब्रो ने न माना। उसने बोलने वाले को ठुड्ठो पकड़ 
लो थोर चेहरा चन्द्रमा की तरफ घुमा ही दिया जिससे हमवे मो देख कर पहि- 
चान लिया कि यह मुन्दर है । नञ्जदोक ही था कि नोंजवान कुछ प्रोर हाथ पांव 
बढ़ाता पर मुन्दर बिगड़ फर बोलो, “मेने बया कहा तुमने सुना कि नहीं ? कोई 
मुझ यहां देख लेगा तो गजब दो जायया, तुम जानते नहीं कि आज कल मुझ 
पर केसा सरत पहरा रहता है, थो कुछ कहना हो जल्द कहो थोर मुझको जाचे दो ।'” 
भयर नोजवान ने मुन्दर के दोनों दाय पकड़ लिए योर कहा, “सो तो न 
होगा । बीसों दफे वादाखिलाफ़ी करने के बाद ठो थाज तुम मिली हो धौर जाते 
दी रोब जमाना शुरू कर दिया ! पहले तो यह बात न थी तममें ? मालूम होता 
दै रानी बन कर तुस थोर सब बातों के साथ साथ इस बात को सी भूल गई हो 
मुन्दर कि से.... ... (7 
` मुन्दर ने घबरा कर नोजवाब के होठों पर उगलो रख दो दोर कहा, “वख 
खबरदार, मेरा नाम बान धे मत निकालना । मैं बार बार कहती हूं फिर सो 
एुम नहो समझते, कोई देख सुन लेप्रा तो कया होगा इसे तुम नहों जान सकते पर 
थे खूब जानती हूं ।” ङ 
नौजवान कुछ चिढ कर बोला, “जो दोया सो देखा जायया ? तुम बार बार 
यही सब कह कह कर मुझे डराओ मत बोर घमक लो कि बिना पूरो तरह अपने 
दिल की बातें कहे बान में तुमको जाने देने घाला नहीं | इस सुनसान मयानक 
मेदान सें कोन कम्बलत हमारी बातें सुनने वाला इस समय लड़ा है जो हमें देखे 
ओर पह्विचानेया, थोर बगर ऐसा! ही डर है तो चलो उस तरफ पेड़ों को आड़ घें 
हो जावें, पर यह समझ रबखो कि में बिना पुरी तरह थे थापने दिल का गुब्यार 
निकाले अब तुम्हें जाने देने वाला नहीं ।” 
मुन्दर० । में जानती थी कि मुलाकात होतेह तुम इसी तरह की वेवकूफियां 
करना शु कर दोगे थोर इसी से में घाती न थी । घरे मदे थादमो बब सी क्या 


` ९5 ॐ वद ये रवी ही वम रहे हो, समाता अ पा -ाबदब 
~ 
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गया, झब मैं जमातिया की रायो हूं जिसके एक इशारे पर....... 
नोजवान० । (हंस कर) हजारों गर्दने कट सक्तो हैं। ठोक है, रूर जमाना 
बदल गया घोर रथ साथ तुस भो बदल गईं । अग तुस्हें मेरी याद सञ्ञा क्यों 
रहेगी ओर वह वषत शी क्यों याद जायेगा जब कि हम सोर तु जंगलों भें हाथ 
हें हाथ बांधे घूमते...... हि 
मुदर० । समझ गई कि में थाहे जो भो फहु तुम्झरो अशल में व धावेया 
कि इस ववत मेरी केसो नाजुक स्थि हूँ । किस तरह पथ'सों लॉडो गु दामों ओर 
पहरेदारों की निगाहें वचा कर में यहाँ तक आई एसे हुम भला बथा उ सकते 
हो, ्ौर यदि एक बार भी मेरो क्षिसों सहेला मे मेरा पल साली पेख लिया 
तो कया हड़कम मेगा इसे सी तुम क्या समझ सकते हो? खेर मुक्त पर जो 
बीतेगा में झेल लू'यी, तुम कहो किस लिए तुमने मुझको बुलाया है ? 
नोज०। अपर सघ पूछो तो सिर्फ एक घार तुम्हारो सुरत देखने के लिए, 
दिवे देखे बिना में पाथल होता जा रहा था। 
मुन्दर० । जरूर, बल्कि हो गये हो, अच्छा देख लिया न, स्र जादे दो । 
` नौज० | मोर एक छोटी. सी बाद कहने छे लिए। 
मुन्दर० । उसे भी कह डालो | 
नौजवान मुन्दर को तरफ भुका ओर उसके कान के पास मुंह घे खाकर उसने 
घोरे से कुछ फहा । न जाने बह कोन सी बात थी कि जिसके सुनते ही मुन्दर का 
मुंह सूख पया ओर बहु घबड़ा कर बोली, “हैं, यह तुम कया कह रहे हो ?” 
नोज० । से बहुत ठीक कहता हू, तुम इस बात पर जरा सी शक 
मत करो । 
मुभ्दर० । ( सिर हिला कर ) नहों नहीं, यह असम्मव है, ऐवा कमी नहीं 
हो सकता | | 
बोज०। ऐसा? तब तो मुझे कोई सबुत भो. देना पड़ेगा । थच्छा इसे 
देखो ओर पहिरानो । : 
नोजवान ने अपना हाथ कपड़ों फे अन्दर डाला ओर कोई चीज निकाल 
मुस्दर की हथेली पर रख दो | यह एक अंगूठो थो बिधका कोमतो नगीना 
चन्द्रमा को रोशनी पाकर तड़प उठा, मयर मुन्दर पर इस अंगूठी ने गजब का 
/ प्रसर किया । उसके मुंह से 'हाय' को एक आवाज निकली जिसे उसने तुरत 
ही रोका पर फिर सम्हल न सकी थओर वल खाकर गिरने लगो। उस नौजबान 


...CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
य __ 


es 


१६ | चोथा साय 
मे उसे सम्हाला थोर दोनों हाथों छे उसको पकड़ कर फहा, “कहो थब तो 
छुम्हें विश्वास हुआ ? सपर घवड़ाथो नहीं, धग्र मेरे कहने में रहो बोर जेले 
में बताऊ बसे यलो ठो छात्र भी कुछ बिद्या नहीं है । में सब कुछ सम्घाल 
लू गा थोर तुम्हारे कार जरा सी धांच न याने दूंगा ।” 
मदर ने घड़ी फठिमदा थे अपने बांस रोकते हुए फहा, “इस गंगूठो को 
द जे था थे कऽ उयझू कि यासी कुछ दिषड! नहीं है।'' नोलवाब बोला 
है फे साथ कहीं बंठो घोर पेशे पूरी बातें छुनो, तुषको भाप हो विश्वास 
दी जाषभा । हां थगर इ तरह छो जल्दोबाज णे घबराहट ` 
'दिखाठी रहोगो दो बरूर फुछ हु चहो सषा ed हल मील 
हु सुन्दर थे एक बाए घहरी विगराहों से अपरे जारो दरफ देखा । चन्द्रमा 

ऊच उठ थाया था पर उसकी साफ रोशनी थी इस सनसान रेतीचे सदान में . 
किसो शादी की सूरत दिखा न रही थी। चारो तरफ यहुरा सन्नाटा छाया 
हआ था शौर पास का जंगल सांय भांय कर रहा था । उसने एक लम्बी सासं 
खरच फेर कहा, “अच्छा चलो उषर पेडों को थाड में हो जाए । मयर जो कुछ 
एुम्द कहना है जल्दी कहो, देरी होने से बहुत सारी आफत था सकती है बहिक 
ताण्जुव नहों कि पचासों थादमी मुझको खोजते हए इसी जयह था पहुंचे, क्योंकि 
थाने की जल्दी में में थपणे पीछे सब दबे खुबे घोड़ती थाई है ।” 

नोजजान रे कुछ जवाब न दे मुन्दर को कमर में हाय डाल दिया योर 
सहारा देवा हुआ उस तरफ बे चला जिघर पडों की अंधियारो नखर था रहो थो। 

इन दोनों के जाते हो उस चबूतरे क्षे अन्दर छे कुछ खटरे की सी धावाज 
आई थोर उसको बगरचो दोवार में एक छोठ। रास्ता दिखाई पड़ने लगा जिसके 
भीतर से यर्दन निकाल कर दो श्रादमियों ने बाहर को तरफ देखा । चन्द्रमा 
दुसरी तरफ होने के कारण जिधर ये दोनों थे उघर अंधेरा था दयौर सहज हो में 
'किसो की निगाह इन पर या उस रास्ते पर पड न सकती थी जिसे इन्होंने 
खोला था, दुसरे ये लोग काले कपड़ों से अपने को ढाके हुए भी थे । 

जब मुन्दर थोर वह नोजवान पेड़ों के पास पहुंच उनकी पाड में गायब हो 
गये, इन दोनों नये थाने वालों मे से एक ने दसरे को तरफ देख कर कहा 
|] जे मु 
सा ही तो थापको विश्वास हो पया न कि जो कुछ मैंने कहा था वह बिल्कुल 
दुसरे ने जवाब दिया, “बेशक, दाब तो मावना दी पढ़ा । सुन्दर शुरू से हो | 

स, 
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`. बाड़ देता हुआ एक तरफ को निकल गया धोर दसरे ने चबरतरे के अन्दर होकर 
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२० 
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मे या? पर 
तर मेरी गलती थी जो मेने उस पर विश्वास कि ४ 

ताल कि यह नौजवान कौन है? मुझे इसकी आवाज कुछ पहिचानी हुई सी 
ठो जरूर जान पड़ती है मगर ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा हूं । ड 

पहिले ने जवाब दिया, “इसकी बातें सुन के भी आप इसे गहिचान न सक्षि! 
यह बहो ओविलास दै, घंचलदास का मठोजा।” दूसरे ने यह सुनते ब 
कए कहा, “अह अब मैं पहिचान गया, चेशक वदी है, पर इसने अगर कु । 
पुनः खाग्रसांठ शुरू कर दो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ओर मेरो कारवाइय पल 
बहुत बड़ी वाघा पहुंचेगी । 

पहिला० । (हंस कर) बाब इसे तो आप हो जानिये । 


दसरा० । हां मैं ठीक जानता हूं, ओर तुमने बहुत अच्छा किया जो समय 
रहते मुके होशियार कर दिया । मगर बब तुम्हें एक दूसरे काम फे लिए सी 


तेयार हो जाता चाहिए । 
हिला० । i 

दोनों saa में धीरे घीरे कुछ बातें करने लगे। रंग ढग से मालुम 
होता या कि वह दूसरा ्यादमी पिले से कोई ऐसा काम करने के लिये कहद रहा 
है जिससे पहिला इन्कार करता है, पर बन्त में इनकी बातें समाप्त हई और 
पहिले ने दसरे से कहा, “खेर जब थयापक्रा ऐसा ही हुंवम है तो लाचारी है, जो 
थाप कहें वह मुझे करना ही होया, मगर इस काम का नतीजा आप समक. 
लीजिए, मले बुरे को जिम्मेदारी झापकी होगी मेरा काम केवल आपका हुक 
बड़ा लाना होगा |” 

दूसरे ने कहा, “हाँ हां, बर तो मैं मंजर हो करता हूँ ओर इसीलिए तो इस 
काम का इनाम मा तुम्हें पहिले ही दे दिया चाहता हूँ ।” उसने अपने जेब में 
हाय डाला थार कोई चोज निकाल कर पहिले आदमी के हाथ पर रख दी जिसने 


एक दफ उस चीज को ललचोंही निगाहों से देखा ओर तब फोरन हो अपने कपड़ों 


के घरदर छिपाते हुए कहा, “खेर, तो यही अगर भापका प्राखिरी हुपम है तो में 
कहुंगा # जाप इसी वक्त मुझे इस काम पर जानं दोजिये। यह रात का वक्त 
आर सन्नाटे का आलम मेरे काम में मदद देगा, फिर न जाने कब मौका मिले । 

पहिले ने कहा, “ठोक है, तुम भमी जा सकते हो ।” दोनों में कुछ बातें 
हुई, इसके बाद वह पहिला आदभी उस छोटे रास्ते छ त्राहर होकर दबठा और 
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२१ चौथा साग 


यह रास्ता पुनः वन्द कए लिया । पारो तरफ फिर सन्नाटा छा गया । 
थोड़ी देर के बाद मुन्दर और वह नोजबान हाथ में हाथ मिलाये जगज की 
तरफ से आते नजर आये ! इस समय मुन्दर फो अवस्था बदलो हुई थी शोर वह 
प्रसन्न नजर यातो थी । घबूतरे के पास पहुंच दोनों रुके ओर मुन्दर ने नोजवान 
से कहा, “अच्छा अब तुम जाओ, अधिक देर करना मेरे लिए घातक होगा ।' 
नौजवान बोला, “हां, में जादा हुं मगर तृप्र एक बार फिर कह दो कि जो कुछ 
मैने कहा वह तुम्हें मंजूर है। मुझसे तुमको बराबर ही मिलते जुलते रहना पड़ेगा 
और इस बात को बिल्कुल मल जाना पड़ेगा कि तुम छब रानो हो बई हो |” 
अन्दर च जवाब दिया, “हां में मंजूर करती हूं, मगर तुमको भी अपना वादा सब 
तरह से पूरा करना पड़ेगा ।” नोजवान ने कलेज परहाय रख कर कहा, “में कसम 
खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहा है उसे परा करूंगा ओर जेसे बनेगा बेसे हफ्ते 
भर के ग्रन्दर ही सब सामान लाकर तुम्हारे सामने रख दुंगा ।” मुन्दर ने कहा, 
“तव मुझे भी तुम हमेशा सब तरह से तेयार पाओगे, धज्छा देर मत करो जाओ 
जरा देर बाद वह नोजवान धूम कर जंगल को तरफ रवाना हो गया । देखते 
देवते पेड़ों की आड़ ने उसे छिपा लिया | 
मुस्दर कुछ देर ठक उसी जगह खड़ो जाते हुए उस नौजवान को देखतो रही। 
जत्र वह पेड़ों को आइ में हो थ्या तो वह घूमो थोर यह कहती हुई चबूतरे के 
पीछे की तरफ चलो, “यह बहुत बुरी बला पोछे लग गई | पर लावारो है, 
इससे बिगाड़ कर लेने से झी तो फाम नहीं बल सकता ।” 
हम ऊपर कह याये हूं कि इस चबतरे पर एक शिर्वालग बना हुआ था । 
मुन्दर ने ऊपर को हाथ कर इस शिर्वालग फे बगल भें बने हुए नन्दी के सींघों 
को पकड़ कर कुछ किया ओर इसके साथ ही चवूतरे के बगल का एक पश्थर हट 
कर वहां रास्ता नशर याने लगा । मुन्दर इस रास्ते में उतर जाना चाहती ही थो 
फि यकायक परमक कर रक गई । पीछे जंगल को तरफ से उपे एक चोख की 
आवाज ग्रातो सुनाई दो जिसने उस चोका दिया आर वह घम कर उधर ही को 
देखने लगी । पुनः एक चोख फो ग्रावाज आई ओर साथ ही 'हाय मार डाला? 
के शब्द सुन पड़े । एसके बाद हो एक घम्माके को आवाज भी आई । 
मुन्दर कांप शई। उसके म॒ह से निकला, “हैं, यह तो उसो आओ फो आवाज ' 
है |” एक क्षण के लिए उगके मन में धाया कि चबतरे के अन्दर घुस जाय बोर 
रास्ता बन्द कर ले पर फिर उसके दिल ने न माना । वह उसी जगह खड़े होकर - 
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गोर करने लगी कि कोई ओर आहट सुनाई देती है या नहीं । एक दफे पत्तों के 
दरमराने की मावाज माई मानों कोई तेजी के साथ भाया जा रहा हो, पर इसक 
ब शाह सुनाई न पड़ो । 
Ee 2 ले से न रहा गया । यद्यपि उसका दिल घड़क रहा? योर 
बुद्धि उधर जाने से सना करती थो फिर भी वह दबे पांव उस तरफ बढ़ी जिघर 
से चीख को भावाच आई थी, या चिघर उससे विदा हो वह नोजवान भया था! 
शीघू दी उसने बीच का फासला है किया घोर जंगल फे धन्दर घुसी । दस ही 
बीस कदम गई होगी कि सामने जमीच पर कोई चोअ पड़ी देखी बर वह एके 
इलफी चोख मार कर उसको तरफ झआपठो । बही नोजवान जो बा उसस (बिद 
हा था खून घें लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था । शुरू ९ धघड़कते छलेजे से उस 
ऊपर मुछी ओर पहिलो द्वौ निगाह में जान गई फि पोट करारी लगी है ल 
नोचवान का एक हाथ जमोन पर फैला हुआ था घोर दुएरा उस जर पर या व 
उसफी छातो में घुसा हुआ था, उसकी आंखें बन्द थीं कोर चेहरा पीला पड़ गया 
था । वह इस परह गाफिल पड़ा था कि मुन्दर को विश्वास हो गया कि दम तोड़ 
चुका या तोड़ना ही चाहुठा है । A 

मुन्दर की थांखों से बरबस निकल पड़ने घाले झांसुषों को कई बुद नोजवान 
फे चेहरे पर गिर पड़ी, उसको इच्छा हुई कि अच्छी ठरह जांच करे कि इसक 
बचने की कोई उम्मीद है या नहीं मगर उसके दिल ने कह दिया कि यह अब 
मनुष्य की कोशिश के वाहर चला गया । उसे अपनी नाजुक होलठ का भी खयाल 
झाया ओर उसने एक लम्बी सांस लो, एक बार अपने चारो तरफ देखा, तव उ5 
खड़ी हुई ओोर दोड़तो हुई उसी बवृतरे के पांस पहुँच ,उस रास्ते के अन्दर घुस गई 
वो पैदा किया था । उसके अन्दर जाते ही एक खटके की आवाज के साथ वह 
पत्थर जो अलग हुंशा था अपनो जगह पर बेठ गया थोर वहाँ पहिले की तरह 
सन्नाटा छा गया । । 

मग: यह हालठ बहुत थोड़ी देर तक रही इसके बाद ही जंगल में से सूखे 


. पत्तों फी चरमराहुट को आवाज आने लगो ओर कुछ ही देर बाद दो तकादपोश 


उसा बपह था पहुंचे जिनमें स एक छो उम्बे कद का था शोर दूसरा नाठा । 
इतकी घूमती फिरती भ.र चंचल निगाहें कह रही थीं कि ये दोनों किसी को खोज 
रहे हैं । आखिर इनमें से एक को नजर उस लाश पर पड़ हो गई ओर वह बोल 


उठा, /ब्रेशुक वह करक सापा था, यह पैलो ।” दोनों तेजी के सा |. उ७ 
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नौजवान की लाश के पास पहुंचे ओर उसको बगल में बेठ कर जांच करने लगे। 
एक के मुह से निकला, “अरे, यह तो श्रोविलास है |” दसरे ने कहा, “'चोठ 
करारी लगी है मगर थमो मरा नहीं है, दम है ।”” | 

लम्बे कद का आदमी देर तफ देख माल करता रहा। नब्ज देखी, सांस 
पर गोर किया, पलक उलट कर पुर्तालयों को हालत पर ध्यान दिया, कपड़े 
हटा फर जरम की फफियत देखो, ओर सबके न्त में अपनी बगल से लटकते 
एफ भोले में से कोई दवा की शीशी निकाल उसको कुछ बू'दें जबदस्टी म'ह 
खोल जख्मी की जुबान पर टपफाई' । थोड़ी देर बाद पुनः चब्ज की हालत देखी 
भोर कहा, “मझे तो यकीन है कि ठोक तरह से इलाज डिया जाय तो यह बच 
सकता है ।” दुसरे ने कहा, “इसे किसी आराम को अग; पहुंचाना चाहिए, - 
यहां इस बियाबान में तो यह किसी ठरह जीता नहीं त्रद सकता ।” पहिला 
बोला, “परन्तु यहां से इसे ले घलना भी तो मुश्किन्न है जहां कोसों तक किसी 
आबादी का नाम निशान नहीं ।” दुसरे ने जवाब दिया, “आपने एक डोंगी का 
प्रवन्ध करने को कहा था, हम लोगों को यद्यपि देर तो बहुत हो गई मगर मुझ; 
विशवास हूँ कि यह अभो तक यहां होगो, कहिये तो इशारा करू ?” दुसरा बाथा, 
“अगर मिल थाय.तो बेशक कुछ काम चल सकता है | मगर इसे देर तक यहाँ. 
` रखना मृनासिब नहीं । -सका दुश्मन जो कोई यी रहा हो, हम लोगों को देख 
चुका हुं बर जरूर होशियार हो गया होगा ।”” 

नाटे कद फा आावमी उठ खड़ा हुआ ओर जंगल के बाहर को तरफ कुछ 
कदम वढ़ कर उसने कपड़ों से एक सोटी निकाल कर जोर से बजाई । कुछ देर 
तक कोई जवाब न मिला, मगर इसके बाद बहुत दुर गंगा को तरफ से हलकी 
सोटी क; आवाड सुन पड़ी + इसने दुवारा सीही बजाई थोर तब अपने साथो से 
कहा, “बार मेरे आदमी झमी ठक मोजू हैं, वलिए इपे गंगाओ तक ले चलें, 
तव तक वे लाग मो का जायेंगे!” 

दोनों न सिल कर नौथवान को उठाया और गंगा तट को तर५ ले दले । नदी 
दूर पड़ती थी थोर रास्ते भर बालू हने के कारण उठ नाटे कद केः स़ादमां को 
यो कमजोर सोर दुल आन पड़ता या, मारी बोझ उठाये चलना मुश्किल हो 
रहा था, फिर भी ब दोनों किसी तरह किनारे तक पहु ४ हो भये । उधी समय 
एक हुलकी भौर तेज जाने वाली डोंगी मी उधर थाती हुई नजर आई जिऐ चार 


था दमो खे रद थे गो, की बात में बह पासू था पहली] ज्ाह़े द्ाक्षही।ने कोई 
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सवाल किया जिसके जवाब में डॉगी पर से “जी हां में हो है सुनाई पड़ा । इसने 
फिर कहा, “डोंगी किनारे लगाओ झोर इस जस्मो को उठा कर ले चलो |” 
डोंगी किनारे लगी थोर खेने वाले नीचे उतर आये । जस्मी नौजवान उठा 
कए डॉगी पर रबा गया जिसके पीछे पीछे ये दोनों जो उसे यहां तक लाए थे 
सवार हुए । खेने वाले भी चढ़ गये और डोंगो ने किनारा छोड़ दिया । कुछ ही 
देर बाद वह बीच गंगा में जा पहुंचो ऑर तव तेजो के साथ बहाव को तरफ 


जाने लगी। 
तोसरा बयान 


शाम का वक्त है। जमानिया के खास बाग को रविशों पर मालियों तेभी 

` दमी झाड, देकर छिड़काव किया है ओर खुशनुमा गुलबूटे ओर पत्ते पानी सं भुल 
कर अपनो रंय विरंगो छटा दिखा रहे हैं। फूलों को थुशवू से अरो ठंढी हवा 
चल रही है और घारो तरफ एक अजीव समा बंघा हुआ है । 

तरह तरह को सुन्दर पोशाक ओर गहने जेवरों से लदी खूबसूरत ओर मद= 
माती सखिया इधर उघर घूमं फिर कर चुहल आर हंसी मजाक कर रहो हुँ । 
कोई बड़े बड़े फूगों को तोड़ उनसे गेंदबाजी करती दे तो कोई उनस अपना स्टगार 
हो करने की धन में है । हंसी की किलकारियों से नजरबाग गूंज रहा है ओर 
मालम होता है कि स्वर्ग की परियां इस खुशनुमा बाग में उतर कर इसे नन्दच- 
कानन बना देना चाहतो हें । 

यह सब कुछ है पर हमारी मायारानी छे दिल पर इन बातों और इस समय 
की बहार का कोई बसर नहीं हो रद्वा दै । वह एक दम अकेली सुस्त ओर उदा 
छपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध ओर सिर कुक्ताए न जाने किउ गभ में डूबी 
हुई चमेली की टष्टियों के वीच में घूम रहो है : उप्तकों किसो सो या लॉडो को 
उसके पास आवे की इजाजत नहीं है ओर उसको यह हालउ देख खुद मो सों 
को तबोयत गिरती हो जा रही है। 

आखिर उनमें छे एक जो सवपे शोख चुलबुज्ञो ओर मदमातो थी र्द न 
सको । उघने अपनी कई संगो साथिनों को इकट्ठा कर उनपे कुछ सलाह मश- 
घिरा किया ओर तब उनमें ऐे दो बाग के बाहर कट्वी चली गई । कुछ देर बाद 
जब वे छोटी तो उनके साथ साथ एक थोर नयी सरत यी जिसकी पोशाक धोर 
सजघख निराले ढंग कीं थी बोर साफ बदा रही थो यह किसी दुसरे प्रास्त की 
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रहने वाली है । इसके हाथ कुछ सामान भी था जिसे वे हो दोनों उठाये हुई थीं 
'थो उसे लेने यहां से गई थी । 

इन्हें आते देखते ही बह मदमाती सखी सायारानी के पास पहु'ची ओर उसका 
पंजा पकड़ कर बोली, “मेरी रानी, थाखिर छुछ तो वताल कि तम्हें क्या हो 
गया है? तुम्हारी ऐसी हालत तो आज तक कभी हम लोगों ने देखी न थी !” 
सायारानो ने उसको तरफ अपनो निग्राहेँ उठाई' छोर गमगोल हंसी हंस फर 
बोली, “तुम लोग जाओ हसो खुशो करो जोर मुझे छोड़ दो, मैं एक बहुत बड़ी 
चिन्ता में पड़ गई हूं और इस समय मुझे हंसो मजाक कुछ नहीं सू रहा है ।” 

जवाब में उस सछी ने निद्द करके कहा, “रानी, तुम्हारे बिना हम लोगों 
का सन हंसी खशी थोर बिल बहुलाव में नहों लग रहा है। हम लोग जानते हैं 
कि तुम पर एक भारी राज्य का वोझ है, पर चिन्ता के भार से मन को गमगीन 
बना लेन से तो कोई फायदा न होगा | थोड़ो देर घे लिए अपने मन को फिक्र 
और तरदबुद स दुर छर दो, देखोगी क्रि अपने आप ही कोई रास्ता ऐवा सूर 
जायगा कि चिन्ता दुर भाग जायगी ।'” [ 

इतने ही म, शायद इस पहिलो सखा के इशारे पर, एक दुसरे सहेली एनफ़े 
पास पहुंच कर दोलो, “मेरी रानो, देखो वह तमाशा करने बालो आ गई जिसे 
तुमने इस वक्त के लिए घुलाया था । हम लोगों ने सुना है कि वह वहुत घरह के 
खल दिखा सकठी है और जादू भो जानठो है।” मायारानो बोलो, “जाओ तुम 
लोग उसका तमाशा देखो ।” पर दोनों रखियं जिद्द करके गोलों, “नहीं, तुम 
न जलोगी तो हम लोग कोई उसका तमाशा न देखेंगी । घज्ञो, भ्रच्छा पोडी ही 
देर बेठना |” 

आखिर मायरानो को सखियां जिद्द कएके उस उस तरफ ले ही गई जिधर 
वह नई भाई हुई थरत बपना साज समाज फेजाये बेठो हुई थी | मापारानो को 
देखते ही उसने खड़े होकर अदब से सलाम किया, मायारानी एक कुसी पर बेठ 
गईं थोर सब सखियां तथा लोडियां उसे घर कर खड़ो हो पई । 

तरह तरह के ताश गौर हाथ को सफाई फे खला तथा थोर कई तरह के 
जाद्गरी के तमाशे दिखा कर वह ओरत कुछ देर तक इन सभों छा मन बहलाव 
करती रही, इसके नाद उसने अदब के साथ मायारानी से कहा, “सरकार, में 
“दो खेल ओर जानती हूं | तोर का निशाना बच्छा लगा सकती हूं, योर जादू के 
“जोर से लोगों के मन की बात बता सकती हूं ।” | 
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मायारानी ने छीर का निशाना देखने की : च्छा प्रकट की बोर उस झोरत” 
ने अपने सामानों में से तोर कमान निकाला । इसमें शक नहीं कि यह निशाना 
लगाने के काम मं वहुत होशियार थी लोर उसको निशानेबालों भें सफाई थी । 
घागे से लटकते ओर धघर उघर पेंग खाते हुए नीबुओं को ताए से फाट देना,. 
थांखें बन्द करके निशाना लगाना, शोशे में परछाई देख कर निशाना लगाना, 
बहुत ऊंचे खड़े होकर टंब के पानी पर तेरते हुए नीबू को तीर से उछाल कर 
ऊपर ले साना इत्यादि तरह तरह के तचे ही खेल देर तक बहु दिखातो रही । 

मायारानी' उसके तीर चलाने के कतंव देखती जादी थी थोर मन हो यनः 
पञ्मीर भाव से कुछ सोदठो भी जाती थी। शरी खेल दिल! फर जिस समय 
उस औरत ने तीर छमान रख दिया, मायारानो को सखियां बोल उठो, “अच्छा 
घब नह खेल दिलाशो जिसमें लोगों क मभ को वाते तुस बदाठी हो ।” पर माया- : 
रानी उसी सन्य हाथ के इशारे से अपनी सखियों को रोक झर दोलो, “'भ्रच्छा 
तुम्हारे तीर दुर तक मो जा सकते हैँ ? और दुर का निशाना भी ठोक लगेगा ?* 

उस ओरत ने बदब से जवाब दिया, “सरकार, छाखिर सरत का थोला है, 
बहुत जोर इन हाथों में नहीं हे, फिर मो देलिए ।'? 

सचमुच इस समय उस आरत मे गडइ की फुती' शोर सफाई दिखाई । किस: 
समथ उसने रबखे हुए हीर छोर कमान क उठाग्रा, झव रोद को खींचा, ओर 
कन निशाना साधा, इन वातों को बहुठ सी सखिया तो लक्ष्य भी न कर पाई ओर 
दूर के पेड़ को ऊंदी डाली से अकेला लटकता हुआ एक आम दहनो से अलय 
होकर नीचे लुढ़का हुआ मायारानो छे पेरों के पाए था गया । कई छलियों फे 
मुह से बरबर निकल पड़ा -- “शावाश !” पर मापारानी ने छुछ न कह अपने 
महल के ऊंच कगूरे की तरफ उंगली उठाई। समा ने उस तरफ देखा ।. बहुउ 
ऊंची विगोल के मुतकके पर वेठी हुई एक छोटो बिड़िया चोच से अपने पंख खुबला 
रही यो । उस झरत छे हाथ का शोर फमान उधर ही को घूमा छोर साथही 
घह ६िडि47 लण्ड मुण्ड पख फठफटातो हुईं नीचे फश पर गिरी और ठंढो हो गई। 

बोर लोग आहे इस वात को खचय न कर रके हों पर मादारानो की आंखों 
से एफ न छे लिए एक विषित्र तरह की चमक निकली भोर उसने जोर को 
सांस छोंदी, साथ ही बोल उठी, “व्या त्‌ मेरी नोकरी करेगी ? हुके मुंहमांगी 
तदलाह मिलेगी ।” उस थीरत ने अदब थे छातो पर हाथ बांध कर जवाब दिया, 


मे पो चाहती ही,बा हि किसी दरार को बताता में हो।जाकं विस्य इन्त के 
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२७ ; चोया भाछ. 


साथ जिन्दगी गुजर जाय, जगह जयद्द की घूल फांकनी न पड़े, मगर'...... 

कड़ी निगाइ उस पर डालतो हुई मुन्दर बोलो, “मगर क्या ?” 

मोरत ने जवाब दिया, “सरकार मेरी एक बुढ़िया नानी भी है, बेपारी 
आँखों ते एकदम लाचार हो गई है । उसकी परवरिश मुझे हो करनी पड़ती है ३ 
मेरे बिना उसका एक दिन भी नहीं चल सकता । उसे अपने साथ रखने को 
इजाजत मिलनी घाहिए !'” 

मायारानी ने लापरवाही से गर्दन हिला दी, इसके बाद अपनी एक लडो को 
तरफ देख कर बोली, ''इसके ठिङ्ने का इन्तजाम कर दे, रात को यह मेरे महल 
में हो सोषा करेगी ।'” इतना कहते ही वह उठ खड़ी हुई मौर तब तेजी. के साथः 
अपने कमरे की तरफ चल पड़ी । उसका रंग ढंग देखकर किसी को उससे कुछ 
कहने या पूछने का तान न हुमा गोर उसको सब सखी सहेलियों छो वहीं रक 
जाना पड़ा । 

x. २९ 2 

आधी रात का समय है, जमानिया के खास बाग आर महल में सब तरफ- 
एकदम सन्नाटा छाया हुआ है । फहीं से किसी तरन्र फो आहुर आती सुनाई नहीं . 
पड़ रही है । जहां कही जो भी हो, सोए हुए हैं ओर कोई जागवा हुआ हो भी 
तो इस समय की गुलाबी सदी किसी को अपनी चादर के बाहर मुह निकालने 
नहीं ददी है । 

ऐसे समय सें अचानक मायारानी (मुन्दर) के सोने वाले कमरे का दर्वाजा 
खुला और कोई वहां खड़ा नजर झाया जो थास्तव में स्वयं मुन्दर ही णो । बाहर 
के दालान में पहरा देने वाली दो सिपाही आरत उप्ते देख उसके सामने हाजिर 
हुई जिनसे उसने घोमो जवान से कुछ कहा जिपे सुनते ही वे दोनों 'जो हुक्म” 
कह दालान से बाहर न जाने किधर चलो गईं । मुन्दर कुछ देर तक उसो जग्रह 
खड़ी थाहठ लेती रही, जब उप्ते विश्वाप्त हो गया कि अव वहां एकदम सन्नाटा : 
हो गया ओर कहीं कोई उसके कामों पर नजर डालने वाला नहीं है, तो वह आगे 
बढ़ी सोर उस लम्वे दालान को पाए कर उसक बिल्कुल छन्त भे बगी हई एक 
छोटी कोठरो के दर्वाजे पर पहुंच उसने हाथ से यपकी मारो। मालम होठा है कि. 
कोठरी फे भीतर जो कोई मी हो इस वक्त जाग रहा थ । (शायद उस मुन्दर का 
इशारा मालूम हो गया हो) क्योंकि फौरन हो दरवाजा खुल गया थोर किसी को 
सुरत नजर आई । भुन्दर ने पद्दरी निगाहों से देखा, वही शर्त जिसने अपने तीर: 
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के करतव दिखा कर उसे मोहित किया था इस समय उसके सामने थी \ उसने 
दव से सलाम किया आर हाथ बांध कर पूछा, “ हुषम |” मुन्दर ने घीरे सं कहा, 
“ज्पना तोर कमान ले ले ओर मेरे साथ था ।” उसने थवाब दिया, “बन्दी 
तैयार है हजूर, पर तोर कमान तो डेरे पर ही छोड़ बाई हूं, अगर युके मालूम 
होता कि उनकी जरूरत पड़ेगी तो उन्हें मी महल में लिए याती । मुग्दर न 
ऋभाला कर हायपर मक्का मारा ओर कहा, “्योफ, यह १या किया है त्ने!” 
उसने जवाब दिया, “हक्म हो तो जाकर ले बाऊ ?” मुन्दर बोली, “नहीं, बाग 
भर में सिपाही बोर पहरेदार फैले होंगे चो तेरे धाने जाने में रोक ठोक करये । 
अच्छा में तुझे अपना तोर कमान दू'यो, तू. चल मेरे साथ।” सुन कर वह बहुत 
मुलायभियत से बोलो, “लौंडो तैयार है, लेकिन अगर कोई अहोत निशाने की 
बात होगो तो में अपने हो कमान और तीरों पर मरोसा कर सकूंगो।” माया रानी 
कुछ देर तक इस बात पर गोरकरतो रही, तब बोलो, “ज्छा तू कोशिश कर 
देखियो, फाम न होगा तो कल अपने हो तोर कमान से काम लोजियो । जाज से 
अपना सब सामान अपने साथ हो रक्खा करना ।” “जो हुक्म” कह बह औरत 
एक क्षण के लिए कोठड़ो के अन्दर गई भोर तच फोरत ही बाहर थया भायारानी 
क साथ हुई जो इतना कहते हो पलठ पड़ो थी लोर दालान के दूसरे सिदे को तरफ 
जा रहो थी। 

आगे बागे मायारानी ओर उसके पोछे बह भरत जिसने अपना नाम बिन्दो 
बताया था वहां से चल पड़ो । 

कितने हो दालान ओर कमरे पार करतो हुई मायारानो बिन्दो को लिए हुए 
महु के भीतरो हस्वे में पहुंचो ओर वहां एक कोठड़ी के दवजि पर पहुंच कर 
रुहो । मोठो सिकड़ो में एक विचित्र तरह का ताला बन्द था । जिसे मुन्दर 
ने कसो तक्तोब से खोला और दर्वाजा ढरेल भोतर घुसो । अन्दर एकदम 
अंधेरा था पर मुन्दर ने कहीं से सामान निकाल एफ सोमबत्तो बाली बोर तब 
हाथ उचा करके कहा, “देख इनमें से जो तीर कमान तुझे पसन्द आवे उठा ले ।' 

बिन्दो ने देखा कि वह समुचो कोठडी तरह तरह के हथियारों से मरो हुईं 
व्यो । जमोन पर, दोवारों के साथ, यहां तफ कि छत पे भी तरह तरह के हथियार 
सटक रहे थे जो सबके सब बड़े हो कोमती थोर उम्दा फिस्म के थे। एक तरफ 
बहुत से तोर कमान मो सजाये हुए नजर आ रहे ये ितमें से जांच पड़ताल कर 


जिनो ने एक कमान छोर कुछ तोर उठा. लिए घोर उनकी बच्ची तरह देख भाल 
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करने के वाद कहा, “यही सबसे हलकी कमान है पर फिर भी मेरे लिए बहुत कड़ी 
है ओर तीर मी मारी हैं, परन्तु में कोशिश करू'गी, चलिए कहां चलना है ?”” 

मुन्दर कोठडी क बाहर हुई ओर दर्वाजा बन्द करके दूसरी तरफ को घमी ।. 
एक वार फिर कितने हा कमरों कोठड़ियों दालानों ओर आंगनों में से बिन्दो कोः 
चलना पड़ा ओर कई वार सीढ़ियां भी चढनी छोर उतरनो पड़ों, यहां तक कि 
अव वह एक बिल्कुल ही नई घोर अनजान जगह में जा पहुंचो । यद्यपि मायारानी" 
के हाथ में जलती हुई मोलबत्ती थी ओर विन्दो रास्ते पर प्रा खयाल र्खे हुई 
थी पर इतनी पेच!ली ओर चककरदार जगहों में घे उपे गुजरना पड़ा था कि वहू. 
बिल्कुल हो नहीं कह सकती धी कि अब वह महल के किस हिस्से में है, या जहाँ 
है वह जपह कई मंजिल की ऊंचाई पर है या किसी तहाने के अन्दर । मुन्दरः 
एक वन्द थालमारो के सामने खड़ों थी जिसके पलले पर हाथ रख बह बिन्दो सेः 
बोलो, “अव में मोसबत्तो गुल कर दू'गी थोर तुझे अंधेरे में चलना पड़ेगा। त 
बहुत होशियारी के साथ मेरे पोछे पोछे चलो धाइयो ।” बिन्दो ने सिर्फ इतना. 
कहा, “जो हुक्म'' मगर उसका कलेजा एक वार धड़क उठा । 

फू क मार कर मुन्दर ने मोमबत्ती बुझा दो और उस जयद घोर अंधकारः 
छा गया । एक खठक को आवाज थाई योर अन्दाज से बिन्दो को मालम हुं 
कि अव आलमारी के पल्ल्ने खुल गये, साथ ही मुन्दर की आावाज आई, “मेरे साथ 
च ली आ, मगर देख होशियार, सीढियां हैं ।” पतली सीठियों पर मायारानी ने; 
पर रषा थोर बिन्दो उतके पीछे पोछे चलने लगी । 


इस बार का सफर मुन्दर का बिल्कुल अंघरे में ही हुआ थोर उसके पोले पोछे 


चलती हुई बिन्दो को इतनो दफे घूमना मुड़ना औंर सकना सोढियें बढ़ना बोर 
उतरना पड़ा कि उसकः बचा लुचा दिशा-श्चान भो लुप्त हो गया ओर अब वह. 
कुछ भी नहों कह सकती थी कि वहु कहां है ओर जमानिया महल के भी अन्दर: 
है या बाहर किसी दुसरे ही स्थान में, क्योंकि. कई बार उसे लुलो जगहों को सी . 
पार करना पड़ा जहां से यास्मान छोर तारे दिखाई पडते थे और जमीन कच्ची 
थी। राम राम करक किसी तरह मुन्दर ने इस रास्ते को भी पार किया और 
एक ऐसी जग्रह पर पहु च कर रुकी जो किसी बड़ी इमारत का भीतरी भाग 
सालूम होता था। अंदाज से विन्दो समझो कि मुन्दर किसी दरवाजे को खोल रही 
है ओर वास्तव में यही वात थी। मृन्दर ने एक कोठडी का दर्वाजा खोला और 
बुद अन्दर जा बिन्दो को भी अन्दर करने के बाद उसे भीतर से बन्द कर लिया, . 
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ठ थ वलो रोशनो पुनः बालो ॥ 
ने देखा कि बह र छोटी कोठड़ीं के झन्दर है जिसके एक तरफ बनो 
डई कछ सोढियां ऊपर फो उठ गई हैं । मुभ्दर न उन सीढियों पश पर का मोष 
पन्द क भी साथ हई ¦ दोनों उ सोढ़ियों को पार करके एक सम्धी थ डो जगह 
प्र पहंचों जहाँ के साआानः का देख बिन्दो ताज्जुब करवे लगी। 

यह एक बहुत ही बड़ा कमरा था जिसको पूरो लम्बाई च डाई का पता ` 
मायारानो ष हाथ को रोशनो दता न सकती थो, फिर जी विन्दो न देख कि 
इस कमरे में एक वनावडो बाग दनाया यया हे जिसमे तरह ठरह के पनावडी 

गुल बुटे मोर क्यारियां वनो हुई थीं मोर ताज्जब वो यह है कि यहां के पौधों र 
लगे दना फलों थे तरह तरह को खुशवू भी निकल रहो थी ।असझ यहां का 

हुवा बसो हुई थो । बिन्दो नें ऊपर को तरफ नियाह को | चत क ठ्श्ह फो या 

कितनी ऊंची है इसे तो वह ठीक ठीक समझ न पक्की पर झन्दाज से उसे मालुस 
इमा कि शायद यह गुम्मजदार और शीशे को बनी हुई है । 

._ इस बनावठो बाग के योचोत्रीच में एक छोटा गोलाश्यर बवा हुआ था जिसके 
ऊपर एक पृतलो खड़ी थी जो किसी घातु की बनी मालूम होती थी । मायाराती 
ने हाथ को मोमवत्तो ऊंची फर दिखाते हुए बिन्‍्दो से कहा, “वह श्या चीज है 
देखती है १” बिन्दो ने जवाब दिया, “रोशनो काफी नहीं है इससे साफ तो नजर 
-नहीं बाता पर एफ पृतलो खड़ी है जिसके हाथ में तलवार दिखाई पड़ती ह्‌ । 
आगे बढ़िये तो साफ नजर थाने ।” 

मायारानो कुछ हंसकर बोली, “आगे बढने का मोका होता.तो तुझे यहाँ धक 
-न लाती | यहीं से जो कुछ हो सके करना होगा । देख पतलो के हाथ में तघवार 
हे और दुसरे हाथ में एक ताली । तुझे तीर मार कर उस ताली को यिराना हे ।” 

बिन्दो देर तक ग्रोर से उस पतली को तरफ देखती रही । जब नियाह जमी तो 
-उसने देखा कि सधमुच उत पतली के एक हाथ में तलवार थोर दुसरे में एक बड़ो 
“वामो हू । बिन्दो से मुन्दर से कहा, “जी हाँ, मैंने देखा, जरूर उसके दाहिने हाथ 
में एक चामो है ! मगर क्या पास जाकर में उस चामो को ला नहीं सकठी ?” 

मायारानो ए+ वार हंसो, फिर कोतृहल के भाव से जरा एक बगल पीछे 
'को हट गई, मानों बिन्दो को आगे बढ़ कर कोशिश कर देखने का इशारा किया। 
) 'बिन्दो यागे बढी पर दो हो चार कदम बढ़ने के बाद चमक कर रुफ गई । उसने 
न्ताज्जु्र के साथ देखा कि उसक आगे बढते ही कु र खठक को सी आवाज हुई 
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३१ चोया साय 
आर वह पृएली अपनी जगह पथ घमते लग गई ३ 

धीरे घोरे पशो को घूमने की तेजी बढ़ने लभी शोर शीघ्र ही यहां ठक 
बढी कि वह एक दथ फिरकी छी तरह यायने लग यई जोर घब पुक्क मोर 
रिघतस उचये हुआ । नाचते समथ उसका ताली वाला हाथ ठो ऊंचा हो झया 
गर तचवार घाला छण साथमे हो पढ़ थाया जो छपरे घभने झी तेजी में चक्र 
. फा फास करता था | रन्दो यण्छी तरह बनक गई डि ड्द ससय जो फोई सो 
पाउ जाकर उस पतली के हाथ ए चायो देषे का इरादा करेगा, उस लवा छै 
अंदक्षर दो टुकड़ें हो जाएगा । बह ठिठक्ष कर उसो जगह खड़ी हो पई बोर डर 
फा विगाहों थे परली की तरफ देखने लगीऋ । 

शुन्दर हउ, पव हाथ बढा फे उसने बिन्दो को पड़ पर पीछे छींय लिया। 
साप हो पुठलो घे नाचने फी तेजी भो छस हो गई धोए घोदे घोऐे बिलकुल बन्द 
होकर यह पहले की तरह छड़ी हो बई । इड समय उसका तलवार बाला हाय 
चीचे को सिरा हुआ था शोर तालो वाला बये को बढा हुआ । । 

विदो के मुंह से निकल गया, “पुतली है कि कोई शैतान !” मुन्दर हंस 
पड़ी, फिर गम्भीर होऊ! वोलो, “उसके हाथ बालो ताली की मुझको जरूरत ह 
अंगर तू उसे दीर से गरिरर कर सुझे था दे तो मैं तुझे खुश कर द गी ।” बिन्दो 
कोई जपाव च दिया, कुछ ससथ तक तो वहु चुप खड़ी न जाने क्या सोचतो रही, 
इतके बाद उसने अपनो फमान दुरुस्त को ययोर एक तीर उस पर बढ या, घब 
मुभ्दएसेवोली, “हजूर तकलीफ करके अपता मोमबत्ती वाला हाथ घरा ऊंचा उठाये” 
सायारानो ने वंसा ही छिया घौर बिन्दो ने पुत॒लो को तरफ तीर सोघा किया । 

कुछ देर तक निशाना साधने क बाद बिन्दो ने तीर को छोड़ा जो सनसनाता 
हुआ पया ओर पुतली की हथेली घें लया । मन्दर बोली, “शाबाश | एक और |” 
ओर विन्दो ने दूसरा तीर घघाया जो ताली की जड़ के पास लया । तीसरा तीर 
उीङ ठाली के बीचोवीच मे लगा और एक झन्ताटे की प्रावाच छाई | मालम हा 
कि तालो कुछ हिल गई। मन्दर बढ़ावा देती हुई बोली, “शाबाश, फिर मार |” 

बिन्दो ने फिर निशाना लगाया थो खाघो बया । 

एक एक करफे बिन्दो ने हाथ के सब तीर समाप्त कर दिए । इनमें ते कई 
उस प॒ठलो पर लगे भी पर सिवाय भन्नाटे की भावाज देने के चह ताली पतलो 


* पाठक इस पुतली फा हाल चन्द्रकान्ता सत्ति में पढ़ चुके हैं। देखिए | 
सन्तति सोलहृवां माथ, छठवां पयान । 
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के हाथ से छठी नही । धाखिर उसने कहा, “हजर ईस तरह से तो तालो न 
मिलेगी । पुतली उसे बहुत मजबूत पकड़े हुए है अर मेरे तीर भी समाप्त हो गए। 
कोई दूसरी तरकीब सोचनो पड़ेगी ।” मुन्दर बोल उठी, “हां अब तो यही नजर 
घाता हे। तेरे निशाने में चक नहीं है पर मेरा खयाल ही गलत निकला, में सोचे 
हुईं था कि दाली....।” कहती कहती वह यकायक रुक गई, मानो उनके मुंह से कोई 
ऐसी बात निकल जाना चाहती यो जिसका कहना मुनासिब न होता । वह थोड. देर 
ठक कुछ सोधता रही, तब बोली, “अच्छा चल, कोई दूसरो तरक्ोत्र सोचू गो ए” 
खिउ रास्ते गई थी उसी रास्ते जागे ्ागे मुग्दर ओर पोछ पोछे विन्दो वापस 
हुई योर जिस समय दोनों महल में पहुंचीं रात करीब करीव समाप्त हो चुकी 
थी । मुच्दर ने झास्मान को तरफ तियादं उठा कर देखा ओर कहा, “झोफ, बहुत 
देर हो पई | अच्छा त बा सो रह, फजूल ही तुरे तकलीफ दी । बिन्दो ने अदब 
से जवाब दिया, “लौ डो हर वक्तं खिदमत के लिए द्वाजिर हं बोर रहेगी, हुजूर 
इसका बिल्कुख खयाल न करें बल्कि अयर सरकार कहें तो उस ताली को लेने की 
कोई ययोर तको व सोचु' ।” मन्दर ने जवाब दिया, “खैर देखा जाएगा, लेकिन 
एक और इससे भी वारोक काम हे, उसमें भो एक बार तेरे द्वाथ को सफाई. 
देख गी । अच्छा इस वक्त बाराम कर।” मुन्दर अपने कमरे में चली यई ओर 
बिन्दो थपनी कोठडी को ठरफ घसो । 
किवाड़ खोल भीतर घुसो योर दर्वाजा बन्द कर ही रही थी कि किसो चे 
धीमी आवाज में कहा, “लोट थाई ? बड़ी देर लगी |” विन्दो ने जबाब दिया, 
“हां बहुत देर लग गई ।” बोलने वाले ने फिर पुछा, “क्या था ?” बिन्दो बोली,. 
“'बताठी हुँ” योर तब दर्वाजा मजबूत बन्द कर कर उसने रोशनी को । 
चिराग्र की मद्धिम रोशनी में हमने देखा कि इस कोठरी में एक नहीं बल्कि: 
दो खाट पढ़ो हुई हैं, जिनमे से एक पर जो कोठरो के सबसे पिछले हिस्स में ओर 
दोधार के साथ थी एक बढ़ी ओरत कम्बल थोढ़े बेठी हुईथी। जान पड़ता है यही: 
बिम्दो को वह बृढ़ी धोर धन्धी नानी थी जिसका उसने जिक्र किया था । विन्दो 
` जाकर उसको खाद पर वेठ गई ओर दोनों छापुस में घीरेधीरे कुछ बाते करचे लग! 


चौथां बयान 
} शाम का बक्त था शोर तिदिस्मो वाग के एक कोने में मायारानी पनी एक 
ही क्ष साथ, इधर से उत्तर, चहलकदमी कर उ ize by eGangotri 





३३ ट [ ` _ धोधा भाय: 
भायाराची फो इस सहेली को हमारे पाठक थी अच्छी तरह पहिचाचते 
क्योकि आज पे पहिले भी वे इचे बहुत बार देख चुके हैं गौर इसके बे | र 
पे सी वाकिफ हैं। इसका नाम घनपत है थोर यह मायारानी की बहुत ही 
मु दचगी सल्तियों में से है। इसे बह रात दिन अपने साथ रखती है । 
घनपत झोर मायारानी में आपुस में घीऐे घारे $छ बाते हो रही-ह <- 
धन० । वो बिन्दो को निशानेबाजी मो कुछ काम न झाई? | 
: भाया० । छु्च नहीं, ग्रद्यपि उसके कई तीर निशाने पर लगे शोर कई बार 
वह्‌ घाली क हिली भी पर पुठलो के वाथ थे यल न हुई । ६ 
घन०। मेरा सो यही खयाथ था छितोरदाडी छे इस यासले में का 
मन , 
माया० । सपर फिर ओर झया तीव वहु वाली लेने को हो ही नाति 
`  घन० । यही तो कुछ समझ में नहीं झाता । यद्व कब्बर्तः पुलं 6 
् री अपने . 
किसी को फडकने नहीँ देतो । सपर यह तो कहिये, थ्ापको कार ह A: ; 
ताली वही है जिसकी आपको जरूरत हैँ | ; 
| माया०। हूं मेरा तो अनुमान यही है। मेचे तु्ूषे कहा न कि जव मैदे र 
बहुत दुःख पहुंचाया ओर तीन दिन: तक एक बु द जल उसके मुह्‌ न ननो 
आखिर वह बोला कि वह ताचो उसो पुतली के कब्जे में हे बो नाचतो है । 
पन० । मयर मेरी रानी, मुझे खयाल है कि तुने एक बार मुझे कहा या. 
कि वह तालो एक बड़ाऊ डिब्बे के अन्दर बन्द थी ? 
माया० । जरूर मैंने कहा था ओर मैने उस डिब्बे को देखा भी है र 
ठ यद्यपि 
बुला हुआ कमो नही । वहु उ चोज को मुझसे,बहुत दरो छिपा कर बो था। 
सच ठो यहु है कि उसने आज तंक मो सुक पर प्रा भरोसा नही किया, अपने 
गु भद बराबर हो मुझसे छिपाता रष्वा, । 
घन० । बेशक ऐसा ही हुआ , 
भाया० । इसी से धो मुझे उस पर क्रोध है [ 
._ -पन०। मगर उस पुतली के हाथ में तो ताली है कोई डिब्बा नहीं ? 
भाया० । शायद उसने वह तालो उच्च. डिब्बे में से निकाल 
हवाय में पकड़ा दो हो ताकि कोई उके ल न सके । ` 
घन० । हो सता है। भगर वहु डिब्बा फिर कहां नज्जरः ड बा फिर कहां नजर नहीं छाया? _ झाया? i 


| पनपत--यह नाम चन्द्रकान्ता सभ्वति में बया चुका है | 
थार 
. धारे पाठक भ्च्ची तरह जानते चुका है र यह कोन है इसे 
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रोहृतासंमंटे | ३४ 
~ व्मायाडे । कहीं नहीं । A 

घन०॥ वह चाहे तो ताली को पुतली से ले सकता' है ? 

माया० । जरूर, ओर वह फहता मी है कि ' मुझे उस पुतली के पास ले चलो 
मैं उससे वह ताली लेकर छुम्हें दे दूंगा । वह बार बार कहता है कि बयर उसी 
ताली के लिए तने भेरी यह दुदंशा फर रक्खी है तो त मुझसे वह ताली ले ले 
झोर मेरा पिण्ड छोड़ दे । 

. चन०। तो तुम ऐसा क्यों नहों करतीं बोर क्‍यों नहीं उसे उस पृठलो के पास 

ले जाकर ठाली पर ग्रपना कब्जा जमाती ? 

भाया० । राम राम, 'ठ सो ब्रया बेवकूफ की वात कहती है | एक बार 
स्वतंत्र होकर वह फिर क्‍या कभी मेरे कब्जे में झ्यावेगा १ 

घन० । स्तत्र क्यों | उसके हाथ पांव बांध रशो, मत चाहे थांखों पर पट्टी 
भी बांधे रहो ! तब वह मला कसे माग सकदा हैं ! 

साया० । (हस कर) तब वहु पुतली से ताली लेगा हो किस तरह ? जरूर 
कहेगा.कि आँखों ढी पट्टी हटाओ घोर . हाथ प्राव. खोलो | (सिर हिला कर) 
नहीं नहीं, कोई दुसरी ही तको ब ताली लेने को करनो होगी । 4 

घन० । तुमने बढ़ी ्रलती को कि जब मोका रद्वा तमी तिलिस्म का सब भेद 
उसे अच्छो तरह समभ नहीं लिया । 

माया० । (लम्बी सांस ख़ोंच कर) कया बताऊं, उस समय मुझे बहुत सी 
बातों की खबर भी तो वहीं यी ! फिर....... 

यकायक मायारानी रुक गई । उसके कानों में कुछ शोरगुल की आवाज गई 
थी । उसने गर्देन घुमा कर देखा । एक कए के ऊपर उसकी कई लॉडियां और 
सहेलियां इकट्ठा थीं, जिनके रंग ढंग से पता लगता था कि वहां कोई दुघढना 
हुई है। मायारानी ते बौर से फुछ देख कर कहा, “जरूर वहां कोई बात हुई है, 
जाकर देख तो सहो कि क्या मामला है | 

“अच्छा”? कह कर घनपत उसी तरफ बढ़ो आर मायारानो भी घोरे धीरे 


उघरही को चल पड़ी । अमी कुछ कदम दर ही थी कि घनपत घबड़ाई हुई 


= अकाल. 


दोइठी नजर बाई, जो उसका देखते ही बोलो, “मेरो रानी, बड़ा गजब हो गया ।” 
मायारानी ने पछा, “क्या 7” घनपत वोली, “वह जो नई लॉडो बिन्दो झाई 
हुई ई न, षह अपन अघी नानो को हवा खिलाने छे लिए इसी कए पर लाकर 


ह पई थी या जाने खूकया गे मादथा यइया बया हुआ कि बहू मी कए 





३५ बोया भाग 
में गिर गई घ्रोर डू् गई. विन्दो तो एकदम पागल हो गई है बार बार यह कए 
में कूदना चाहती है.! कहती है में जाकर नानी को पोनों से निझाल लु'गो। लोग 
पकड़े हुए. हैं, नहीं तो बह भव तफ कूद पड़तो । चलो जरा उसे समकांबों नहीं 
ठो वह कुम्बख्त भी कए' में कद कर झपनो जान दे देगी |”... * ” 
` यह सुनते ही मायारानों घवरायो हुई उसो तरफ को चली थोर कए पर 
पहु ची । देखा तो जो कुछ घनपत मे कहा था बह्‌ जिल्क्रुल सहो था | बिन्दो को 
कई लोंडिणं पकड़े हुई थीं ओर वह वार वार उनके हाथ से छूठने ओर उसी कएं 
में कदने का उद्योग कर रही थी ' मायारानी को देखते ही वहु झपठ कर उसके 
पास पहुंची ओर दोनों हाथों से उसके पैर पकड़ कर रोती हुई बोलो, “रानी साहुब, 
किसी तरह मेरी बूढ़ी वानी को जान बचाइये, वे चारी इसी कए में गिर पड़ो है |” 
सायारानी मे. अफसोस जाहिर करते हुए कहा, “राम राम, बेबारी की यहीं 
यतिं वदी हुई थी, और सो भी मेरे ही यहां | भगवान किसके साथ क कया करेंगे 
कोई कह्‌ नहीं सकता । खेर, शिन्दो त थव उसका गम जाने दे मोर मु अपना 
बढ़ा बुजुर्ग समझ! में दादा करतो हूं कि जिन्दगी भर तुरे किसो तरह को. तकः 
लीफ होने न द'गी ।'” | । 
बिन्दो. रो कर बोली, ““रानों, अमी बहुंत देर नहीं हुई है, अभी वह निकल 
यावे तो शायद बघ जाय, किसी कोःउस कए' में उतरने का हुषम दीजिए, या 
नहीं तो फिर मुझको हो इसप्रें कूदने दाजिए, में योता लयानां बच्छो तरह जानतो 
हूं भोर पानी में घुछ छर उसको खोज ल्‌'गी ।” 
मायारानी दिलाता देतो हुई बोलो, “तेरा खयाल गलत है बिन्दो, तु. विश्वास 
एस कि तेरी नानो अड जीती नहीं रह गईं। एक तो बह कूआं बहुत गहरा है, 
उसमें शथाह जल ४, बीस हाथ से किसी तरह कम न होणा, दुसरे वह हिलिस्पो 
है । उसमें गिरा हुआ कोई थादभी ग्राज ठक बाहर नहीं हुम्रा न कमं! उसकी लाश 
ही पाई गई । तु कूद फर अपनी जात से प्री हाथ घोएगी । यह खयाल छोड़ दे, 
जो इया सो हुआ !” | 
देर तक मायारानी मिन्दो को दम दिलासा देवी रहो थोर उसकी सखिया 
भी बहुत तरह से उसको सप्षफातो बकोतो रहीं । थाखिर बिन्दो कुछ शास्त हुई 
और माय़ारानो ने कई लॉडियों के साय उसको महल को तरफ भेज दिया । वह 
रोती. थोर वार बार घूम कर उस कूए को तरफ देखती हुई वहां से बिदा 
हुई । बाको लॉडियां मोर सखियां सी अपने अपने काम में लगों ओर भई एनः 
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 चनपऽ ने अफसोस जाहिर करते हुए फहा, “राम राम, ,बेचारो के भाग्य 
में यही बदा था !” मायारानो वे गर्दन हिलायी, घतरत फिर बोली, “मगर राची, 
इस कूए' में जो गिरा वया वह आथ तक कभी निकला वहीं ? झाखिर फूल कर 
ठो. उफी लाश ऊपर घाती होगी !” RR Nc et 
 मायारानी बोली, “त जाने क्या वात है ङि इसमें जो गिरा फिर फासी न 
निकला, मालम नहीं कहां वला जाता है । कभी लांश भी ऊपर नहीं आती ४? 
घनपत वोली, “रामं राम, तब तो बड़ा खतरनाफं कूआं है! खेर, आज 
तुम जाओगो नहीं ? हती थीं न कि शाम को उसके पास जाकर फिर पूछू गो कि 
त!ली मिमे की क्ष्या ठको बरं हो सकतो हुँ!” 880 27408: 
` मायारानी ने जवाब दिया, “हां अन जाती हूं, भगर तू बाग ही में रद्वियो 
थौर सब घात का खयाल रखियो । बिन्दो पर भी निग्राह रखियो, कहीं कुछ बेव- 
कफी ने कर बेठे |” . ; Pl 
घनपत “बहुत खूब? कह फर एक तरफ फो हठ गई थोर मायारानी महल 
की रफ वल पड़ी । sk 5 
महल में पहुंच मायारानी ने अपनी लॉडियों घोर सखियों से कुछ बातें की 
कौर तंब पने कमरे में जा वहां से कुंछ सामान लेने के बाद अ्ेलो ही महल के 
एक भीतरी भाग में पंहुंचो जहां इस समय सम्नांडा छाया हुआ था । एक कोठरी 
के सासने खड़ी होकर उसने दर्वाजा खोला णोर भीतर घुशो। सामने को दोवार 
_ में कई ब़ालमारियां नजर थाई जिनमें से एक को उसने खोला । यह वास्तव में 
एक दूसरी कोठरी में जाने का रास्ता था जिसमें पहुंच भायारानी ने पलले को 
भोतर से बन्द कर लिया। कोठरी में एकदम अंधकार हो गया पर उसको परवाह 
न कर बह एक खास जगह पर जाकर खड़ी हो गई ओर कुछ करते लगी। खटके 
को एक आवाज हुई थर वह जमोन का टुकड़ा जिस पर भायारानी खड़ी थी 
नीचे उतरने लगा+ | 
` जव बहुं जमीन का टकडा रुक्ा, मायारानो. उस पर से उतरी और एक तरफ - 
को बढ़ी जिघर कुछ उजाला या ऑर उसके छारे एंक वाग की केफियत दिखाई 
_ . * यह तिलिहमी वाग के तीसरे दर्जे में थाने का रास्ता है । पाठक यहां पहिले 
___ थी तेबर्सिहक साय नुक हैं; देखिये अनदरकान्ही? सन्तति सोंलयांभाण; दुसरा०ययान । 
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रानी तेजी फे साथ थलती हुई उस नहर के किनारे पहु ची जो इस बाग को.तर 
रखतो थो# । थोड़ी दुर तक इसके किनारे किनारे चलती रही, यहाँ तक कि उस 
संगममर छे चबुतरे फे पास पहुँच गई जिस पर पत्थर को मूरत वेठी हुई थी थोर 
जहां पे चोथे दज में लाने का रास्ता था! 


मामूले.ढम पर रास्ता खोल मावारानी साग के थोथे दर्ज सें दलो गई ऑर 
सखे कूए फे पास पहुंची । जो भोठी जोर उसमें लटक रही थी उसी के सहारे 
उसके अन्दर उतर गई योर सुरंग झो पाए कर एक ऐसी जगह में पटं भो जहां 
लसी तक हमारे पाठक कमी नहीं थाथे थे । | 
एक बहुत बड़ा कम्रा,लजिउकी छत अन्दाज से कहों ज्यादा ऊंधी थो, इस समय 
मायारानी के सीमने ५7 । जिसके वीच्चोबीच छर से लटकठी हुई एक सोटी जंजीर 
के सहारे एक बहल बड़ा पीजड़ा फूल शहा था । शेर या दुउरे.खू खार जा.वरों को 
रखते के लिए दिस-ल₹६ भोटे मोटे छड़ वाले पींजड़ें बनाये जाते हैं वंते ही भोटे 
मोठे छड़ों का बचा हुआ यह पींजड़ा इतना मजबुत् घा कि बड़े छे वड़ा ओर अया- 
नक से भयानक - ञावदर भी इसमें बन्द होफर फिर छट जाने की उम्मीद नहीं 
कर सकता या, पर इस समय इस पींजड़े में कोई ख खार जानवर नहीं वन्द था 
बल्छि ए नाजुक जोर फंस उम्र नोजघान था | पाठकों को तरद्वुद में न डाल ' 
इस कहे देते हैं छि इस पीजड़ फे सन्दर एस वदद राजा योपार्सासिह बन्द थे । * 
हाय, कया हालत.हो रही थी. इस समय बेदारे गोपालसिह झी | सरमू छ योर 
दाढोःफे बाल बढ़ छर जंगलिथों जेशे हो गये थे, हाथ छोर पांव के नाखून बढ़ 
आये थे, धदग पर इतनी मेल एढ रहीथी कि वह झवर हो रहा था । सिफ कुछ 
कम्बल, पानी फे दो घड़े, जोर दो एक बतन यहो इनकी बिसात थी ओर या फिर 
व कुछ सूखी रोठियां जो एफ तरफ किली मिट्टी के बर्तन में पड़ी हुईं थीं । 
` मगर तिस पर झी भोपालसिए की हिम्मत या दिशावरी ने यसी तफ उनका 


`. सांध छोड़ा न थीं । जिस समय मायारानी इस गह पहु'ची ओर पींजड़े फे पास 


जाकर खड़ी हुई, गोपालउइ ने ऐसी सथानक विगाह उस पर डाली कि बहु डर 
- फर दो कदम पोछे हदे गई लेकिन फिर हिम्मत कर यागे बढ़ी योर छड़ों के पास 
जाकर जढ़ी हो गई । गोपालसिह अपनी खन को परह सख आंखों से देर तक 





~ दिलिस्मी बाग आर उसके चारों दो का हाल पाठक अच्छी तरह पर्ध- 
कान्ता सन्तति भें पृढ चुके हैं भौर इन संब रास्तों'फा ह'ल भी खुलासा तौर पर 


उस ग्रन्य में लिखा जा चूका है, धगर भूल गए हों तो दुबारा देख लें 
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उसकी तरफ देखते रहे, तब उन्होंने नफरठ से उसफी तरफ थक दिया और पलढ 
' कर दूसरी तरफ मुह करके' वेठ गए । 
| मथर बेहया मुन्दर में गेरठ कहाँ ? वह हंसी मोर घम कर उघर फो पहुंची _ 
जिघर नोपालसिह ने मुह कर लिया था, तव बोली, “तुस व्य५ ही मुझसे गुग्सा 
कर रहे हो? में तो बरावर कह रही है कि तुम्हारी यह हालत मेरी किसी फरनो 
ते हरगिज नहीं इई ।” 
शोपालशिह गहरी निगाहों से उसको देखते रहे पर मुंह से कुछ न बीले । 
थोड़ी देर तक सुप्र रह कर मुन्दर पनः बोलो, “तुमको तकलीफ देने वाले या बन्द 
रखने बाले ऐते लोग हैं जिनसे मैं भी डरतो हे कौर जिनको फार्रवाश्यों में दखल 
देने कि हिम्मत नहीं कर सकती । सच तो यह है कि सद मेरा दिल तुम्हारो इस 
हालत को देख कर रोता है ओर मैं उन लोगों से बराबर कहती हूं कि. इनको इस 
हालत में डाल रखने से बहतर है कि मेरी हो जान ले लो पर वे लोग कुछ सुनते 
हो, नहीं ओर में उनको नाराज करते डरतो हूं कि कमी कमी यहां थाने जाने को 
खो इथाजत उन छोगों ने मुझे दे रखी है फहों उसे मी छीचं न लें हीर मेरा यहां 
तक पहुंचना री नामुमकिन हो जाय ! 
सन्दर इतना कह कुछ देर को रुकी पर गोपालसिइ. ने न-तो कुछ जवाब 
दिया ओर त उनशी क्रोघपुर्ण मृष्ठा में ही कोई अन्तर पड़ता नजर ाया.। वदद कुछ 
देर ठकं चुप रही, इसके वाद फिर बोली “मगर तम भी तो जान बक् कर तक- 
लीफ उठा रहे हो ] जिस चोज फे लिए वे लोग तुमको इतना परेशान कर हैं -उसे 
देकर अपने फो इस थफठ से छुएाते क्यों नहीं | आश्विर जान रहेगी तो बहुत 
बीजें: आ जायंथी ।”” 
गापार्लातह ने फिर मी कोई जबाब न दिया पर उनको याखों में केसा कुछ 
एक सवाल कासा भाव पदा हुमा । मुन्दर वोलो,“'मंचे'ठो बताया, म बाचे कोन 
सी एक तिलिस्मो ठाली है जिसे वे लोग चाहते हैं । दे के भो छुट्ठो करो, जब 
एुम्हों न रहोग ठो ताथी पास रह कर कीन कास देगो.?” | 
ऐसा जान पढ़ रहा था मानों गोपालसिंह के दिल के भोतर ही कोई दन्द हो .. 
इटवा हे, दो तरह के माव वहां आपस में युद्ध कर रहे हैँ । आखिर अपनी घृणा 
धोर द्र ष को दवा उन्होंने थवाव दिया ““मैंने बता तो दिया कि बह तालो फलाने 
\ जगह रखी हुई है, फिर भी तु क्यों नहीं मेरा पिण्ड छोड़तो ओर बाए.बार अपन 
काला मु ६ मुझको दिखा कर शान्ति धे मरने यी नही देली ।” _ . ॒ 
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मायारानो अपने गुस्से के माव को दवा कर बोली, “'उत्त.लोगों का फहना है 
कि पुठली के हाथ से ताली लेना सहज काम नहीं है ।” गोपाजसिह धीरे से बोले, 
“वो तू मुफे वहां ले चल, में वाली निकाल केतु दे दूंगा बशर्ते कि तु' क्म खाये 
कि फिर कभी अपनी नापाक सूरत मुझे न दिखायेगी |” 

साया० । (गर्दन हिला कर) मेने यह वाठ उच लोगों से कही थी पर उन्‍हें यह 
मंजूर नहीं है। उनका ख्याल है कि तुम वहां ठक पहुंच कर शायद कोई ऐसा काम 
कर डालो कि फिर उनके हाथ के ही बाहर हो जाओ 

गोपाल० । छोर इसी बात का कयां सबुत है फि'सिफं उसो तालो को बदो- 
लत मेरी जान नहीं बचो हई है ? शायद तालो, पा छे तू हो मुझ मार डाले । 

माया०। राम राम, फिर तुम वहो तात कहते हो ! मे कितनी बार कहु चको 
कि तुम्हारी यह हालत बनाने वालो में नहों कोई दूसरा ही है योर मुझसे उम्हारी _ 
यह मुसीबत देखो नहीं जाती इसी से बार बार आतो हुं.कि. समझा बुरा कर 
तुमको इत नक फे बाहुर करू । 

गोपालसिह कुछ देर चप रहे, मगर अपनो गहूरो निगाह बराबर मुन्दर पर 
जमाये रहे, इसके ब.द बोले । 

गोपाल० । यच्छा एक बात तो बता, षया तु सबमुच बलमद्रासिद को लड़को 
लक्ष्मीदेवो ही हवै या कोई धोर ? 

माया०। मे के बार कहूं | हार वार तो कह चुको .कि वही हूँ थही हूं 
वही हूं ! क 

योपाल० । मगर मुझे विश्वास नहीं होता । 

साया० । तो तुम वया. मुझे कोई ओर समभते हो ? 

प्रोपाल०। हाँ । 

साया० । (बनावठो हंसो हंप कर) जर। सुनू तो सही कि मुझे कीन खयाल 
करते हो ! 

ग्रापाल० । हेलासिह को मुण्दर | | 

सुनते हो मुन्दर कांप गई ओर उसका कलेजा घड़क उठा, क्योंकि बाज के 
पहिले कभो यह नाम उसने गोपार्लाधह के मुंह से निकलता ने सुना था, पर बहुत 
कोशिश कर उसने अपने को सम्माले रकबा शोर जोर छे हंस कर कहा-- 

मुन्दर० । यह मुल्दर कोन बला है | में जानती भी महों कि यह किस चिड़िया 
का नाम दे, मगर यह जरूर पूछती है कि तुमने यह ताम कहां सुना ] 
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_ 'गोपाल७ । किसी से सुना नहीं, यह मेरा अनुमान है|. 

' मन्दर०। घ्रगर फकत नमान ही है तो में कसम लाकर फहु सकतो हूँ कि 
मेने झाज तक कभी इस नाम को सुना भी नहीं ओर में सचमुच बलभद्रसिह छी 
लड़की लक्ष्मीदेवी ही हूं । ६ “ 

योपाल० । क्या इस बात का कोई सबूत मुझे दे सकतो है ?' 

` मुन्दर० । किउ बात का ? कि में लक्ष्मीदेवी ही हूं ? भला क्या सबुत इस 

जणह मेरे पास है ? | 

गोपाल० । तू धपने बाप से कहला दे । 

धुन्दर० । (अफसोध का माब वना कर) में कह तो चकी कि मेरे वे ही 
दुश्मन जिनके चंगुल में में पड़ी हुई हूं उनके भी दुश्मन थेओर उन्होंने उनको जान 
से मार डाला, बब थे हैं कहां जो मेरी वात को ताईद करें । . | 
. थोपाल० । अच्छा तेरी बहिनों में से कोई आकर मुझसे कह दे। 

मुन्दर० । (कुछ सोच कर) हां यह हो सकता है। कमलिनी या.लाडिली दोनों 
में थे कोई या दोनों ही, यह कसम लाकर कह देंगी कि सें उनफी बड़ी बहिन 
लएमी देवी ही हुं। ठव तो तुमको विश्वास हो जायंगा न । ; 
` ` गोपाल० | हां तब मुझे विश्वास हो. जाया । ° 
', सुन्दर० । तो मे ऐसा कर दूृ गो-पर मुश्किल तो यह है कि में उन्हें यहां तंक 
ला नहीं सकतो । हां एकन बात हो सक्षठी हूँ ! | 

योपाल० । कया ? र 

मुन्दर० । उन लोगों वे जो ताली की लालव में तुमको इस कदर तकलीफे 
दे रहे है मुझे कसम खाकर कहा है कि अगर वह ताली उन्हें मिल याय धो 
यद्यपि वे तुमको छोड़ेंगे तो नहो पर फिर मो तुमको किसी तरह को तकलीफ नहीं 
देंगे ्ोर जिन्दगी मर झाराय छे साथ रहने का इन्त्ाम करके छिसो एकान्त 
बय में बन्द कर देंगे जहां तुमको घूमदे फिरने की भी स्वदन्ता रहेगी । उसा जगह 
कसी मोका निकाल कर में अपनी बहनों से तुम्हारा सामना करा दू'गं। । 

* पोपाल०। (सर हिला कर) मगर मुझे इध बात पर यकोन हो नहीं होता । 
भेरा दिल कहता है कि तालो द्वाथ में आते हो वे लोग या त मुके मार डालेगो ? 
` मुस्दर० । नहीं नहीं मे विश्‍वास दिलाती हूं कि ऐसा कदापि न होगा, मे 
कसम खाकर कहतो हूं कि एक बार वह ताली कब्जे में था जावे पर तुम्हारे दुश्मन 
बिन्दी सर तुमको किसी प्रकार का कष्ठ न देगे। ` 
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गोपाल० | (देर तक कुछ सोते. रह कर) लैर" इस तरह की निन्दयी से 
सो सोव अच्छी होगी । इस जीते नं छै घो सर जाना अच्छा | में तेरी कतम पर 
यकोन करता हूँ ओर तुझे बह ताली देने को तेयार हूं । तु भरको वहां ले चल, 
अगर एक वार फिर फेह दे छि षह ताली पाकर तुम लोग मेरा पिण्ड छोड़ दोगे ? 

मुन्दर० । (जिसको आंखें इस बात फो सुन कर खतरनाक तोर पर चसक 
उठी थी ) हां हां, मे इत वात झी कसम खाती हूं, फिर लिन्दंगी भर किसी तरह 
की तकलीफ तुमको च होगी । (पन कुछ सोच कर),सगए बात तो वही है घो 
मैंने पहिले कही, शर्यात्‌ वे लोग तुमछो उस जगह तक ले खाने के लिंए तैयार नहीं 
हैं । उनफ़ो डर हुँ कि बहा पहुँद कर तुम कहीं उनके काबू के बाहर न हो जाओ | 

गोपाल० ; (हंस कर) घार ऐसा ही ख्याल है ठो मेरे हाथ. पांव बांध देना 
सोर आंख पर भो पटटो घढा देना । 

मुस्दर० । (अविश्वास के साथ) हाथ पांध बांध हु' आर आँखों पर भी पट्टी 
याध हूं ? मगर तब केसे वहां जाकर वह घाभी से सकोगे ? 
_ गोपाल० | इस हालत में मुझे वहां तक ले चलना तुम लोगों का काम होगा, 
भे इतना ही कह सफता हूं कि उस क्षमंरे के दर्वाजे क पहुंच जाऊंगा तो यदि 
मेरी यांखें बन्द भी रहेंगी तो भी बह चीज तुम्हारे हवाले कर दे सकूंगा । 

मुन्दर० । (जिसका कलेजा इस वाठ फो सुन उछलते लगा) लेकिन अगर यही 
यात है ठो जरूर तुमको कोई ऐसी तकी ब मालूम दवै जिसकी बदौलत तुम उस 
नाचने वाली पुतली के हाथ से वह चामी लें सते हो । तब यों नहीं मुझे वह 
तकी'ब बा देते? आंखों पर पट्टो बोर हाथ पांव बंघवा कर वहां संक जाने की 
तकलीफ मो बज जाययो थोर....... 

गोपाल० ! (सिर हिला कर ) ऐसा नहीं हो सकता । . 

मुस्दर० । भशर में पृछ्ी हूं कि क्यों ? 

गोपाल०॥ हाय हाय, किस बेवकूफ ऐे पाला पड़ा है| लरे बाबा सी झी सीधी 
यह कि थाहे सब कुछ हो गया है सौर मे जानवरों छी तरह पिजड़े में बन्द है 
फिर मो तिंचस्म झा राजा हूं, मेरी सिर्फ म.जूदगी है बहुत से कार ऐसे हो सकते 
हुँ जों बर किदो तरह नहीं हो सकते । अगर में वहां हाथ पांन बघा ओर आंखों 
पर पट्डी बांधे हुए मो मॉजूद रहूंगा तो बह पतली, छुछ बाधा न डाडेगो थोर 
चुपवाप उस ताची को तुम लोग फे हवाले कर देगी । फिर हुभ लोग जानोओर _ 
तुम्हारा ईमान थाने, अपना काम हो जाने पर मुझे जीवा छोड़ना या सार डाचना] 
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रोहतासमठ ४२ 
मुम्दर० । (प्रपने उद्चलते हुए कलेजे को जोर से दवा कर).क्या तुम सही 
कहते हो ? i 
गोपाल०। हां बिल्कुल सही । 
मुन्दर० । यादा करते हो कि घोखा नहीं दोगे ओर भागने की कोशिश 
नहों करोगे ? 
गोपाल० । तू कवम खातो है कि ताली पा के भी ममे जिन्दा रहने देगी ! | 
मुन्दर० । हां में कसम खातो हूं ! - 
गोपाल० । तो में वादा करता हुं, मगर फिर एक बात और समक ले । 
न्इर० । वह क्या ? 
गोपाल० । वह ताली तिलिस्मी है, यदि वह तुझे या तेरे साथियों को भिल 
भी जाय तो भी-तुम लोग उसको अपने पास रल न सकोगे । 
. मुन्दर० । ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें उन लोगों को ताकत का हाल नहीं 
मालूम है जो वह ताली चाहते हूँ । 
गोपाल० । खेर जो कुछ भो हो मेने इठलिए खबर दे दी. किं अगर वह 
ठालो मिल के भी निकल यई तो फिर तु कहेगी कि मेने ही कुछ कर दिया । 
मुन्दर० । में हर्गिज न कहुँंगी, ओर वादा करतो हुं कि अगर ऐसा हो मी 
गया जिसुरो कोई उम्मोद नहीं है, तो भो तुम्हें कोई दोषे न टुंगो । 
` गोपाल० । कसम.खातो है | 
दर० । हां में कसम खाती हूं, तुम बस एक बार बह तालो मेरे हाय में 
दा जाने दो 
योपाल० । खेर तव ठीक है, त॒ मुझे वहाँ ले चल, थाहे जिस हालत में भा 
मं वह ताली तुके दिला दूंगा । 
मुन्दर का कजेज। पुरसों उछलने लबा । योपार्खाअह इतने सहश में वह ताली 
दे देने पर राजी हो जायगा यह उसे सुन कर भी विश्‍वात न होता या | मपर घब | 
उपे निएवय हो यया कि उसका काम फतेह हो गया ओरतिलिस्म की दोलत उसके | 
दांग लयो तया वह सयमुचच तिलिस्म को रानो हो यई। बह कुछ देर तक न जाने 
कया कया सोपवो रही, इसके बाद बोली, “अच्छा $ब तुम यह कास करोगे ?” 
गोप।ल० । दब तेरो इच्छा ; 
मुन्दर्‌० । झाज हो | RSS 7 
गोपाल० । धाज हो 
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४३ चोथा भाग 

मुन्दर० । अच्छा तब ठीक है, तुम होशियार रहना, में जाकर उन लोगों से 
यह बात कहती हूं झोर भगर उन्होंने मंजूर किया घो भाज ही राठ को तुमको वहां: 
तफ ले चलने का बन्दोषर॑ंत किय! जायगा । सगर याद एखना तुम्हारो आंखों पर 
पटटी यही रहेगी झर पांव रस्सी से मजबूत बंध होंगे | 

गोपाल ० । हाँ ठीक है, में इस हालत में भी काम कर लू या । 

“रछा तो बस ठोक हे, भें जातो हूं.।? कह कर खुशी से फूलते हुए अपने 
कलेजे को:दोनो-हाथों से-दवाये' मुन्दर वहां स. जाने. के लिए घमो, पर फिर पलढ 
फर बोलो, “यहां किसी चीज झो जरूरत है; कोई सामान चाहिए ?” 

गोपाल० ! फकत एक चीज । . 

मुन्दर० । (खुशी खुशी) कया घोज ? जो कुछ कहो वह हाजिर हो जायगी । 

गोपाल० । बस एक पुड्या जहर, जिसे मं अपने पास रबलू ओर अगर वह 
तिलिस्मी तालो दे देने पर भी तम लोगों की सूरत मुझको देखनी पड़े तो उसे 
खाकर अपनी मुसीवतों का खातमा कर.डाल्‌ ! , 

इसके घाब में मुन्दर ने. वुदबुदा फर पया कहा गोपाल धिह .सुन न सके । 
मुन्दर भली गई शोर उघ जगह सन्नाटा दो गया. 

पाठक शायद समझते होंगे ® मन्दर शोर योपालसिह में जो कुछ बाते हुई 
वे.केवल उन्हें तक रह गई और किसी गेर छे कानों तक नहीं गई, मपर सो 
बात नहीं है, एक नहीं बल्कि दो आदमी उस जगह मोजद थे जो फेवल इन बातों 
को सुन हो नहीं रहे थे बल्कि जो कुछ यहां पर हो रहा या उपे भ्रण्छी तरह देख 
सी रहे थे । इस बहुत बड़े कमरे के चारो तरफ कई दर्वाजे ओर िइियां बनो 
थीं ओर साथ हो बंहुत कुछ सजाघठ का सामान भो यहां मौजूद था जिनमें एके 
बहुत बड़ी तस्वीर भी थी थो एक तरफ भी दीवार के साथ लगी हुई थी ओर 
जिसमें शिकार फा दृश्य बना हुआ था। र्फ से ढंके हुए पथरोले मदान में झालुओं 
छा शिकार हो रद्वा घा । एक वहुत बड़ा मालू अपना खू खार जबड़ा खोले ओर 
भयानक पंजे फलाए खड़ा था अर कई शिकारी जिनके साथ कुत्ते भी थे उसका 
मुलंबला कर रहे थे॥। इसी भाल की बालों से ढको थाखों की जगह इस समय 
खाली थी थर उसके पोछे को तरफ से दो बआदमो उन्हीं छदों को राह इंच वरफ 
का सब हाल देख सुन रहे थे ओोर साथ साथ कम्री कमो बहुत धीरे धीरे आपस 
में कुछ बातें भी करते जाते थे । इस जगहर इतना हुम मोर कहु देना चाहते हूँ 
कि इन दोनों.ही का बदन काधि कपड़ों से ढंका हुआ. था थोर: चेहरों पर नफाबें 
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पड़ी हुई थीं । | 

जब मायारानी की बातें समाप्त हुई घोर वह :पिजडे. के पास. से..हटी तो 
एक ने दूसरे छे पुछा, “क्या झाप ही ने राजा साहब को ऐसा करने की सलाह 
दो है ?” दूसरे दे जवाब दिया, “हां ।” पहिले ने कहा, “मगर ताली मिलते ही 
तो राजा .साहव की जान पर आ बनेयी |” दुसरा हंस कर बोला, “एक तो वह 
ताली सो है ही नहीं जो कम्बर्त मन्दर समझती है, दूसरे वह फाम होने. के पहिले 
ही योपालसिह को में छड़ा ल'गा बशते कि तुम्हारा गोतम उस जगह तक पहुंचा 
हुआ हो जहां के लिए मेने कहा है |” 

पहिले ने जवाब दिया, “वह मोजद मिलेगा, वह सब्र काम गापक इच्छानुसाए 
प्रा हो चुका है, मगर मेरी समझ में नहीं आठा कि इवना झमेला किस लिए 
दिया जा रहा हे, गोपालसिह तो सामने हैं, क्या आप उन्हें छड़ा नहीं सकते |” ` 
दसरे ने कहा, “नहीं, यह पींबड़ा .तिलिस्मी हे, कोई न तो इंसक पात ही जा 
सकता ह ओर न इसको छू ही एकता ह.। इसमें बहुत तेज बिजली फो ताकत 
भरो हुई हु.जो किसी को बी पास पहुंचने या छने को इजाजत नहीं देही ।” 
यहिले ने पूछा, “मगर गोपालसिह पर इसका असर नहीं होता |” दूसरे ने कहा 
“नहीं, पींजड़े के अन्दर वाल पर अघर नहीं होता । मोर इस बिङलो फे असर को 
दूर करने को तकी व इस समय केवल मुन्दर ही के हाथ में हु, मं भे इस पिषय 
में कुछ कर नहों सकता; पर ए$ बार पिजड़े के बाहर हो जाने पए गोपालसिह 
को बेशक निकाल ले जा सकता हूं। मगर यह काम भो से ऐसा सफाई से करना 
चाहता हुं कि किसी को कानोछान पतां न लगे झर कम्बस्त मृ न्दर यही सम- 
झठी रहें कि उसका पति बराबर उसके चंगल में है । बच्छ कबं बाते वन्दं 
करो, मुन्दर गई, अद हमें बरना छाम ' प्रा कर रखना बाहिए'. न जाने कव | 
वह लोड आवे ।” | 

दोनों धादमी पीछे इरे बौर एक ने कोई खटका दबाया जिसके साथ हो भाल 
के आंखों की पुतलियाँ अपने ठिकाने भाऊर बैठ गई । | 

ञः ई 

आघो रात से ज्यादा वोत चुकी होगी । चारो तरफ घनघोर लंघेरा बर. . 
उन्नाटा छाया हुआ है थोर कहीं से एक झोंगुर छे घोलने की भी शावा नंहों 
था रही है। ऐसे समय में हम अपने पाठकों को पनः जमानिया छिलिस्म के उस 
भाग में ले भलते हैं जहाँ उस' दिन घे मायाराती छोर विन्दो ठ थे सोर 
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नाचनें वाली पुंवली का तमाशा देखा था। 7 क) 

किसी जग्रह पे थाते तोन पार भादमी अभो अभो: उप वड़े कमरे फे नीचे 
याकर रके हैं ब्िसके अन्दर वह बवावटी बाग तथा नाचने वाली पतली हं मगर 
एन आने बालों का रंग ढंग बड़ा ही विचित्र ओोरं डरावना'है । इनमें जो सतते 
थागे हाय में मोमबत्ती लिये हुए था रहो हुँ उसका तो सिर से पेर तक सप्र माग 
काले कपड़ों से इस तरह ढंका हुया है कि एक नाखून वरु बाहर नथर नहीं याता 
झोर यह जानना भी मुश्किल है कि वह प्रोरत है या मदे, योर दुघरे दो जो उसके 
पोछे पीछे एक बोझ उठाये हुए चले था रहे हैं वे भी अपना तमाम बदन काले 
कपड़ों से ढांके हुए मोर चेहरा भो नकाव से छिपाए हुए हैं । इनका वोझ एक 
कुसो” दै जिस पर कोई भादमी बेठा हुआ दै ओर आगे श्रागे चलने घाले छे हाथ 
की रोशनी में हम बंलूंबी देख' सकते हैं कि व राजा गोपालविह हैं। मगर कया 
हालत हो रही है इस समय वेचारे योपालसिद की | उनको ब्रांों पर भोटो पटो 
बंघो हुई दै बोर द्वाय पांव कुसो के साथ इस धरह बंधे हैं कि वे कोशिश करके 
भी हिल तक नहीं सकते । 

जिस समय ये लोग छोटी फोठड़ी में पहुंचे जहां से बड़े कमरे में जाने के लिए 
सीढ़ियां ऊपर को उठ गंई यीं तो गापाललिद्द को कुसी. जमीन पर रख दी गईं 
कोर घीनों थादमो उनके तीन तरफ खड़े हो गये। कुछ देर तक कोई कुछ न बोला 

सछे वाद स्वयं गोपालसिह वे ही कहा, “क्या बात ह, घया वहां पहुंच गए ?” 

बो दो धदमो' उनकी कुसी उठाए हुए थे. उचमें से एक ने जवाब दिया, श्रावाज 
के ढंग से ही मालम होता पा कि वह आवाज बदल कर बोल रहो ह-"'बी हां, 
झापके सामने हो वे सीढ़ियां हैं जो बड़े कमरे में पहुंचती हैं। दयप्र हम लोग क्या 
` करें?” ग्रोपालसिह ने जवाब दिया, “कुछ करने को जरूरत नहीं, आप लोग 
जाकर वह ताली ले लें, पतली कुछ उप्त्र न करेगो । मयर पहिले एक काम कर। 
सीढ़ियों के ऊपर जाकर जो दर्वाजा पड़ता है उपके भीतर की तरफ, दवाजे छे 
दोनों बगल, दो संगमरमर फ़ी ख'ठियां बनो हुई हें । ये ख टिया, दोनों-एक साथ 
दबाई घानो चाहिये । जब तक ये ख ठियां दबी रहँगी, प॒ठलो स्थिर रहेगी। 
मगर दोनों ज'ठ्यां एक सायं हो दबनो पाहिए झर तब तक दबी रहनी चाहिए 
जब तक कि पतली से जो काम जेना है वह पूर! नहों हो जाता, धषर काम प्रा 


`_ नहीं हुआ रहा और कोई एक भी खू ठी बिना दबी रह गई तो जो कोई पृतली फें 
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तीनों झआवमियों ने, एक तो वह जो मोमबरती हाथ में लिए -क्लागे याये या,. 
और दसरे दो वे जो गोपालसिंह को उठाए हुए थे—भापस में एक. दूसरे को तरफ 
देखा मोर कुछ देर तक कुछ सोचते. रहे, तब मोमबत्तो बाले आमी के एक इशारे. 
यर वाकी फे दोनों कुसी वीं छोड़ पीछे हटे । इस कोठडी. में आने का णो.दर्वाथा 
या उपे बन्द करके भीतर छे झारी सांकल घढ़ां दी और कहीं, छे निकाल कर एफ 
मजबूत ताला झी उसमें बन्द कर द्विया । इसके बाद मोमबश्ती,की रोशनो में एक 
चार धच्छी तरह उस छोटी कोठडी के चारो तरफ. देखा मानों. इस बात का उर 
हो कि यहाँ कोई छिपा हुआ होगा, पर कहीं कोई डर की बात हो हो क्या सकछो 
` यो, अस्तु उन तीनों ने श्लापस में इशारा करके एक दसरे को इतमीनाव करा दिया 
कि कोई डर की बात नहीं है शोर तब तीनों ीढ़ो की तरफ बढ़े । 

आगे. आगे मोमबत्ती हाथ में लिए बह :आदभी ओष पोछे. पीछे बाको छे वे 
दोनों सीटियों के ऊपर बढ़े । बड़ा दर्वाजा लोला गया थोर : तीनों: उस मनावढी 
बाग में पहुंचे । घुसते ही मोमबह्सी वाले ने हाथ ऊचा किया शोर बडे कमरे. में 
दारो तरफ निगाह फेरी । कहीं कोई डए की बात नजर न आई जिससे. उने 
सन्तोष की सांस छींचो बर दर्वाजे-क्ै बगल को वरफ, घूमा । सचमुच ही इस 
वड़े दधजि छै दोनों तरफ, कोई चार चार हाथ की दरी पर, दो संयमर्भर की 
ख'ठियां दीवार के साथ जड़ी हुई दिखाई प्र रही थों। पह घाइमी एक खठी 
के पास गया योर हाथ से उसे नीचे की तरफ दबाया, वह सहज हो में झुक गई। 
तव दसरी के पास गया आर उस पर हाय रक्‍खा, वह भी नीचे को झक गई । 
उसने एक लम्बी सांस खींची और तब दनी आवाज में कहा, “यह बात तो उसकी 
ठीक मालूम होती है | च्छा तुस दोनों यादमी एक एक खठी को दबाओो तो 
से आगे बढ़ कर देखू कि पतली कया करत! है ।” 

दोनों आदसी दर्वाजे के दो तरफ हो भए थर -एक साथ-ही दोनों खू ठिया 
नोचे को दवाई ; तव षह मोमबंत्तो वाला आदमी आगे बढा, ममर डरता और 
सिझकतः हुआ । पर ताज्जुब की बात थी कि वहु उस पतली धे पास वक घला 
गया ओर पृतलो ने-जुस्बिश न खाई । ५25० 

खुशी के मारे उस आदमी का कलेजा उछल पड़ा बोर नजदोफ ही था क्रि . 
वह उत छोटे चबुतरे. पर बढ़ कर पुतली के हाय से ताली ले ले कि यक्रायक बहु 
डर कर रुक गया । कहीं से-कोई थावाज थाई थी। वह मथ से.कई कदम पीछे 


र Er कोई खबरे की 20 awan र न बाई सगर दहे री हमोचने 
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की. थावाज जरूर था रही थी। योर किया तो मालुम हुआ कि उस पुतली फ ही. 
मुहे वह सावाज निकल रही थी । 

तीनों धड़कते कलेजों से सुनने लगे, पुतली कह रही थी-- 

“हु, यह कया कया ! वह शुम घड़ी आ गई जिसके लिए में यहां बेठाई बई 
हुं ? बया तिलिस्म तोड़ने वाला महात्मा यहां था गया? बेशक ऐसा ही है, नहीं तो 
क्यों में अपना नाच भूल जातो छोर क्‍यों मेरे पेर उस जमीन से चिपक जाते जिस 
पर में हथारों बार नाच चको हूं | ठीक है, मुमे खुशो है कि में अपना फर्ज ब्दा 
कर पाई छोर मुझे इस केद से छट्ठो मिल गई। अच्छा ठन आओ, जो कोई हुम 
होवो बहादुर झगे बढो । यह ताली लेकर तिलिस्म खोलो थोंर उस बेइन्टहा दोलत 
के मालिक बनो जो तुम्हारे ही लिए इसके वनाचे वाले यहां रख गए हैं ।” 

मोमबत्ती वाले आदमो का फलेया पुरसों उछल पड़ा यर उसने खुशी खुशी 
आगे बढ कर चढने को मीयत से उज चबतरे पर अपना पर रबखा जिस पर वहू 
पुतली खंड़ी'यो । मगर उसी सशथं'पुतली फिर बोली, “भगर अकले मत झाजो 
कम से कम दो आदमो मेरे पास यावो 

यह सुन कर बह आंदमो' रुक्त गया योर कुछ सोच कर उसबे इशारे से उन 
दो धादमियों में से एक को अपने पास बुलाया जो दोनों खू'टियों को दबाए 
खड़े थे । उसने ख'टो छोड़ दी ओर थागे बढ़ा, भगर उसी समय.एक हंसी की 
आवाज गू.ब गई थौर वह पठल! अपनी जगह पर जोर से नाथ उठी। उसका 
तलवार वाला हाय उठा और इस तेशी घे घमा कि अगर बह मोएबरती वाला 
झादमी फठो ते जमीन पर बठ न जाता तो जरूर कठ कर दो टकड़े हो जाता । 

पतली पहिले की वरह तेजी से नाचने लयी भौर थे तीनों आदमी डर के साथ 
उस्को तरफ देखने लगे। मोभदत्वों लिए हुमा मादो पोछे .पलट पड़ा जिससे 
पहली फा घूमता बन्द हो गया और तीनों झापस में कुछ सलाह करने लग । एक 
ने कहा, “ख ठो को छोड़ देना ह गलती हुई । दूसरा बोला, “अगर फूठी न को 
जाती घो जरूर सिर कठ जाता । तोसरा वोला, “पुनः ख टो दबाओ और आगे 
बढो, देखो कया होता है । 

फिर पहिले की तरह दो ादमियों ने दोनों लूटियां दभाई और तीसरा 
पतलो के पास गया । पठलो ने जम्बिश न खाई। वह बेसठक पतला के पास तक 
बला गया आर वहु चपघाप खड़ी रही मगर जसं ही ऊपर चढन की नीयत 


से उसने बबतरे पर पर रशा वह पतली पनः बोल उठी,“'हें यह बया, क्ष्या वह 
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रोहतास मठ ४्ळः 
शुभ घड़ी आ गई........” इत्यादि वे हो बातें घो पहिली बार उस पुतली के मुंह 
से निकली थों वह पनः बोल गईं । 

वह मोमत्रकतो वाला यादमो हंसा ओर बोला, “पृत॒लो, मे ने तेरी चालाकी 
पहिचान लो, जरूर तेरे मु ह में ये हो बातें भरी ,गई हैं जिन्हें तु वार वार दोह- 
राती रहेगी, मगर इस वार में तेरे धोले में नहीं पड़ने का |” पोछें.की तरफ घृष 
उसने उन दोनों .अदमियों से कहा, “खू ठो को मजबूतों से दवाएं रहना, छोड़ना 
नहीं |? ओर घब्रुउदे पर चढ़ वह ताथी पठलो के हवाय से ले लो, पुली नें कुछ 
उज्ज न किया थोर वह तेजो सं चथ कर वापस अपने साथियों के पास पहुंच 
गया । तीनों खुशी खुशी उस अद्भुत ताली को देखने लगे । 

मगर हैं, यह कया, यह डरावनी आवाज केसी ? 

एक भयानक आवाज जो £$सी देतय की गरज मालम होधी थी यकाय 
उस कमरे भर में गू'ज उठी जिसने इन तीनों आदमियों का कलेजा दहला दिया । 
सब लोग ताज्जुब से इधर उधर देखने लगे मगर कहो कोई नहीं, मोमबह्ती थाले 


` नेहायऊंचा करके खव तरफ देखा मगर वहां था हो कोत जो तजर आता | 





झाखिर एक ने कहा, “चलो कुछ होगा, अपना काम तो बन ही घया, घापसः 
लोडो ्ोर-...]' 
बोलने वाले की बात उसके मुह में ही रह गई, उसका कलेजा उछल पड़ा | 
एक डरावनी हसी उस बड़े कमरे में गूज उठो बोर तब यक्रायङ ही एक तेज 
झावाज हुई जेस कोई बड़ा पटाका छटा हो । आग को एक खपट कमरे के वीभो- 
वोच नजर बाई जो पलपल में बढने लगी । तीनों आदमी डरते थर कांपते हुए 
उस लपट को देखने लगे। | | 
` साग्र की तेजो बढ़ने लगी भ्रोर तब उसके अन्दर से उसो भयानक तिलिस्पी 
भूत को डरावनी सुरत पैदा हुई जिसे हमारे पाठज बार बार देख चहे हैं। 
इत भयंकर य्रासेब को यकायक धपने सामने पेदा होते हुए देख इन तीनों 
फी डर के मारे अजीव हालत हो गईं । किसी के मुह से कोई आवाज न निकलो 
बल्कि उछलते हुए कयेजों के साथ तीनों दुष्ठ अपनी अपनी जान की खेर मनाने लगे। 
वह डरावनी सुरत इनकी तरफ वढी. बोर भयानक स्वर में एक वार जोर 
से हंसी, तब खोफनाक जावाज में उसके मुह से निकला, “हा॥ हा। हाः, षया 
सजे में ताली ले ली ओर घले तिलिस्मो खजाना निकालने | बाप का माल समझ 
लिया ? यह न सोचा कि तिलिस्म वनाने वाले कया इतदे बड़े बेवकफ होंगे कि 
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४& . कोया साच 


ुम्हारे जसे कमीचों से अपनी चीज की हिफाजत न कर सकेंगे | लाञ दो वह 
ठाली मुझे ओर सोधे से इस कमरे के वाहर निकल जाओ, नहीं एक एक को ' 
कच्या ही खा जाझ गा |” | 

तिलिस्मो शेतान थागे बढ़ा ओर उसका हाथ जिसमें क्षेवल हडिडयां ही नजर 
था रहो थीं इनकी तरफ उठा। डर कष मारे मोमबत्ठो वाले आदमी के हाथ से 
तालो जमीन पर गिर पड़ी जिसे उस आसेव ने उठा लिण थोर तब पीछे हठ 
गया । विस जयह वह खड़ा था बह्टां से एक उछाल उधने भारो ओर सोघा उव 
बबुतरे पर पुठली फे. पास जा पह चा, ताज्जुब की बात थी कि उछ वृदली मे एक | 
वार जुस्विश भी न खाई, भुत ने वह ताली पु। उसके हाथ में पकड़ा दो बोर 
. पव नोचे कद कर उन ल्‌'टियों के पास पहुंचा । उसने पनी हयेलो रख कर 
मजबूत चषका एक खू टी फो दिया, वह दीवार के थन्दर घुस गई, दुसरी खू'ठो 
के पास पहु'चा थोर उसको मो उसो तरद्व घवका दिया जिससे बहु यो दोवार मे 
घस कर गायब हो गई । ठव पोछे दट कर डरावनो नजरों ते ईव .लोगों की तरफ 
देख कर वह बोला, “बस सीधे से जद्दां से थए हो वहाँ चले जाओ मोर फिर कमी 
यहां धाने का नाम मत लेना, नहीं जोता न छोड़ गा । बस चलो, निकलो यद्वां से 
शोर खेरियत मनाथो कि तुभ लोगों को चोता छोड़े जाता हुं । याद रवो कि. में 
तिलिस्मी भृत हूं योर तुम्हारे जेसे वेईमानों से विलिस्म को हिफाजत करने क्ष 
लिए ही तिलिस्म बनाने वाले मुझे यहां मुक्रर कर गए हुँ |” 

आग फी तेच लपठ उठो थोर वह शतान याय हो गया. . 

_ -डरते गौर कांपते हुए तोनों यादमो कुछ देर तक एक दूसरे को तरफ देते 

रहं तव पोछे की तरफ साये । के 

सोढ़ियों पर उनकी आहव पा योपालसिइ ने पूछा, “भिल पई वह वालो ?” 
पर जवाव देने की किसको ताव थो । दो ने उनको कुसी' उठाई और तोसे दे 
ताला दुरा कोठड़ो का दर्वाजा खोला, तब तीनों डरते आर कांपते उस जयहु धे 
बाहर निकल गए । वहां फिर पहिले को तरह सन्ताठा हो घया । द 


पांचवां बयान 


बपने छोटे कमरे में पलंगड़ो पर पड़ी देवीरानी छुछ सोच t- ड 
थालें बन्द हैं बोर वे विल्कुल चुपचाप पढ़ो हुई है, पर उनके ३ : ग 
पाँव दवाती हुई मना भली मांति जानती हे कि थे तींद से बराफिल चदव हैं बहि 

RY) 
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समठ की , 
ह अतं हो पम्भौरं चिन्ता में डबी हुई हैं षयोकि बी कुछ ही देर पहिले ते 
चें मंनों से बात कर रहो थीं, मौर उसे तरह तरह $ सवाल पूछ रही थीं, 
तथा उसी की एक बात सुन कए यकायक चूप हो इस साव से पड़ गई हैं । उनकी 
यह अवस्थां देल मेवा को मो हिम्मंत नहीं पड़तो है कि कुछ बोले या कहे ओर 
बह पदाने बेठी चुपचांप केवल पेर दवाती जो रंही है। 
बहुत देर इसो तरह गुजर गई, ब बुआजो की सांसे लम्बी ओर गहरी हो 
दीने से सैना को अनुमान हुओ कि शायद सयमुच ही वे नोद में गाफिय हो रही 
ह. फिर भी उसको हिम्मत न॑ हुई कि कुछ पूछे या फह कर यह जानने को कोशिश 
करे कि सचमुच वे सो गई यो अंभो जाग ही रहो हैं। उनका पेर दवाना बन्द 
करते को भो उसकी हिम्मतं ने हुई और बॅह उसी तरह बेठी पाँव दाहो रही। 
पर न्त में मना को घिश्वास करना पड़ा कि देवोरानी ग्राफिल सो गई ॥ 
' उंघने कुछ देर के लिए पैरों पर से हाय उठा लिया घोर गहरी नियाह दुआडी 
के चेहरे पर डालो । उन्हें कुछ जुम्बिश खाते न देखा तो बहुत ही धीरे से बोली, 
“हों गई ए” हव॑ बहिस्ते से उठ खंड़ी हुई । जरा देर खड़ी रह कर उनकी'सरफ 
देखतों रहो, जंव विश्वास हो गया कि वे सचमुंब नींद में गाफिल हो गई हैं तब 
पंलंगढ़ी के पास से हटी धोर दंबाजे के पास थाई। कुछ देर वहां खड़ी रह क्र 
झी देखती रहो, और तंब बहिस्ते से दर्वाजो खोल कोठरी फे बाहर निकल पई, 
वल्ल पुनः बेचे ही सिइका दिये। 


इस बाहरी कमरे में भी इस वक्त एक दमं सन्‍्ताठा ओर निराला था बोर 
इसी के एकं कोने में मेनो के सोने की जगह थी। उसने अपना विछावन ठोक 
किया ओर चाह्वा कि उस पर पड़ जाय, पर फिर व जाने कया सोच कर वहाँ से 

और एक खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई जहां सें बाहर दूर दूर तक 
का दृश्य नजर था संकृती था, सगर इस समय रात को अंघियारां ने सब हुछ 
अपनों काली चादर के अन्दर छिंप्रा रश्खा यो। मेना देर तक वहां खड़ी रहो 
थोर धीरे घीरे उसको निर्याह' वंमने लयी । आकाश में यद्यपि चन्द्रदेव के दर्शन 
तो नहीं हो. रहे थे पर तो मी तारे प्रो तरहुछिटके हुए थे, जितको हल को रोशतो 
में दूर तक के पहाड़ी मेदान ओर जंयलों का दृश्य बड़ा मनोहर दिखाई पड़ एदा 
` या । ठंढी हुवा सिंहंरावन जान पड़ती यो थोर मंत करता थो कि खिंड़को के 
सॉमेने से हठ जाये, फिर भो न जाने कयां सोबंतो हुई सेनो. उतो जगह लड़ी 
रही, हाँ एक चादर जरूर उसने धंपने बंदने पर डॉच लो ।' 
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यकायंक दुर आसमाव में मेना को कुछ दिखाई पड़ा थिसके साथ ही.वह 


चमक गई जोर खिड़की से कुछ बाहर छो भुफ गोर से देखने लगी । वाविश- 
वाजी की तरह छो कोई चीज, फुलभड़ी या ऐसी कुछ छूठों थी, जिसकी रोशनी 
कुछ देर तक फेली झोर फिर बुझ गयी । मेना ओर भी ज्यादे योर से उस तरफ 
देखने लगो । 

थोड़ी देर बाद दो भाकाशबान एक साथ छठते नजर आए जिनमें एक का 
रंग लाल बोर एक का हरा था। खूब ऊचे थाक्वाश में पहु'च कर ये वान फूटे 
ओर उनमें से रंग विरंगे सितारे छिटक कर शिरते नजर आये, साथ ही मना के 
मुह से निकला- “या पहुचे, धव मुझे भी तेयाए हो खाना चाहिए, मगर पहिले 
जवाबी इशारा कर दूं ।” 

मेना एक भालमारी के पास पहु'ची और उसमें से कुछ सामान निकाल कर 
पुनः खिडकी के पास लोटी । छोने में जलते हुए शमादान को उठा कर खिड़की 
के पास किया और उसको लो में हाथ वालों चीज की बही जला फर झट वाहुए 
की तरफ फेंक दिया, साथ ही दो लम्बो लपटें वहां से उठी जिसमे से एक का 
२ग लाल गोर दुसरो फा हरा थः । लपटें बहुत तेजी से बढ़ती हुई ऊ चे श्यास- 
सान ठक पहुंच गई ओर उनमें से वेसे ही सितारे निकल पड़े जेस अमी असी 
उसने धपने सामने फेलते देखे थे, इसके बाद फिर सब तरफ सम्नाटा थर अंधेरा 
हो गयां । मेना ने खिड़की के पलले बन्द कर दिये और पीछे हही । दीया ठिकाने 
रख वह एक बार देवीरानी वाले कमरे के दर्वाजे के पास जाकर खड़ी हुई थर 
कुछ देर तक आहट लेती रही, थब शंका को कोई बात मालम न हुई तो घहां से 
हठी कोर इस कमरे का दरवाजा खोल बाहर निकल यई । अपने पोछे दर्वाजा फिर 
उषी .तरह भिड़का दिया । £ 

काले लबादे से अपता समूचां बदन ढांके एक थादमी न जाने कव से इसो 
जथह एक मोटे खम्मे की आइ में छिपा खड़ा था । मेना को कमरे छे बाहर निक= 
खता देश उसचे अपना हाथ आगे बढ़ायां ओर घीरे से एक बार चुटकी बजाई । 
सेना चटेकी को आवाज सुनते ही उस तरफ घूमी और उस थयादमी के पास था 
खड़ी हुई जिसने उसको देखते ही पूछा, “सत्र ठीझ है?” मेना ने जवाब दिया, "हो, 
बूआंची गहरों नोंद में गाफिल हैं ओर हमेलोग वेलडके अपना काम कर सकते हैं । 
सगर बलदो करना चाहिए, वे लोग था रहे हैं।'” जबाब में उस आदमी ने कहा, 
“हां, मेने सों उनका इशारा थोर तुम्हारा जवाब देखा, पर कोई हज: नहीं, इधर 
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रोहतासमठ ६२ 
भी सब टोयार हो है ।” उससे मेना का हाथ पकड़ लिया और दोनों आदमी 
छन्धकार के पदे में किसी तरफ को निकल गए । 

मगर दोनों में से फोई भी देख च सका कि जिस दर्वाजे से निकल फर अमी 
ममी मैना वाहुर आई है वहां, कमरे के भोठर को तरफ, कोई जाकर खड़ा हुथा 
है और दवजि को फॉफ में छ उसने च केवल इन दोनों को देख ही लिया बल्कि 
इनकी बाते भी वलूदी सुन ली हँ! 

यह बोर कोई नहीं स्वयं देवरानी थीं । मेना शे उस णादभी के साथ जले 
जाने छे वाद भी वे फुछ सायठ तक उसी तरह खड़ी रही, त्र धीरे से बोलो, 
“'्वेशक मेरा खयाल ठीक है और यह कम्बर छदापि मेरी बैना नहीं बल्कि कोई 
मोर ही है। इसमें भो कोई शक नहीं कि इसकी नोयत बुरी है। मुझे होशियार. 
हो जाना और अपने बचाव का घन्दोवस्त कर डालना चाहिए।' 

देवीरानी पोछे हठं धोर वर्षाब! बन्द फरके वापस लोडठो हुईं पुन! अपने. 
कमरे में पहुंच गई जहां कुछ ही देर पहिले मेना उन्हें नोंद भें गाफिल समझ कर 
छोड़ गई थी : उन्होंने इस कमदे का दर्वाजा मोतर से पक्का बन्द कर लिया 
छोर चिराग के पास पहुंच उसकी रोशनी तेज को, तब एक धालयारी के पास: 
'बहुँचो जिसमें यद्यपि ताला लगा हुआ तो न था, किए सी पहले मजबूती ऐ अन्द 
थे । इस खोला थौर भीतर घुस कर पुनः बम्द छर लिया । इस आलमारी -के 
न्दर ठांड या खाने बगेरह विल्कुल च थे ओर यह छिंसों सो तएह के सामान से. 
एकदम खाली थी । कोई तफो व देवीरानी ने. ऐसी को कि इस थ्यालमारो को 
बगली दोवार क! एक तरता पीछे को भूल गया शोर एक पतला था रास्वा 
दिखाई पढ़ने लगा जिसके अन्दर एकदम अंधेरा था, मगर देवीरानी मे कोई फिक्र 
न की और ब घेरे में हो ठठोलत्ती हुईं इस रास्ते छे अन्दर अली गई । 

लगभग आधो घड़ो उक देबीरानी उस आलमारे के अन्दर रहीं तब बाहर 
निकलीं, कमरे के दर्षाजे की साँकल जो बन्द कर दी थो खोल दी, चिराय गुल 
कर दिया, सोर पलंग़्ी पर जाकर सो रहीं । आलमारी का पहला कुछ देर तक 
खुला रहा तब घोरे धीरे घम्द द्वो गया, कमरे में एक दम सऱनाठा योर अंधेरा 
छा प्या । 

मगर ऐसा त्रहृत थोड़ी देर रहा । मुश्किल से देधीरानी ने दो एक करवटें - 
ली थीं कि इस कमरे के दर्वाजे के वाहुर कुछ आहट हुई थोर किसी ने पल्लों को 


ˆ__ बण नो नीपः भ "सुूट.खी और सष हु ॥ सिक सयुर, धप 
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बगल फे किसी भादभी से दवी जवान में कहा, “वस ठीक है, बूआजो नींद में 
` गाफिल हैं, भगर विराम वु गथा है ! थाप यहीं रहे, पहिले में जाकर थिएाग 
बाल अऊ कौर जरा ग्राइट भी लेती झाऊ।' 
यह घोलरे घाली मैना थी जिसने दर्घाजा खोला ओर कमरे फे छन्दर घूसी। 
सब से पहिले चिराग के पास गई बौर उसे बाला, छन पलंगड़ी को तरफ घमी 
शौर गौर से देर तक देखती रही । देवीरानी यहरी नींद में डुबो हुई थीं घोर 
उनके नथुनों से हल्की घुर्राटे को जाघाज निकल रही थी । 
मैना दर्ाजे के पास लौठी भौर बोलो, “सब ठीक है, वृआबी गहरी नींद 
में हैं, मगर जल्दो कोजिए, वे लोग न जाने कब था पहुंचे ” 
कह कर सेना एक दगल हg गई घौर साथ ही पल्‍्थे को परी तरह खोल एक 
गादमी इस कमरे में घुस आया जिसका तमाम वदन काले कपड़ों से ढ का हुआ 
था! वह ठीघा बुझाजी की पलंघभडी के पास पहुंचा, कुछ सायत घक देखता रहा 
तब कोई घीज मिक्नाल कर उनकी नाक छे पास किया । इसमें कोई शक नहीं कि 
बह तेज बेहोशी छी दया थी जिसमे बड़ी तेजी से छयसर किया, बाली छा सर 
दो एक दफे इधर से उधर छो हिला सथर वे अपनी यंखें न खोल सको ओर 
कुछ ही सायत बाद लम्बी सांसों ने वधा दिया कि वे गहरी बेहोशी में डूब गई हैं। 
छाले कपड़े वाला भादमी थरा देर उसी तरह रुका रहा । जव उसने समझ 
लिया कि ग्रब कोई डर नहीं है, उसने पीछेघूम कर चुटकी बजाई। उसी की तरह 
काले फपड़ों में लिपटे घो आदमी भीतर आए जिनकी ठरफ देख उस पहिले 
आदमी ने कुछ इशारा किया । वे दोनों सीधे बूआाडी के पल ग फे पास पहु चे, 
एक ने सिरद्वाने थौर दुखरे चे पंताने ठे पकड़ा शौर देमीरानों को उठाए फुदी 
क्षे साथ कमरे के बाहर निकल गए ॥ 
` उस आदमी ने पुनः चुटकी वजाई खोर एक नई शकण दर्षाजे पर था खड़ी 
इई। यह षया हमारी थांखे' गलती कर रही हैं या किसी तरह का घोखा है ? 
नहीं जरूर किसी तरह का घोला ही है, पयों कि यह थाने बाली सुरत शक्ल थाल 
ढाल औए पोशाक एच लरह छै ठीक देवीरानी ही बनी हुई है । 
यह नकी देघीरानी कमरे के शन्दर झा गई ओर उस थाइमी का इशारा 
पाकर उसी पलंगही पर णा लेठी । उस घादमो ते आगे बढ़ कर उसके कपड़े 
ठीक किए, चादर जो बुखायी बढ़े हुई थी उसे उड़ाई थोर एब कान छे पाछ 
मुह कर्षि धीरे से कहा, “सब तरह थे होशियार रहता तुम्हें जो छु छ करना 
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हे में अच्छो तरह से समझा चुका हुं, डरना नहीं थोर मुझे हर वक्त अपने पास 
मोजूद समझना | 

नकली बआजी ने गर्दन हिलाई सोर तह चुपचाप नींद में गाफिल को लरहु 
पड़ गई' । वह आदमो पीछे हठा, भेना से उसने कुछ बाते की ओर तब दोनों 
इस कमरे के वाइर हु ए, जिसका दरवाजा पुनः पहिले ही की तरह भिड़का दिया 
तया : मेना बाहर वाले अपने विस्दर पर जा पड़ी थोंर वह दमो घरा देर 
बाते करने के बाद फमरे फे वाइर निकल गया। स्र तरफ सन्नाटा हो गया । 

मगर पहिये फो ही वरह इस वार का गी सन्नाटा कुछ ही देर के लिए था ६ 
मुश्किल से एक दो घड़ी बीता होगी कि वही आलमारी जिसके अन्दर देवोरानो 
घुसी ओर फिर निकली .थों पन! खली ओर धिराग्र को मद्धिभ रोशनी ने एक 


नकाबपोश को उसके अन्दर खड़ा दिखलाया । यहु नकाबपोश कुछ देर च पचाप 
खड़ा रहा, तव आालमारो से बाहर निकल आया आर दबे पांव देवीरानो को 


` पलंगड़ो छे पास पहुंचा, कुछ देर खड़ा रहा, जब समझ गया कि वे गहरी नींद में 
याफल हूँ तो तहां से इटा और कमरे का दर्वाजा खोल बाहर बाले कमरे में 
झाका । इस कमर में एक दम बघेरा था, पर खलो खिड़फ़ो को राह तारों की 
रोशनो बो कुछ मोतर था रही थी उसमे एक बगल बिछावन पर पड़ी मेना की 
सुरत दिखाई । देखते ही वह कुछ थोक पया, पर फिर थाहिस्या आहिस्ता चलता 
हुआ सना छे पास पहुँचा आर क्षण सर खड़ा रहा । जत्र समझ गया ।क यह 
ही यहरी नोंद में गाफिल है तो हटा और उसके सदर दर्वाजे फे पास पहुंचा ॥ 
देखा कि वह भीतर से बम्द है और सांकल लयो हई है। सांकल हटा दर्भाचा 
खोला घोर कुछ देर बाहर को तरफ भांक इधर उधर झी थाहठ लेदा रहा, जब 
- विश्वास हूं! गया कि सत्र कुछ साविक दस्त र है और फहीं कोई चलता [फरता 
नजर नहीं थात! तो पोछे हुठ दर्वाजा बन्द कर दिया आ!र सिकड़ो थढ़ा दी 
तव भैना छे पास पहुंचा ओर उसके साथे पर हाय रख कर दबाया । 
सना कुछ चक्पकाई, पर नोंद को परा झाक भें घी, केबल करवट बदल 
कर रह गई । नकावपोश वे फिर सिंर पर हाथ फेरा बोर घोमे स्वर मं पकारा, , 
मना, सना ?” दो ही आवाज के वाद मेना की आंखें खलं मई ओर वह चौंक 
- कर बोल उठी, “कोन. ?” नकाबपोश ने जवाब दिया, “में हूं शेरसिह, उठो 
बोर पताथो, सव कुछ ठोक है तो ?? १ 
“बहा आप हैं, बा गए !” कह्ष्तों हुईं मेचा उठ कर बेठ गई । तब बोलो, 


i 
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"जी हाँ सब कुछ ठोक है, मगर आपने बड़ी देर लगा दी !” शेरसिंह नें जवाब 
दिया, “हां मुझे देर लग गई, कुछ ऐपा ही मामला था पड़ा था । मगर तुमने 
मेरा इशारा तो देख लिया था ?” मंत्रा ने जवाब दिया, “जी हां, पेये देखा 
था ओर जवाब भी दिया या, फिर भी उस बात को काफी देर हो गई होगी । 
भने कोशिश की फि जागतो रहं पर न जाने कव कृम्बख्व नोंद ते घर दबाया 
' झोर में गाफिल सो गईं ।” शेरसिह वोले, *खर उठ जाओ घोर वश्ाज्ञी को | 
जगायो मुके उनसे कुछ जरूरी बाठ करनी है ।”” 

मना खड़ी होकर बोली, “ठोक है, प्रमी जगाती हूं | व भाप ही के बारे सें 
बात करती करती सो गई हूँ । मगर यह तो कहिए आप यहां साये कसे, में तो 
दर्वाजा वन्द करके सोई थी |” 
_ शेरसिह हंस कर बोले, “हां, आर वह सत्र भो बन्द है, खेर तुस चलो थोर 
बृझ्याजी कों जगाओ ।” 

दोनों आदमी सीतर वझाजी वाले कमरे में पहु चे | मेना पलंगडी के पेताचे 
'घठ गई ओर धीरे धीरे बाजी का पर दबाने लगी । थोडी देर वाद उन्होंने आंखें 
खोल दों भोर पूछा, “कोन है, मना ?” मना बोली, “जी हां में हो है, जरा उठि- 
येगा ? देखिए सरदार साहब ब्ाए हैं ओर कुछ जरूरो वात करना चाहते हैं !?' 

“'कोत है ! शरसिह, तम था गये ?” कहुती हुईं दवीरानो उठ कर बेठ गई॥ 
मेना ने चिराग को रोशनी तेज कर दो बोर शेरिह ने आगे गढ़ कर बाजी छि 
पर छूए जिन्होंने सिर पर हाथ फेर कर कह,*'बड़ी देर लग्रा दी तुमने शे रखिह, 
थाओ वेठ जाओ, थर कहो क्या खबर है ?” 

श्राह ने पास बठते हुए फहा, “सव ठोक है, यापंकी कृपा उे काम .परा 
' पूरा ठीक उतरा ओर में सोधा वहीं षे चला या रहा हूं । थो कुछ जसे जे्े थापने 
कहा था व से ही किया गया घोर पूरा मी हुथा । अब यागे धाप जेधे जो कुछ 
कह बसे ही किया जाय ।” 

बशाजो ने कुछ सोचते हुए कहा, “यो काम तुम फरने गए थे वह हबर 7? 
शेरशिह ते जबाब दिया, “जी हां एक दम प्रा परा । बापका खयाल बिलकुल 
ठीक या भर हम लोगों को कारंबाई सी बिलकुल सही - उतरी । सेने मेना छे 
जरिये सन हाल ग्रापको कहला भेजा था और उसने आपणे कहा हां होया ।? 

देवो० । हां, उसने सब कुछ मुझे कह दिया है बोर में तभो छे यह सोच 
इही हूं कि आगे झव कया करना मुनासिव है, पर छुछ ठीक़ निर्णय नहो कर पाई 
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हैं । तुमने कोई राय अथर कायम फो हो तो बताझो ? 

शेर० । मैं तो विल्कुल दापछे ग्राज्ञानुप्तार चल रहा हुं, और जो कुछ जेषे 
जैसे आपने कह घेसे ही करता चला घा रहा हूं, आगे केसे क्या करना होगा सो 
पेने कुछ सोषा नहीं ओर न कुछ सोचना चाहता ही हुं। छापकी बुद्धि मुझे 
बहुत तेज साबित हुई है प्रस्तु आगे भी अव जो कुछ करना दो थाप हो बताइये । 

देवी० । (माथे पर हाथ फ रते हुए) च्छा तैं इस मामले पर गोष फरूंगी 
थोर जो कुछ मुनासिब होगा बताऊ यी, मगर इस समय मेरी राय है कि ये बातें 
सुबह पर छे लिए छोड़ ती जाय । तुम यके सांदे चले आ रहे हो, डेरे पर जाओ 
शोर छाराम करो, सुबह बेसा होया तय कर लिया जायया । 

शे रसिइ ने कुछ कहना चाहा पर न जाने क्या बात सोध कर एक गए, क्छ 
देर चुप रहे, तब धीरे घोरे बोले, “शगर आएको यही मजी है ्योर झाप सम- 
झती हैं कि जल्दी छी कोई बात नही है तो मैं वसा हो फरूया । कहिए तो इस 
वक्त जाऊ ओर सवेरे हाजिर होकर जेसा कुछ हुषम हो सुन लु ।” 

देवी० । हां मेरी र!य में यही भुनासिब होया, ऐसी कोई खास जल्दी को 
ठो वाठ है भी नही? | 

शेर० । (कुछ रुक कर) जी नहीं, रिहकुल नहीं, जल्दी किस बात की है| 
धच्छा तो फिर हुंबम हो तो में जाऊ! बहुत थक भी यया हुं, बीर खाप भी 
कुञ्ची नींद से जागी हैं । 

देवो० । हां तुम इस वक्त जाओ मगर सुबह जल्दी थाना, उसी वक्त तुमसे 
लु चासा हाल सुन गी ! 

_ शेरसि उठ बड़े हुए, देवीरानी को सलाम किया झर बाहर निकले, सैना 
सदो बातें कों भोर तब उससे बिदा हो महल के बाहर निकल अपने डेरे की 
तरफ दले । 

Hi घोरे घलते हुए शेरा अपने डेरे पर रुके । नोकर को भावा दी 
सने फोरन हो उठ कर दर्वाजा ख।ला, ये अपने कमरे में पहुँचे और कपड़े 
अपश ददाथ मुह घो सोध पलंग पर जा पड़े । नौकर के पृछने पर कह दिया, 

नहीं में इस वक्त कुछ भोजन म करू'या । तुम भो जाओ सो रहो, इस वक्त 
बौर कोई काम नहीं है ।” लाचार नोकर चला यया शोर शेरधिंद चपचाप अपने 
पग पड़े तरह तरह को वाते सोचने लगे । 
: ¬ यद्व वात बलिर बया है ? यहां फो दिल्कुल हवा ही भूम पयो सी जा |. 
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पढ़ती है! सेना का रंग ढंग वदला हुछा है, मोर बूझाजी फी तो कुछ हालत ही 
समझ में नहीं जाती : भैना पूछती दै--में कमरे के अन्दर कसे था गया ? दूआजी 
कहुठी इं--जाथो इड वक्त सो रहो सुबह बातें होंगी । अबको उनका सहत हुषम 
या कि चाहे चे फिसो हालत में हों लोहते ही मे उनसे मिलू होर राजा साइव का 
प्रा प्रा हवाल सुनाऊं । दोनों में से कोई सी नहीं पूछता कि पोपार्लासह का कया 
हुआ, या वे कहा हैं, केशे हैं, शोर केद से छूटे कि नहीं, जब कि दोनों ही 
जानती हैं कि........! 

“यह तो फहो सच्छा ही हुआ कि में भोप!/लर्सिह को भीतर तहखाते में हो 
छोड़ पाया और घीघा वहां तक नहीं ले गया। फ्या लाने, जसा कि मेरा 
कहना है, वहाँ सगर छोई घोखा है तो उनका बकायक इन लोगों के सामने आ 
जाना किसी तरह अच्छा न होदा । मुझे बहुत होशियार हो थाना ओए बहुत 
समभ बूक फर काम ररवा चाहिए, जरूर यहां कुछ दाल मे फाला है | 

“जया कहीं ऐसा तो नहीं कि दिग्बिजयर्तिह कोई चालाकी कर गए हों ? एक 
आरसे दे मझे उनके रग्र ढंग वरे नजर मा रहे पे * खुद वृक्षाजो भो वराबर 
कहुती रही थीं कि वह घोखा दे तो ताज्जुब नहीं, ममर मेर सावधान करच पर 
हंस कर टाल जाती थीं जोर फहती थीं {क यै अपनी फिक्र झाप कर लूंगी, तुस 
बचे रहना | ठव फहीं ऐसः ठो नहीं है फि राजा सग्हद ही कुछ कतू त कर गये 
हों थोर बेचारी सीघी सादी बाजी उनके चंगुल से अपने को वचा न पाई हों। 
ऐसा होना कुछ धउम्भश बहों । 

“मेने सी कच्छा ही किया कि राजा साहब का कुछ भी जिक़् नहीं छेड़ा 
यह सोच फेश कि पहिली पींइ की सोक में शायद उनके दिमाण से पिछली बातें 
निकल बई हों । मेशे इच्छा हुई थी कि कुछ कहे पर रफ पया सो बहत यच्छा 
हथा ! झनर नद्याजी ही होठों तो जरूर कुछ कहुपीं, मबर उग्होंदे गोपा ह के 
बाहे में कुछ भी लिङ्गा | उठाया ! कहां ठो उनके बारे में इतनी चिन्ता चरदूदुद 
दूरदर्शिता, घोर फह्ां यह चप्पी ! यह वात तो छुछ मेरी सभक में नहों घाती । 

“नहीं नहीं, जरूर कहीं पर कोई गड़बड़ी है थोर मुझे जल्दी से जल्दी सही 
बात का पता लगा डालना चाहिए ध्योंकि अगर, जसा कि मुझे नजर थाता है 
कुछ दाल में काला है मौर दिरिबिजयसिंह का इसमें कुछ हाथ है तो जरूर उन्होंने 
मेरे लिए भी कोई न कोई जाल फेला रक्खा होगा और ताज्जव पहीं कि में भी 
उसकी लपेठ में था बाऊ । उस हालत में सब कुछ छिया कराया थोर सोचा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrt 


RRR i SS NE NN आला भताक 





रोहतासमठ ४५ 
विचारा घरा रह जायगा थोर तब ताज्जुब नहीं कि बेचारे गोपालसिह भी पुन& 
शेतानों के चंगुल में पड़ जांय ! ऐसा होना कोई चामुमकिम नहीं हैं ॥ तब फिर 
'षया छू ? यह थोड़ो सो रात जो वाङ है बर्बाद चह्दों जाने देवा चाहिए, वहिक 
बेहतर दो यह होगा कि सबने पहिले राजा गोपालसिह को ही सावधान कर 
दिया जाय । हो बस यही टोक है, मुके इस समय पहिले उन्हीं को जवरदार कर 
देना चाहिए । 

“जोह कया सोडा था कोर षया हो भया |” कहते हुए शरसिह मे घेचन। 
के साथ एक करवट लो और उठ कर बेठ प्रपे। कुछ देर ठक अपने मिमड़े 
खयालों को दुरुस्म करते रहे, दव पलंगड़ों के नोचे उतरे, ख्‌'ठो से टगे अपने 
कपड़ों. का उतार कर पिना मौर हवे लगाए, एक बालमारो खोलो और उसमें 
` से कुछ निकाल कमर में लगाया, ठर बिना नोकर चाङर फिसी से कुछ कहे चुप: 
जाप बोर दर्वाजा खोला गोर अंधे में छिपते हुए किरी तरफ को तिकल गये । 

इसके दो घड़ी के वाद इब शरहिइ फो रोहसासगढ़ के घिलिस्मी तहाने 
छे अन्दर वालो उस वारहदरो में पहुंचते हुए देखते हैं !जृसके वोथोवीच घांदी 
के चिह्न पर काले पठयर का तनो पिशाच को मृति रफलो थी[। वे यहां किस 
राह पे आये यह तो हम नहीं कह सकते पर इसमें कोई शक नहो कि उनको सूरत 
से घबराहट ओर परेशानी झलक रद्दी है और _ व बदहवास्तो को सा हालत में” 
इधर उधर घूम कर छिसो को तलाश कर रहे हैं । 25 

यास पाप के कधर फोठड़ियों ओर दालानों में घूम घम कर शेरसिह अपने 
हाथ को चालटेन को मदद घे सत्र तरफ देख माल कर रहे हुं । थोड़ी थोड़ी देर 
के बाद ये उध बड़ी वारहृदरी में (जहां पिशाच की मूरत थी) लौटते हैं ओर 
वहां किसो को खोजने पर न पाकर पनः [फिछी तरफ को निकल जाते हैं । 

इसो वरह घूमते फिरते. ओर ठलाश करते हुए शरश्षिह ने उस बड़े दह- 
खाने का कोना कोना खोज मारा मयर जिसकी तलाश थो वह कहीं नजर न आया। 
थाखिर थावार धोर उदात होठर बे उघी मरत फे सामने विहासच के पाख . 
फश पर व ठ यये बोर माथे पर हाथ रख कुछ साचते लगे। झाप हो झाप घोरे 


प रोइतावगढ़ के विलिस्मो तह॒बाते का हाल चन्द्रकान्ता सन्तति में खबासे 
तोर पर लिद्गा बा चका दै और यह पिशाच को मरत बद्दी है जिसके सामने किशोरो 
को वाच दो जा रहो थो जब अःनस्दसिह बचाने के लिए पहुचे । देखिए चम्क>- ` 
कारता सन्त ति तोसरे याय का झन्त | 
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घोरे उनके मुं से तरह तरह की बाते निकलने लगी-- 
जो डर या वही हुआ | राजा गोपालसिद्ठ इस जगह नहीं हैं जहां मैं उन्हें 
छोड़ गया ९? और जहां से झही' हिलने की सख्त मनाही कर गया या । जरूर 
जिसने देवीशानी ओर अना छे ऊपर हाथ साफ किया वही उनको मो पकड़ ले 
गया ॥ इस बात में अव कोई शक नहीं हो सकता क्योंकि एक तो उनको इस 
घहलाए का कोई हाल नहीं मालूम था कि अपनो मजी ते किसी उरफ को निकल 
जाते, घुस र मैंने उनको ........ 
यक्ञायक शरसिह चमक्ठ उठ,उनके कानोमें कोई आवाज गई थो। वे घनडा कर 
एघर उधर देखने लगे | फिर वेसी ही सावा हुई और तब साफ साफ मालूम हुआ 
शसानों उनके पास ही कहीं कोई हसा हो । शे रसिह वे खंजर कमर. से निकाल लिया 
सोर लालटेन द्दाथ में लिए उठ खड़े हुए । मगर उस दालान में चारो तरफ अच्छो 
तरह देखभाल कर डालने पर भी. कहीं किसी को सुरत नजर न थाई। बालिर 
लायार होकर व॑ पुनः उसी जगह लोठ आये और लालटेन जमीन पर एख कर 
एक हाथ से सिर खजलाते हुए बोले, “क्या यह मेरे कानों का भ्रम था या सघ-- 
सुच कोई हंसा |” 
यह भ्या | यह कौन बोल उठा ---“'नह्वों यहु तुम्हारे कानों का ग्रम नहीं!” 
शरसिह भोक कर इधर उघर देखने लगे, मयर कहीं कोई होता ठव तो 
दिखल!ई पड़ता ! धाखिर उनसे रहा न गया ओर बे फह पड़े, “यह कोत बोला ?” 
इस वार सुन कर भी शेरसिहु क्रो विश्वास न हुआ । उनके सामने वाली: 
पिशाच को मूर्ति के मुह से आवाज आई--"में [” 
शरसिंह दो कदम सूतिं की तरफ बढ़ गये, तब लालटेन ऊंची कर योर 
उसको देखते हुए बोले, “क्या यह्व मूर्ति बोल रहो है ?'” 
मूतिं के मु हृ छे जवाब निकला, “'हां मै ही बोला हूं । 
यह बया बात हे | भाज तक कभी किसी ने मो.तो इस मूरत को बोलते 
तहीं सुता । पत्थर को निजोव मूरत बोल हो केसे सकतो हैँ घब धया यह्‌. 
कोई तिचिस्मी खेल हे ? थपना दिल कड़ा फर शेरशिह ने मूरत को तरफ यदद 
` उठाई सोर कहा, “तुम कोन हो ?” 
मूरठ० १ मं इस तहखातने का पहरेदार हूं । 
शर० । तो कया तुममे बोलने को भी ताकत है ? 
मूएत० । सिफ बोलने की हो नही बल्कि और भी कई कास कर सकते की 
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223 ने में कहां ष्या होता हे ब 
में ताकत झोंर कुदरत है । इस समूचे तहसाने में कह इया दे 
ते बा Ee कोई गेर या दुश्मन था जाय तो उसे पकड़ लगा मेरा 
शेर० । तो क्या तुम चल फिर भी सकते हो! _ a 
मुरठ०। हां अयर जरूरठ पड़े ठो । मयर बहुत स काम हो मेर इशार सात्र 
हे हो जाते हैं और मुझे पनी जणहु से हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ती | 
शेए० । (सिर हिला कर) मगर मुझे: विश्वास नही होता । मेरी समर में 
ठो त॒म कोई चालाक या ऐयार हौ जो किसी तरह से इस सूरत के अन्दर पहुच 
गए हो पौर पहां से बोल रहे हः, क्योंकि ताज्जुब नहीं कि यह बढ़ी मूरठ मीतर 
-से पोली हो । 
: र । (जोर से हंत कर) तुम्हारे जो मन में शरावे समभा करो म 
उससे मेरी हकूमत में फर्क नहीं पड़ सकता घोर न मेरे फतंब में । में यहां के 
हिफाजत फ लिए बेठाया गया है जोर वही काम बरावर फरता रहता हू । 
शेर० । बगर कोई गर या दुश्मन गा जाय तो तुम क्या करोगे ? 
मूरत० । (हंस कर) बहो फरूंग्रा जो मेने उस नौजवान फे साथ किया थो 
छ देर हुआ यहां था पहुंचा था । a 
द । (चिनका कलेजा यह सुन घड़क उठा) बह कौन था थोर तुमन उसके 
साथ स्या किया ? ै मे द 
मूरत० । वह कोन था इसे बताने फी जरूरत नहीं क्योंकि तुम उसे व खूबी 
जानते हो, पर उसके साथ मेंने कया किया यह में बता सकता हू । सेच उसे 
तिलिस्स में वन्द कर दिया जहां से अव वह जिन्दगी मर नहीं निकल सफह। 
शेर० । (सिर हिला फर) नहीं ऐसा होना तामुमफिन है, यह किसी ठरह 
नहीं हो सद्धता ! 
मूरत० । (बोर से हंस कर) यह तुष्हारा गलत खयाल दै । मेरे यरे फिसी 
का जोर नहीं चल सकता । यह पूरा तहखावा मेरो हुकूमत क अन्दर ह सोरयहाँ 
में जिसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ । 
शेश० । मगर भूरे त्रिश्‍बास नहों होता, ऐसा कयी दवो नहों सकता । 
मुरत० । (पुनः हंस कर) शायद ऐसा तुम उस चोज फे सरोसे पर कह रहे 
“हों जिऐे किसो समय यहां छिपा कर रख गये थे । पर ब वह चीज सी तुम्हारे 
ऋण्जे में न रही, मैने उसे ले लिया और उसके दसली सालिक के पाउ पहु था 
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दिया, जिसने अपना काम शुरू भी कर दिया होगा । 


शेरसिह के मुह से घबराहट की आवाज निकल गई थोर उनकी बेचन निगाहें. क्‍ 


पीछे की तरफ घूम गई । बह मूरत फिर बोली, “मेरी वात का विश्वास न होता 
हो तो खोज कर देख खो)” 

“बेशक मै ऐसा ही करूगा !” कहते हुए शेरसिदह्द उस पिशाच फी मुरत के 
पास से हटे ओर उस वारहदरी की दा।हने ठरफ वाली दोवार के पास पहुंचे ! 
यहां दीवार फे बीचोवीच में एक बड़ा सा ताख (आला) बना हुषा या, जिस पर 
पर एक जडाऊ गुलदस्ठा जिसमें वनावठी फूलों का गुच्छा भी था एश्खा 
हथा था ३ ताज्जुब की वाठ थी कि यह फूलों का गुच्छा एफ दभ बनावटी था 
फिर झी इन फूलों में से एक विचित्र खुशबु निकल कर सब तरफ फेल रही थी 8 

हाथ बढ़ा कर शे रिह थे गुलदस्ते के एक फूल को पकड लिया थोर उपो 
कुछ खास तरह से घुमाया । इसके साथ ही उघ ताल छे एक वग्रच का पस्थर 
पीछे हट पया धोए वहां एक छोटो बालमारो को धरह छिपी जगह नजर भावे 
लगी । हाथ को लालटेन ऊ ची कर शेरसि ने उस जगद्द को बच्छी तरह से 
देखा मर कहीं जब फुछ नजर न थाया तो हाथ अन्दर डाल कर मली भाँति टडोला 
मगर कहों कुछ न मिला, हां एक कागज का टुकड़ा अन्दर पढ़ा हुआ जरूर हाथ 
लग्रा जिऐ इन्होंने निकाल लिया बौर लालटेन की रोशनो में पढ़ा, सिफं इतना 

था— 
be दर तुम तिलिस्मी किताव की खोज में हो तो समझ लो कि बहु यढ 
तुयछो हरग्रिज नहीं मिल सकती ।' 

शे राह के मु ह से एक जोख निकल गई ओर बे वरबस बोल उठ 
“हेवीरानी गईं, मेना गई, गोपाल घए, थोर बह तिलिसमो किताब सो यई | 
चेरा छरा घरा चोपठ हो गया छोर समूची मेहनत पर पानी पड़ गया | हाय, 
अब मैं कहां जाऊ और कया कर ||” 

उस पिशाच की मुरत छे मुह से एक डरावनी हंसो की थावाज निकली 
और तब सन्गाटा होग्रया। शरशिह उसी जथह सिर पर हाथ रख के बेठ गए. 
सोर उदासी के साथ तरह तरह को बागों सोचने लगे । 


छठवां भयान 


अजायबधर के बीचोबीय वाले बड़े कमरे में हम इस समय दारोगा साहब को 


ऊंची ससनद पर कई तकियों के सहारे बेठे हए कुछ सोचते हुए पाते हैं । 
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दारोया से कुछ दुर हट कर एक कंमसिन ओरतं बैठी हुईं चुपचाप दारोगा 
का मु ह देख रही है । पाठक इस ओरत को अच्छी तरह पहिचानते हैं क्योंकि 
यह मायारांनी को वही म॒ हलगी सखी या लोंडी घनपति है जिसछे वे भली भांति 
परिचित हैं। घसी धनपति से बात करते हुए इसको किसी बात पर दारोग जवाब 
-न देकर चुप हो गया है बौर शम्भोर माब से कुछ सोचने लया है। घनपति भी 
उसको इस प्रकार देख चुप हो गई है बोर भन हो मन स्वयम्‌ भी कुछ रोदने 
. गी है। इन दोनों छे सिवाय यहां कोई और श्ादमी नजर नहीं झादा बार न 
बाहर ही कहीं से किसी छे होने को आहट लगती है। | 
आखिर कुछ देर फे बाद दारोगा ते पिर उठाया और घनपति से कहा, 
) “तमने वहुत अच्छा किया जो मुझको इन वातों को खबर कर दी ओर यद्यपि 
इस समय में कुछ तिश्डय नहीं कर पा रहा हूं कि हम लोगों को क्या करना 
बाहिए पर इसमें शक नहीं कि मामला कुछ बेढब है ओर जरूर कोई बाहरी 
आदमी तिलिस्मी बाग में पहुँच गया है ।* Ua 
। घनपति० । बेशक यही वात है क्योंकि आज छक कसी इस हरह- को कोई 
डना हश लोगों के देखवे मेंन आई थी। . द 
दारोपा० । तुम्हारा शक किंसौ के ऊपर नहीं जाता ?. | 
घनपति० । यों ठो कोई न कोई नया थादमो आता ही जाता रहता है, पर 
'जो दो नये धादमी महल में इधर आ गये हैं उप दोनों ही के वारे में 'झापको 
` इत्विला मिल चुकी है | मगर उनमें धे किसो का विलिस्मी मामलों में दखल हो ' 
ऐसा तो सोचा मी नहों बा सकता । NS 
दारोया०। तुम्हारा इशारा शायद उस घोरत को तरफ है जि्को तोरंदाजी 
' -क्ोतुम एक दिन तारीफ कर रहो थीं? 
घन०। जी हां, बोर या फिर बहु जिसे कमितीजी ने द्पनी लॉडी बना कर 
रखा है योर जिसका नाम तारा है#। रात के समय महल के अन्दर रहवे वाले 
येही दो नये व्यक्ति हैं पर इनसे और उस घठना पे कोई सरोकार हो ऐसा कस 
से कम मैं तो किसो तरह वहीं सोच सकती, क्योंकि अपने अपचे काम में ये दोनों 
चाहे जितनी मी होशियार हों पर दिल को बड़ो ही डरपोक यर बुभो हुई तबी- 
यत वालो हैं बोर में दोनों ही को अच्छी तरह जांच कर देख चकी हूं । इनमें से . 
रूयह नाम भी पाठक चन्द्रकान्ता सन्तति में पढ़ बांये हैं थोर यह कोन हे इसे 
सी बखूबी ठसासति\ हु ।ऽh५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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बिन्दो को तो जब से उंसकी नानी कूंए' में डूब छर मर गई. है, खद ही बरी 
हालठ हो रहो है शोर वह इस कदर गमथीन हो वेडी हुँ कि अपनी कोठरी छै - 
बाहर तंक पैर नहीं निकालती, भर दूसरी तारा भी एकदम से वजदिल 

दारोगा ० । शायद उसी के बारे में तुमने कहा था कि वह कोई मले घर की 
औरत है, अंपने मुसीबत फें दिन काटने के लिए यहां था बेठो है 

घन० । जी हां, ओर फमचिनी ने उसे अपची सखी बना लिया है, बह हरदम 
उन्हीं के सांय रहती भी है । 

दारोगा० ।. ओर इसी सवत्र छे में उससे होशियार रहना चाहता हूं! 

धत० । कया आपको छोटी रानी को तरफ से कोई...? | 

दारोगा० । मुझे जरूर कंमलिनी को तरफ धे बन्देशा है। यद्यपि उस सचय 
घे इस वाठ को नहीं समझ सका था पर अब ठीक देख रहा हूं कि मुन्दर को 
अपनो इन नहिनों कर्मालनी ओर लाडिली को अपने पास महल में रखने की इजा- 
जत देकर मेने गलती की । मेने सोचा था कि मुन्दर इनके राथ रह कर अपनी 
कमियों को दुर कर लेगी पर सो तो व हुआ उलटे अयर लाडिलो नहीं तो कस से 
कस फमलिनी जरूर कुछ न कुछ समझ गई है भोर आगे एल कर गड़बड़ी पैदा 
कष्शो । वह बहुत ही बालाक थोर धत प्रोरत हे । 

घन० । सगर छ्यापका खयाल हो ठीक है घोर सचमुच ही इनकी दरफ से 
कोई खतरा है तो थापको इन्हें हटाते कितनी देर लय सकती है ! 

दारोगा० । हवां सो ठीक है, पर भमी उसकी जरूरत घजर नहीं थाती, मैं 
सिफ तुमको उसको तरफ से होशियार कर देना चाहता हुं । 

धन०। मे काफो होशियार हूं झर क्षापने इस सम्बन्ध में जो कुछ बाते कही 
था मुझ भण्डी तरह याद हूं । अच्छा अब सगर आपकी इजाजत हो षो मे डाऊ 
महल में 

दारोग!० । जरा देर रुक जाओ मौर झनोरमा थ्या जॉय तब जाओ. शायद 
कोई काम निकल पड़े । 

“में सी था पहुंचो।” यह बावाब बाहर से आई ओर कमरे का एक दर्वाजा 
बो केवल भिड़का हुआ था खोल कर. मनोरमा भीतर अदौ हुई नजर पडी । 
धनपति उसे देखते ही बोल उठी, “लोजिए ये भी थां ही गई । (मनोरमा की 

`. शरफ देख कर) द्यापको महल में बहुत देर खय गई ।'' 


हां, एक काम, में अस, प्री.॥ 2 १/8० मतो अस 0 छिपी, निषादो पे 
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दारोगा को तरफ देख कोई गुप्त इशारा किया जिसे समर दारोगा बोला, “धाओ 
शोर यहां बंठ कर उघर का हाल चाल पुरे सुनाओ, सथर पहिले यह कहो कि 
तुम्हें (घनपछि को तरफ देख कए) इससे कोई छाथ है या मैं इसे जाने दुं? ऐुम्हारे 
ही खयाल से में अघ तक इसे रोके हुथा था।* 

सतोरमा ने जवाब दिया, “'अज्छा किया जो आप इस रोके एहे, मुझे इसछ 
एफ वहड ही जरूरी बाद फहनी है 

धनपति को एक तरफ ले जाकर मनोरमा ने वहठ घोरे घोरे उससे कुछ वाते 
कों घौर तब कहो, “जो कुछ मैंने महा उच्च पर लूब घ्यान रखना जोर खरा भी 
गफलत मठ करना, वही छो रहत ही वरा! नदोजा निकलेगा ।” घनपठि वोली 
“झाप विश्वास रखिए में उब तरफ से घोकन्ती रहुंगी | अवोरमा ने उस जान 
का एशाए। किया बोर दोनों को सलाम कर बह कमरे फे बाहर हो गई । 

दरवाजा बन्द कर मनोरमा दारोगा फे पास पहुंधो ओर कमर से कुछ निका- 
ली हुई बोलो, “खाइए कुछ इनाम दीजिए वो धाएको एक खुशखबरी सुनाऊ। 
दारोगा उत्कंठा ऐ उसकी रफ देखता हुआ बोला, “इनाम में मैंने अपने ही को . 
दिया, छह बया बात है ।?? मनोरमा नखरे के साथ बोली,''आपको चो पहिले ही 
खरीद चुक हुं, अव धापकी कीमत ही कया है ? कुछ ओर दीखिये तो बात भी है?” 

कहते कहते मदोरमा ने छमर से एक चीठो_ निकाल फर दारोगा को तरफ 
बढ़ाई झर ठव उसके बयल में सढ कर बेठती हुई बोली,“'चोजिये पढ़िये, तिलिस्मी 
किताव डिसके लिए आप व्याकुल थे छव हम लोगों लष हाथ में आना हो चाहती है।” 

दारोधा साहब चे यह सुनते ही बभक कर बहु कागज ले लिया शौर योर से 
पढ़ते खगे, एक बार पढ़ छर दुबारा फिर पढ़ा सोर उव खुशो सरो वियाहों से 
मवोरमा को देखते हुए बोले, “घानता हुं तमको, तम्हादे सिवाय कोई दुसरा यह 
काम तहां ऊर सकता था ॥ मयर एक बात तो वतादयो ।” 

मनोरमा० । कहिये ? 

दारोपा० । जरूर ही वह बाइमो जिसी यहद घोठो है तुम्हारा ही छोई 
ऐयार होगा ? 

सनो०।जी हां । 

दारोया० । तो उसे ऐसी जगह जाने का खयाल फ्योंकर पैदा हुआ ? 

० । बस यही तो बात है | 


दारोगा० । क्या तमने उसे वताया था ? ः 
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९५ ॒ | चोया साय 
.. सनो०। सव तो नहों करता कि आपसे कहूं पर खेर बताए देवी हूँ । देखिये 
भार वार वार मुझसे कहते थे कि दलोपशाह का यह काम नहीं है ओर न वह 
किताव उ सक्के पास है, अगर होती तो जिस कदर वकऋलोफें मैंने उसे दी हैं उनसे 
वड़ा कर बह जरूर वतला देती कि वह घीज कहां है, ओर में व रार आपसे 
कहती यो कि उसी कम्बस्त का यह काम है जऔर वह चीन थमी तक उसके 

कब्जे में है, ओर द्याखिर मेरा ही खयाल ठोक निकला । उस्तो पाजो ने यह 
कहु कर मनोरमा दारोगा को तरफ झुक गई थौर दोनों भे बहत धोरे धीरे 


~ 


बातं होने लगीं जिन्हें 'हम सी सुन न सके । । 
इस वड़े कमरे के बाहुर अन्धकार में छिपे हए दो प्रादमी जाने कब से खड़े 
भीधर का दाल चाल देख रहे हैं । ये अरग तक कहां थे या किस तरह इस जपहू 
हा गा पहचे 223 हम नहीं बता सकते परन्तु इसमें शक नहों हि यह लोग 
5 इ जगह माजद है शोर यहां जो कुछ ह्या या हो रहा 
तरह देख सुन रहे हैं, साथ हो बातें भो करतं जाते हैं; न रे + 
क्‌० : ; 
री ह ° । (भीतर देख कर) यही बह मनोरमा दश तुमने कम्बस्त की बातें : 


दुसरा० । हाँ, में इसे मायारानी ए र ' 
घनपति था जो क्षमी बाहर गया । > 7 शी अब इतडा 

पहिला० | आर तुम्हारा खयाल है कि वह छ्यौरत नहीं बलिङ र्द है? 
ड जः । खयाल नहा यकीन है, ओर उसके बारे में एक बात झाप सो न 

| दोगे : वह कस्थकत खास इस मनोरमा का हो मांजा है । अपने 

लिए इसी ने उसे ओरत बना कर सहल में डाल रका ह । , न 

पहिचा०। अच्छा | ममर लब षया इस दारोगा को य 

| ह्‌ बात नहीं मालूम है ? 

दुसरा० ॥ मेरा खयाल तो यद्वो दे कि इसे सब कुछ मालुम है ओर यह बा 
बूझ कर ऊपर से ऐसा बना हुआ हे मानों कुछ भी जानता नहीं । पर सहो वात 
जानः यह भी एक ही चरा हुआ है । | 

पाहला० । टोक हूँ, ऐसा होना कोई ताज्जुब नहों । देखो उसी पो 
| श ऐसा होन पाथर 
याले मामले यें [ सव लोप, यहं तक.कि कम्बर मुन्दर तक, यही मभते हे 
कि ओर चाहे हज कुथ री हो पर दारोगा इस मामले में विल्कुल बेकसुर है, पर 
सद दरामयादा भीतर भीतर, सब कुछ जानता हु्ा भी लोगों छो निग्राहों में मूढ़ 


बना बेठा रहा ॥ . | 
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शेहतासमठ ः ६६ 
दूसरा० । बढ़ा भारी शेतान है । खेर अव देर करने की जरूरत नहीं, दमे 
अपना काम शुरू कर देना चाहिये ! 


र 


दोनों आदमी दर्वाजे के पास से हुटे बोर बयल छे अन्धकार में जाकर कहीं 
लुप्त हो गए । | 
मनोरा से बाते करते करते दारोगा यकायक वो का ओर बोल उठा, “हैं, 
यह कया वात है | ' मनोरमा इघर उधर देव कर बोली, “क्या बात !” दारोगा 
बोला, “कुछ झावाज नहीं सुन रही हो |” मतो९मा चे मी उधर ध्यान दिया 
ओर गोर करके कहा, “हाँ किसो तरह की घाहुठ तो जरूर घा रही है, मपर 
धया हो सकता है?” | 
दोनों कुछ देर तक भोर करते रहे, यद्यपि कुछ ठोक ठोक तो समझ में न 
झाया पर इतना मालूम हुआ कि नोचे कदां से कुछ आवाज था रद्दी है । मनो- . 
रमा बोलो, “हष लोगों के सिवाय सौर कोई तो आज यहां दै नहीं ? ” दारोगा 
बोला, “सिफ कुछ पहरेदार । मगर उन्हें इमारत के अन्दर काने को इजाबत | 
नहों है ।” मनोरमा ने कहा, “क्रोन ठिकाना किसी काम से 'द्याये हों भोर कछ 
कर रहे हों ?” दारोपा ने जवाव दिया, “तुम यहीँ रदो, मैं बाहर निकल कर 
देखता ह \? । ५ Nk ® 
दारोणा उठ कर कमरे के बाहर निकल गया ओर मनोरमा सो यद्यपि वाहु 
तो नहीं निकली भगर उठ कर उसो जगह कमरे में इधर -से उधर घूमने बोर 
' दवाहठ लेने लगी। दारोगा थोड़ी देर बाद लोड थाया ओर बोला, “इमारत के थन्दर 
कोई नहीं है सब तरफ सन्नाढा दै ओर मैं अपने आदभियों को भो देख आया, वे 
अपने अपने ठिकाने पर हैं ।” मनोरमा.ने जवाब दिया, “पर फिर मी वह आवाज 
था ही रही है शोर मुझे तो ऐसा जान पशा दै कि वहु जो कुछ या जेसो थी धो 
इस आलमारो के अन्दर से आ रही हे।' | | [ 
मनोरमा ने बगल की दोवार में बनी कई आलमारियों में से एछ'को तर 
उ'गली उठोई ओर दारोगा उसके पास जाकर खड़ा हो धया ॥ वाकी ालमारियों 
की तरह इसके मो पल्न्रे इस समय बन्द ये, पर पास थाने पर दारोगा को सो ऐसा 
जान पड़ा मानों उसके अन्दर से कुछ आवाज विकल रहो हो । उसक मु ह पे निकला, 
48, यह बालमारी तो....'” ओर वहु उपरे ओर सो पास जा पहुंचा। किसी खठक 
पर हाथ र उसने इस आलमारो के दोनों पहों को खोला आर मोतर को तरफ . 
देखाः$-बाचबारोतकिरी' तरह केसा चसासाच-े प्‌ कद उषो धो>पग्रहो।तर को 


७ ५ बोया साय 
इसमें सामान रखने के लिये टांड़ या जाने तक भी न बने हुए ये धोर इसे एक हो 
'विगाह देख छर मनोरमा बोल उठी, इसमें हो कुछ भो नहीं है” मगर कहते कहते 
वह उक गई । आहट जिस किसी चीज को भो हो बालमारो ललने से कौर भी 
साफ हू! गयो थो । ५ 

दारोगा इस बालगारा के पास पहुंचा ओर न जाने कया किया कि इसक्े-पोछे 
फी तरफ दोवार में एक रास्ता निल ग्राया और पतली पतलो सीढ़ियां नजर 
पड़ीं । दारोगा छालमारी के न्दर घुसा गोर पीछे पीछे मनोरमा. भी चली । 
दारोगा की इच्छा तो हुई कि मनोरमा को भना कर दे पर फिर न जाने कया सोच 
चह कुछ न बोला बोर चुपचाप उन:सीढ़ियों की राह नीचे उतरने लगा । सोढियों 
पर थना अन्वकार या और उन्हें तय करते के बाद जिस स्थात पर ये दोनों पहुचे 
चहां मी ऐसा अन्धेरा या कि हाथ को हाय नहीं सूता था पर दारोगा से एस 
बात का कोई खयाल न किया -तर आगे बढ़ने लगा । मनोरमा भो उसके कग्धे 
पर हाथ रक्खे हुए बराबर उसके साथ हो थो। वह आयाज जिसकी आहट ऊपर 


“से लगो थी अन्न बर साफ हो गईं घो भगर वह किस चोज की आवाज़ है या केद्वा 
` पर हो रही हे इसका बमी तक कोई पता न लग रहा था। : 


अन्धेरे ही में अन्दाज से बलता हुआ दारोगा काफो द्र तक निकल गया ! इस 
चीच. में उस कई डयोढियां पार करनी ओर द तेजि लांघने पड़े तथा एड्राघ 
चार सीढियां भी चढनी और उतरनी पढ़ी बौर इस शोच सनोरमा मी बराबर 


यद्यपि भिड्का हुआ था पर प्री तरह पर नहीं, ओर उसको संघ में ब्रादी हुई 
"रोशनी की एक थक्कीर घामने को जमोन ओर बगल की दोबार पर पड़ती हई बदा 
रही थी कि उसके दूसरो तरफ रोशनो हो एही हे । दबे पांव चलते हए दारोगा 
थोर मनोरमा इस दवजि फे पास थाकर खड़े हो गये शोर दरार छे राह दूसरी 
'तरफ देखने लगे। अन्दाज से यह भी मालूम हआ कि यह यावाज, जिय किसी 
रह को भी वह रहो हो, इसी दर्वाजे के दूसरी तरफ से आ रहो है । 
अगर हमारे पाठक भी इन दोनों की तरह दर्वाजे के दूसरी तरफ देलें तो हुम 
विश्वास है कि उस जगह को जरूर पहिचांत जायंगे, क्योंकि आज के पढने भो वे 
एक दो वार यहां बा चके हैं। दबाजि के दूसरो तरफ बोर उसके ठोक सामने LE 
यद्यपि कुछ दूरी पर अजायबघर का वही महुरावदार बड़ा फाटक था जिधके याये 
जंजीर छै सहारे पतली लटका करती थी# लेकिन इस समय फक इतना हो था 


*देखिए मुतनाय बाम मा, नोहा अमा सा याद कप स्पारहवा अयान । 








*शेहतास घठ ष्फ 
` कि वह फाटक लुला हुआ या बर पुतली कहीं नजर न था एही थी । एक तरह को 
. भारी झावाज जो किसी -कल. पे के उने को सी मालूम होती थी इसी फाठक फे 
सन्दर पे शाती सुनाई पड़ रही थी । 
किसी ठरह फी तेज रोशनी घे सामने की जगह भरी हुई यी जिसकी मदद से 
<झनोरमा बड़े योर खोर ठाज्जुव के.सःब दारोगा को पीठ पर से झांकती हुई अपने 
'सामने का दृश्य देखने लशे-। आखिर उससे व रहा गया मोर. उसने दारोया से पुछा, 
“यह फोन जगह है और षह 'सासने वाला फाठक किंघर जाने का रास्ता हुं?” 
दारोगा धीरे छे बोला, “बह फाटक 'चक्रब्यूह” के तिलिस्म के अन्दर जाने 
का रास्ता है म्रोर यह जगह बही दै जिसके नाम पर यह इमारत अजायबघर 
'कहलाठी है । 
दारोगा की बात सुन मनोरमा ताउजुव थोर कोतुहल के साथ कुछ ओर भी 
आगे को झक कर देखने लंगी । उसकी निगाहें सामने वाले फाठक को पार क्र 
उसके ्न्दर का कुछ हॉल देखने की कोशिण कर एही झो । फाटक के अध्दर भी 
व्यद्यपि रोशनी हो रही थो पर बह इतनी तेज न थो कि जिस जगह सनोरमा खड़ी 
दो वहां से देखने वाला छोई प्रादमी भीतर की हालत ठीक ठीक देख सके फिर 
“झो मनोरमां को ऐसा थात पड़ा कि फाठक के दूसरी ठरफ और उससे कुछ पीछे 
_इठ कर कोई काले रंग फी बड़ी सी घीज रपंखी है । जब निगाह कुछ अमी तो जान 
“पड़ा क्विःवह कोई बड़ी मरत है और उसके सामने की तरफ जमीन पए कुछ 
> उहां दै। कुछ देर भोर शोर-करने पए पता लगा कि कोई गोल चमकदार 
-दो् है जो तेजी से घूम रही है ओर वह आाधाज भी इसी चोज के घूमने से पेदा 
होरहोहे। `` 
` मनोरमा सें रहा न मेया । घह बोल उठी, “बया हसं लोग सोर बागे बढ़ कर 
देख नहीं संते ?” दारोण बोला, “उस फाड छक हुगलोग जा सकते हैं मगर मे 
हो. रहा .हूं कि आखिर यह रास्ता खुल क्योकर गया योर यह किसका काम हो 
-सङता है!” मतोरमा बोली,“कोई वजर तो आता नही अगर कोई होगा मी तो 
“उसकी. चाष की जाती चाहिए । यदु स्पाच थापका है थोर विचा आपको इजाजत 
“लिए छिसो को धन्दर आने या कोई कार्रवाई करने का बल्वियार नहीं दै । या 
[पके पास फोई हृथि यार नहीं है ? अयर नहीं तो मेरे पास एक जहरीली छरी 


-भोजूद है; उसे हे कर इ” 


नद-है;-उसे दहाथ-में -चोजिए-ओर-बागे-बढ़्ये-। -- - --- 
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__' “०<दीरोधाने-्वाध दिवा, वही मेरे प्रास-हिवारः हे घोर मेसी हुश्वत 


६६ | । वोषा भाग 


का छोई डर भी नही हे, मगर मे आगे बढते इसलिएं डरता हूं कि उस फाठक 
के अन्दर का हिस्सा तिलिस्म से सम्बन्ध रखता है खोर वहत ही. सयानक हें | 
एक बाग उसके अन्दर जा 'तुका झौर नहत बड़ी मुसीवउ उठा चका हूं !”” 

दारोगा को आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया अव वहां जा छर सयू से 
कुछ दरियाफ्त करना वाइवा था बोर मप्रानकु तिलिस्मी शेतात उसके सामने 
अकठ हुआ था%। मगर सनोरमा छा कोतूहल पल पल पर बढ़ता हो जाता था . 
ओर सव तो यह है कि नह थी भी बड़ी ही हिम्मचवर धोर कलेजे को सजबुध 
धोरठ । आखिर उसको जिदृद.ऐे' खापार होकर दारोया ने अपने सामने: वाले 
दर्वाजे को हाथ से ढकेल कर पुरा खोल दिया ओर दोनों आदमी थागे बढ़े। 

घीरे धीरे चलते हए दोनों उस बड़े फाटक फे पास पहुंचे योर मोर से उसके 
अन्दर की फफियत देखने लगे ; मनोरमा ने देखा कि उसे सासने यातो फाठक 
के दूसरी तरफ काफी वड़ी जगह है जिसके बीचोवीच काचे पतर छो एक-बहुत. . 
हो विशःख सरत बेठाई हुई है । इस मरत छे सामने संथममंर की करीव. दो हाथ 
ऊःवी एक गोल घौको है जिसके बीचोबीध दोई'सुनहरी वीज जिसका घरा/पाठ 
इस द्वाथ से किसी तरह कम न होगा बहुत तेजी फे साथ घम रहो हे जिससे एक 
गूजने वालो थावाज सव तरफ फेल रही हैत | 


ङ केवल इठना ही नहीं, इस बिचित्र जगह में बोर भी कई. चीजें थीं जिन्होंने ” 
मनोरमा का घ्यात आफवित किया । छत को तरफ निगाह जाते दवी मनोरमा पे 
देखा कि दहु! कढ़ियों के साथ जंशोए फ सहारे. बहुत तरह की थीजें लठरु रही 
हैं। पचाःसों कक्षियों में से प्रायः हर एक के साथ ही फोई न कोई. चीज लटक 
रही थी और गन्दास है सनोरमा को सालस इुआ कि ये किसी तरह के पुतले हैं 
जिनमें बहुत थे तो ाढमियो की शकल है और फिठरे ही जानवरों को तरह 
मालूम पड़ते थे । ऊपर झव को तरफ अंधेरा होने छै साफ साए छुछ पहिचान में 
तो च आथा पर मनोरमा फो ऐसा जान पड़ा .कि दनमें' फे कछ पतले पतलियाँ 
हिल डल री हैं णोर कभी कभी कोई एक अपना जगह से ऊपर उठ छर्‌ गायब 
सी हो जाठो है । 

यकायरु किसी दरइ को नई ग्रांधाज ने इन दोनों की चोका दिया घोर ये 
शोर से इधर उधर देखन लगे । भालम हुआ कि उस सामने वालो सरत छे पेठ 
में किसी तरह की हरकत पदा हो रही' है, साथ ही उसका एक हाथ हिला. शोर, 


DR आस कं अल ॒न_॒त+ मल 
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झपती जगह से हेट कर पेट पर गया : मानो कोई गादमी पेट पर हाय फेर रहा 
हो, कुछ कुछ इस तरह से वह द्वाथ दो टीन दफ घृमः । 
घनोरमा के दिल में-छुछ डर पदा हुआ । मला परवर की भरत पेट पर हाय 
, किए तरह फर सकी है | यह सद सोचती हुई. बह पूछने के लिए दारोगा फो 
तरफ घूमो ही थी फि उत्त मरद के होंठ भी हिलते देख रुफ़ गई । देखते देखते: 
!वह डरावना मु ह खुला-थोौर मरउ ने एक वार जम्हाई ली, ठव भयानक स्वर सें 
कहा, भूख लगी 
मरठ के दोनों हाथ खीध हुए और ज।गे को बढ़े । मनोरथा को ऐसा जान 
/ पड़ा मानो व लम्बे होते जा रहे हैँ। देखते देखते-सामने को संग्रमर्मर वालो चौकी 
जिस पर कोई सुनहरी घोज घूम रही शी, उच हाथों वे पार फर लो, बोच का 
सदाने मो पार किया, आर अब फाटक को तरफ बढ़े । मनोरमा को ऐसा डान 
पड़ी कि व हाथ मानों उसी को पकड़ने के लिए बढ़ रहे हैं । घह डर कर दो कदस 
पोछे हट बई बल्कि दारोगा को सो उसने दवाय से पकड़ कर पोछे खींच लिया । 
* चढते 'यएृते वे हाथ फाटक तक था पहुचे थे पर घब इन दोनों के पोछे हट 
खाने से उनका वढ़ाव जेठे कुछ रुक सा गया.ठथा मनोरमा यह देख दारोगा को 
लिए कुछ कोर पोछ हुट गई घोर अध उतने देखा कि बे दोनों हाथ सी पीछे 
को तरफ इंड रहे हं, यहाँ तक कि कुछ दो देर में पुत्र: छझपने ठिकाने पहुच फिर 
जले कै ठंसे हो गए जिस प्रझाइ !के पहिले थे। मरल ने फिर एक जम्हाई ली 


तद उसके पेट को हलचल भी बन्द हो गई मर वह पहिले की तरह चुपचाप 
बेठी एक पत्यर की सरत नजर आने लगो । 


मनोरमा डरी हुई आवाज में बोली, “मालम होता है वे हाथ हमो लोगों को 
पकड़े .के लिए बड़ रहे घे!” दारोश बोला, जो कुछ री हो | मगर मैं एक बार 
इए जगह ६ मातर जा चुका हूं, उस शमय मी यह मूरस तो इसो तरह पर थी 
परन्तु उसके बदन मं किडी तरह की हरकत नहों देखने में थाई थो ।' मनोरमा 
वे पूछा, “आर भह गोल चोज थो उस चोक़ो पर घूम रहो है?” दरोगा बोला, 
“बह बहुत बड़ा सुनहरा धक्र है, पर वह सो उस वक्त चुपचाप शाम्व पड़ा था । 
बाज न जाने क्यों यं विचित्र बाते यहां नजर धा रहो ई |” 

` मचोरया बोली, “शाप एक वार इस फाठक के अन्दर जा युगे हूँ | तो क्या 

सुरे भो ले जा सकते हैं ? ” दारोगा बोला "नहीं यढ मेरो हिम्मत के बाहर है। 
उघ सयय तिलिस्मो किताब मेरेःसाथ थी ओर उसो के बल पर मैंने इतनी हिम्मत 
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कर डाली यी, मगर उस दफे भी जरा ही से समय में ऐसी ऐसी डरावनी चीजें 
मेरे देखने में आई घोर इठनी बड़ी मुसीबत में मुझे पड़ना पड़ा कि मैदे कयम 
खा ली कि जिन्दगी अर कशी उघर जाने का नामन लू मा ।” भनोरमा ने कहा, 


` “च्छा आपे बढिए । देखिए फिर वेसा ही होता है कि नहीं ?” 


सनोरमा ने साये बढ़ने को फदस उठाया सयए घारोधा मे उपे रोका बलिङ 
दो कदम वौर पीछे को छींच लिया, क्योंकि उसके कानों में कोई नई आवाज गई 
थी । उसी समय उस फाटक के अन्दर वाली रोशनी, जेसो शोर जो कुछ सी वह 
रही हो, गुल हो गई झर तब अ.हृट से जाच पड़ा कि वह चक्र जो घूम रहा पा 
अव रुक ९हः है । छुछ हो देर में उउक्षा घूमना [फिरना बिलकुल बन्द हो गया, 
वह्‌ गूजने वाली द्ावाज जो सब तरफ फल रही थी जावी रही ओर सब तरफ 
सन्नाटा हो गधा ॥ 

मगर इतना ही नीं, जरा देर वाद एक तरफ से घड़ जड़ फी धावाथ हुई 
सोर उामने वाला फाटक बन्द हो गया। मनोरमा ने देखा कि लोहे का एक मोठा 
तरूता जमीन फे अन्दर से निकला ओर ऊपर तक पहु च फर बड़ यया, साथ ही 
खंजीर से जधी हुई एक पुतली ऊपर से नीचे झो झल थाई थोर बीघोवीच में 
लटकती हुई घूमने लगो । इस समय बह पृतली बहुत तेजी के साथ घूस या नाच 
रही थो, पर धीरे घोरे उसके घूभने की तेजी कम होने लगी धोर कुछ ही.देर 
बाद वह खड़ी हो गई । दारोगा की निगाह उसको तरफ गई ओर साथ ही वह 
घवड़ा कर वह बोलउठा, “हैं, यह क्या |” 

उसके चेहरे से घबड़ाहट ओर परेशानी टपकत देख मनोरमा बोल उठी, 
“'वया वात है!” दारोगा ने जवाव दिया, “तिलिस्म फी ताली इस समय इकषके 
हाय में नहीं है |” मचोरमा ने पुछा, “ताली कसी?” दारोगा बोला, “यह 
पुतली जो तुम फाठक फे सामने चटकती देख रही हो मामूली नहीं हे बल्कि बहुत 
बढ़ भेद का खजाना हुं णोर उसके हाय में हीरे की एक चासी तथा तिलिस्मो 
किताब रहा करती थी खिसे अतर में नहों देखता ।”” 

सनोरमा० । (ताज्जुब से) हीरे की चामी और तिलिस्मी किताब ! 

दारोपा० । जब जब में यहां झया सेने उन चीजों कों इसके हाथ में देखा 
पर इस उमय उनको गायव पा रहा हूं ! 
 'सनो०। तो क्या किसी ने उन चीजों को इससे ले लिया ? 


त देखिये भूतनाथ आठवां साग मोषाँ बयान । 
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दारोगा० । द्यगर ऐसा नहीं हुआ ठो क्या हुआ | 

मनो० । अगर ऐसा ही था तो धाप ही ने उन चीजों को क्यों नहों अपने 
कब्जे में किया ? अयर में सलती नहीं हु तो आपने मुझसे कहा था कि विलिहय 
खोलने छै लिए तिलिस्मो किताव और हीरे फो थामी को दरकार पड़ेगी । 

दारोगा० । ठोक है, पर तिलिस्मी मामले ऐसे नहीं होते कि -. कोई पाहे 
उनके साण अपनी मनमानो करता रहे। यह पृतलो उन थोजों को अपने पास 
रखती यी पर किसी को मजाल न पी कि उनको हाय लगाता । 


मनो० । झ्याप कह रहे हैं इसलिए मुझ मान लेना पड़ता है, पर मेरी ` 


समर में नहीं थाता कि थांख के सामने ऐसी अंनंमोल चीजे इस मामूली तोर पर 
मोजद रहें और फिर मी उन पर कब्जा न किया था सके | 

मनोरमा की वात सुन दारोगा हंस पड़ा झर बोला, “न तो इस पुठली को 
तुम मामूली समझो और न इस जगह को । इस इमारत फा ऊपरी हिस्सा पाहे 
जसा मामुलो या साधारण नजर आता हो पर यह तहखाना तिलिस्‍्मी है ओर वह 


पुतली भी । वह तो कहो कि मे साथ में हूं जो तुम यहां तक आ ओर इस जगह को | 


देख सकी हो नहीं तो किसो ऐसे गरे की मजाल नहीं जो यहां ठक पहु प या उस 
पुठलो को द्वाव भी लगा सके । 

मनोरम० । (ताण्जुब से) हाथ सो लगा सके | 

दारोया० । हां, जो कोई भी ऐरा ग्रा उसको हाथ लगावेग़ा वेहोश होकर 
दिए पड़ेगा, मगर इस समय # इस वात का इमतिहान लेने की इजाजत. तुमको 
नहीं दे सकता पर्योक्ति अमी अभी जो कुछ देखा है वह जरूर कोई तिलिस्मी कारवाई 
है थोर आगे दल कर भी न जाने क्या फुछ हो, अस्तु पीछे खोटो। 

सनोरमा० । (जिसके ढंग से मालूम होता था कि वहु बहुत सन मार फे यह 
बात कह रही दै) खर थाप कहते .हैं तो में गाने लेवो हू लेकिन अयर ऐसः हो हे 
तो धापको यह मी सोचना चाहिये कि ये अजीम बांते अचानक हो क्यों होते लग 
पड़ीं । यह पाहे तिसिस्म हो या जो कुछ भी 'हो, आप से साप तो कहीं कोई नई 
बात पेदा नहों हो सकती। याप खुद भो कई बार यहां जा चुके हैं, क्या फी ऐसा 
दोते देखा था । | 


दारोगा० । (सर हिला कर) कभी नहीं बोर इस समय इन्हें देख कर मेरा . 
यही खयाल होता ह कि या तो कोई वाहरी आदमी यहां आया घोर उसने कुछ 


किया धोर या फिर... 
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मनोरमा० । थोर या फिए ? 

दारोगा० । (कुछ कहते कहते रुक कर) अच्छा ऊपर चल फर ठिकाने से बेठो. | 
धो में अपने सन छी बात कहूं | 

दारोगा ने फोई तकी ब ऐसी की.कि उस स्थान को रोशनी बझ गई मोर 
बहां घोर अन्धकार छा गया । अन्धे ही में थग्दाज से हटोलवा छोर याद से काम 
लेता हुआ दारोगा पोछे लोडा ओर मनोरमा उसके साथ हुई । दोनों पनः धपने 
स्यान पर था पहुंचे । गददी पर वेठने फे पहले दारोया ने एक बार बाहर निकल 
कर सब तरफ धज्छी तरह देखा थाला पर सब कुछ साडिक दस्तूरःपा ओर कहीं 
कोई शक को वात नजर'ल आधी थी अस्तु वह लोटः घ्रौर कमरे का दर्वाजा बन्द 
करता हुआ मनोरमा फे पास थाफर बेठ गया । 


सातवां बयान 


झाघी राठ के गहरे उन्नाठे में एक नफावपोश काले छपड़ों से अपदं तमाम 
. बदन को ढाके हुए दाशेगा केः सेतान को थांत जसे सकान में घारो तरफ घूम 
फिर रहा है | 

न जाने कब से वह ऐसा कर रहा है । इस बी में उतने छितने हो, कमरे कोठ- 
हियां तहखाने णोर बालाखाने छान भारे हैं बोर कितने ही बार उस कई संजिलों 
चाले मकान के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर था णाचका है । यह किं चीज 
की फिराक में है या छिस की खोज में है यह ठो हभ नहीं फहूं सकते सगर इस 
समय अव यह जहां भाकर रुका हैँ वह एक बहुठ ही छोटा सा मगर मजबूठ दर्वा 
हे जिसमें ऊपर ओर नीचे दोनों ही तरफ सिकड़ियां लगी हुई छोर दोनों हो में मज- 
खत ताले अन्द हैँ । देखने में तो यह किसी खिड़कों या धाचमारी का पल्ला जान 
पड़ता है पर इसपें लगे दोहरे तालों ने इ नकावपोश का घ्यात गाकषिठ किया 
हं ओर बह इसके पास २% फर फुछ सोपन लगा ह। 

प्रालिर एस छआादमी ते अपने कपड़ों फे धन्दरसे कई टेढ़ी मेही सलाइयो निकाली. 
धोर उनको मदद से वाले खोलने का उद्योग फरने लगा ) छुछ ही देर में उसने 
> दोनों तालों को सोल कर अलस कर दिया ओर सांकल हटा उस छोटे दर्वाजे छे 

पलले खोले । अन्दर एक कोठड़ो दिखी जिसको छत बहुत द्वौ नोची थो सगर यहाँ _ 

फोई यादमी या किसी बोज पर उसको निधाइ न पड़ी । यह छोटी फोठड़ी सब 
'सरह से एकदम खाली यी । 
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इंघर उधर योर करने पर जिधर से वह झादमी ६स कोठड़ी में घुसा था 
उसके वणल वाली दीवार में एक धालमारी नजर आई । यह उसके पास पहुंचा ॥ 
अलमारी वन्द थी भोर पह्लों में ताला लगा हुन था । इसमे इस चाले को भी. 
खोला योर अघ मालूम हुदा कि वह कोई थालमारी नहों वल्क्षि एक दूसरी छोटी 
कोठड़ी में जाने का दर्धाथा या । नकादपोश इस कोठड़ो में घुना मगर घुसने फे. 
पहिले इसने अपने पास वाली चोर लालटेन फी रोशनी तेज र ली क्योंकि इस 
इतना गहरा अन्धेरा था फि जिसकी हद नहीं । | 
खोटी कोठडी पहली मिगाह में तो एकदस खाली नजर आई, पर फिर जब | 
निगाह जमी क्षोर लालटेन वाला हाथ ऊंचा किया ठो एक वरफ कोम में 
नजर गाया लौर उघ हरफ बढ़ने पर पुआल के ढेर पर एक थौरठ पड़ी दिखाई 
दी । कया जाने नींद या बेहोशों के आलस में यह एकदस गाफिल पड़ो हुईं थी पर 
इसकी सूरत देखते ही नकाबपोश एकदम चिहुंक पड़ा और पाउ पहुंच हाथ छे 
हिला हिला कर इसे अगराने की फोशिश करने लगा । आखिर उसने झांखें खोलीं 
बौर किसी अजनबी नक्षाबपोश को अपने ऊपर भुका देख डर कर उठ बेठी ॥ 


FS ri, TN 


नकाबपोश दिलासा देता हुआ बोला, “डरो मठ, में हुं--सुखपाल !” 

एक लम्बी सांस लेकर बह थोरत बोली, “सरदार साहब, घाप झा गए ! 
मेने तो समका था कि यहो कोठरी मेरी कब्र बनेगी, पर जान पड़ता है णमी कुछ: 
जिस्दयों दाक्षी है । देखिए केसी भयानक जगह है, कहीं से जरा भी रोशनो वान 
को राह नहों है मोर ये जो दो चार दूराल हवा आनं के लिए लते हैं ये मों ऐ 
हूँ कि. . . ..« े 

“मैने सब कुछ देख लिया, पर पहिले इशारा ब्रता कि तु कंन है। ठर मै 
थागे बाद कड गा” कहते हुए नकाबपोश ने हाथ फा सहारा दे कर सए घोरध 
को पुआल के ढेर पर से उठाया ओर खड़ा किया | वह लड़सढ़ो कर गिरने खथी 
पर इसन बग्रल में हाथ देकर सम्हाला । कुछ चेघन्य होकर वह शरत पोलो, “मे 
वही हुं जिये यापन भंष बदल कर जबानिमा शे महल में मेजा था गोर जिसके 
लिये इशारा मुक्रर किया था--शभी देवो । में नहीं जानी थी डि......' | 

वह नकाबपोश 5ड़प कर बोला, “आह मेना, तु जोती हैं, मेषे लिए इतना 
दी बहुत दे | इइ वक्त शिकवा शिकायत का भोका नहीं है । यह बड़े खतरे की 
जगह दे । पहिले यहां धे बाहर हो लू फिर जो कुछ तुम कहोयो सब सुनू गा और 
अपनो छटगा । अच्छा यह बताथो कि तुम चलने लायक हवो या में तुम्हें उठा लू ? 
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एक लम्बा पेषोला मर तरदूदुद से घरा रारता हमलोगों को पार करना है ।” 

“थाड़ा सहारा देंगे तो भे चलो चलु'गी” कह छर भवा ने उध नकावपाशः 
के छन्धे पर हाथ रख दिया छोर घह उसे सहारा देता हुआ इस फोठरी के बाहर 
निकाल ले आया । पाठकों को उरदूदृद में डाल हम बताए देते हैं कि यह नकाव= 
पोश शेरधिह हैं जो संघा फी खोज यें ही दारोगा के मकान में घूम रहे हैं । 

बाहर निकल शर्रापह ने उस कोठरी फा दर्वाजा बन्द कर दिया सोर ताले 
को भी पुनः ज्यों का तों खर्रा दिया, तव मेना फो बाहर वाले दालान में मिकाल 
चे आए । उस छोटे छोटे पहले का दोहरा ठाला बन्द किया छोर वहां से भो 
निकल घुमाए फिराते एकदम बाहरी हिस्से की तरफ ले गए जहां को एक खिड़को 
खुली हुई थी ओर उसको राह ताजी हवा था रहो थी। शेरसिह बोले, “यह 
खिड़की बहुत ऊंची नहीं है ओर बाहर मेरा एक शापिर्द भोजूद है ।” उनका 
मतलब समझ मेना बोलो, “कोई डर को बात तहीं, थोड़ी मदद कर दीजिये,.. 
में उतर जाऊंगी ।” शरसिह ने खिड़की में से फांक फर नोचे देखा और दो बार 
चुटको बजाई ॥ अवाम में नोचे से कुछ इशारा मिला जिस पर उन्होंने मेवा को: 
स्वारा देकर नीचे उतार दिया और तव थाप भो उतर गए । 

तोचे शरिद को ही तरह छे काले कपड़े पहिने थोर नकाब छे मुह छिपाए 
एक आदमी दीवार फे साथ थिपका खड़ा था । शरिह ने उससे कुछ बाते कों 
थोर तव अपचे कपड़ों के अन्दर से कुछ निकाल फर उसको दिया । वह आदमी: 
इनको सलाम कर उसी फमन्द के सहारे ऊपर चढ गया, कमम्द खींच थो बोर 
खिड़की चन्द कर ली । उस ज५ह फिर समन्नाठा हो गया । . 

मेना को लिए हुए शेरसिह आगे बढ़े ओर कुछ दूर जाकर एक गली में घुस 
यए जो आगे जाकर सड़क पर निकलतों थो। यहाँ एक गाइ फो जगह में दो 
घोड़े लिए एक थादमी मौजूद था। शेरसिह ने सहारा दे मेना को एक घोड़े पर 
चढ़ाया ओर दुसरे पर खुद सवार हुए। उस आदमो .से जो घोड़े लिए था, कुछ. 
बाते कों कौर तब तेजो छे रवाना हो गये । 

यद्यपि शेर सिह चाहते थे फि दारोगा के मकान ओर थथने बीच म जल्दी से 
जल्दी लम्बा फासला डाल दें पर उन्हें यह भी खयाल था कि केद की ससिउयों 
की मारी मेना ज्यादा दुर न जा सकेगी, अस्तु शहर के बाहर निकल थोड़ी दुर 
जा वे एक मुतासिः जयह देख रक गए थोर मेना से नोचे, “गर तुम्हें घोड़े. 
पर तकलोफ हो रद्दी हो तो इस जयद दुसरो एवारो का भो कुछ बन्दो नस्त | 
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सकता है |” पर मेता ने घबाद दिया, “नहीं कैद छै: छूठ कर पेरी हिम्मत बहुत 
बढ गई है और में जहां आप कहें वहां घलने को तयार हूं, अगर बहुत तेज नहीं 
खल सकती । लेकिन थाप अब मुनासिब समभिए तो बठाइए कि मेषे पीछे ष्या 
क्या हो यया ?'' 
शेरसिंह अपना घोडा मना के घोड़े फे एकदम पास ले थाए छोर दोनों साधा- 
रण जाल हे जाने लगे। धीरे धीरे क्षापुस में बातें होने लगी । 
शेर० । सब गड़बड़ हो गया भेना, बडी चालाकी खेली गई और मेरे समूचे 
किए कराए पर पानो फिर गया |” 
मना० | सो क्या ? 
शेर० । महल में से देवीरानी गायव हो गई । [ 
सेना० । हैं, बुआजी गाथद हो गई | मगर सो केसे ? तव ठो वहां हृडकम 
'मच गया होया ? ॒ 
शेर० । सो कुछ मी नहीं, क्योंकि इस भामले सें बहुत घहरी ऐयारी की 
गई है । एक झोरत नलो देवोरानी बनी वहां मौजूद है रोर एक दूसरी धना 
भी -वहां डढी हुई है ! 
मेना० ; हैं, नकलो देवीरानी धोर नकली में | s 
शेर०। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई एक ऐयारा नकली बिन्दो दनो हुई जमा- 
निया महल मे भी भौजूद है ] ५ 
मेना० | भणर ऐसः केसे हो सकता है! 
शर० । तमी तो कहता हूं कि सड तरफ बडी गहरी चालाकी की गई है। 
मेना० | शोर इस बात छा कछ पता नहीं लगा कि यह किसका काय हैं 
शेर० । कुछ नहीं ! [ 
मंना० । जव थाप जान गए कि महल में जो देवीरानी है वह नकली है या 
यह मेना भी कोई ऐयार है, तो आपने कम से कम भण्डाफोड तो कर ही 
दिया होगा ? 
शर० । नहीं, मैंने उन दोनों को बसें हो रहने देना ज्यादा पसन्द किया | 
| भना० । (कुछ सोच कर) ठीक है, में ँ्लापका मठलब समझ गई, जब तक 
'यह न मालम हो जाय कि वे दोनों ऐयार कोन हैं रौर किसकी यह कारंवाई है तब 
'सक् उरहें यही समझने देना मुनासित्र है कि उनका मेद छिपा हुआ दै.। 
शेर०। हां यह बात भी है पर मुख्य कारण कुछ दूसरा हो है, ओर रहा उन 
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दोनों को पहिचान जो नक़लो सुरतं वबल क्रे जमो हुई हँसो यद तो कोई मुश्किल _ 
काम न या घोर मे विना ज्यादा कोशिश छिये ही उन्हें पहिचान भी गया । | 
सैना० । कोन हूँ वे दोनों ? 
शेर०। देवोरानी बनो हुई तो लीला कंडी है,और कम्बस्त नन्हों मना बनो है । 
मैना० । हैँ, नन्हों और लोला | तव ता यह का म हमारे राजा साहब का है! 
शेर० । हो सकता है, पर यह मी मुमकिन हुँ कि उनको मो कम्वसत न घोखा 
दिया हो । 
मैना० । तत्र दारोगा होगा, बल्कि दोनों ही ने मिलजल छर यह कारंवाई 
की हो तो ताउजुश्र नहीं फ्योंक्ति दोनों का पेठ एक हैं। खेर जो कुछ भो हो, सब 
में छूठ गई हूं तो बहुत जल्द सभी बातों का ठोक ठोक पता लगा लू गी। मगर 
, फिर बिन्दो कोन वनी हुई दै ओर क्यों ?..जिस'किसो भो यहद कारवाई द्वो उसे 
यह तो मालुम ही होगा किजव एक मेना, नकली या धसली, रोहृठासगढ़ में 
मोजद है ठो फिर मेना विन्दो बनी केसे जमानिया में रह सकतो दै। 
शेर० हां और यही बस एक उम्मोद की जगह है, इसी से में समभता हूं.' 
:कि ये दोनों काम किसी एक ही व्यक्ति के नहीं हैं । 
सेना० । यानो जिसने बिन्दो को पकड़ा है बह यह नहीं जानता कि सेना ओर 
बिन्दो एक ही है? 
शेर० । बेशक कुछ ऐसी ही .बात है, बर इ७ बारे में मेरी समझा सें यह 
लाता है कि दारोगा को केदल कुछ शफ मात्रा हो गया 'ओ९ उसने सावधानी के 
इ्याल धे मुन्दर के असली मठलव का पता लगावे के दिए तुमको गिरफ्तार करके 
एक नकली बिण्दो महल में दाखिल कर दिया है। (कुछ रक फर) ख्या तुम्ह | 
पकड़ लेदे के बाद दारोगा चे तुम्हारी 'सुरठ घोकर भी देखी कि तुभ वास्तव में 
'कोन हो? | 
मेना०। घनजान में या नोंद की हालत से या मुझको बेहोश करके देख लिया 
हो तो में नहीं कह सकती, पर मेरी समर तो ऐसा नहीं हुआ । थाप गोर 
'करके'देखिये, कया मेरी सूरत में कोई फर्क पड़ एया या वही शर्थ है जो थापने 
अपने हाथ से मेरी वना दी थी? 
शर०। (पास हो रोर से मेना को सूरत देष कर) नहीं, में: तो सरत में 
कोई फर्क नहो पाता बोर न:इसी:बातका कोई निशात पाता हूँ कि तुम्हारो सूरत 
घोई या पुनः ठीक कोःयई दै, बिल्कुल वदी शब्लःहै'बो सेवे रयी थी धोर फिर 
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यह रंग भी ऐसा कच्वा नहीं है कि जो चाहे सहज में घोकर साफ कर चे सके । 


मेना० । ( चङ कर ) हाँ देखिए मेरी वेवकूफी, असल बात तो मैंने पूछो 


हो नहीं ! राजा गोपालसिह? वे भब कहां मर किस हालत में हैं ? . 
शेर० । (सिर झुका कर) मे इसी सवाल फे डर में या । अफसोऽ कि सै 
कुछ नहीं जानठा कि च थाथ कहां ओर किस हालत में हूं । 
संना० । हैं, यह्‌ केसी बात, कया आप उनको कम्बर्ठ मुन्दर की कद से छुड़ा 
न सके सोर उनको कहीं आर बन्द कर दिया गया ? सगर उस दिन जब कि 
अन्दर मुझको 
शर० । मेंने उन्हें छुड़ा लिया बौर उनकी जगह ( गमगीन हंसी हंस कर) 
झव तुम्हारी बही चानी जिसको तुमने कृए के रास्ते मेरे पास भेज दिया था उस 
"पिजडे मे वन्द है, बेचारे योपालसिह, 
मेना० । थी हां, योपार्लावह? 
 शर०।मे उन्हें छुड़ा कर सोधा ब॒आजी से मिलाने के लिए ले चला क्योंकि 
उनकी यही थाज्ञा थी । रोहतासगढ महल में पहुंच कर उन्हें नोचे ठहखाने में 
छोड़ा ओर आप ऊपर यहद देखने कं लिए पहुंचा कि बृथजी क्रिस हालत में हैं, 
“ताक उन्हें सावधान छर द्‌ तब गोपाल वह को उतके पास ले चल' या शायद वे 
खुद ही उनके पास जाना चाहें तो वसा हो करू । जब उनके कमरे में पहुंचा तो 
“देखा कि वें गाफिल नोंद भें पढ़ो हैं बोर बाहर तुब्र यानो मना सोई है..... 
मेना०। म सला वहां केसे रह सकती थी, म॑ तो कम्बरुत दारोगर का 
-केदख्वाना झावाद कर रही थो।. 
| शेर०। ठोक है, मगर यह बात ठो उस वक्त मुझको मालम न थी, फिर 
'एक बात ओर, मैते तुमऐे कहा या कि सम्भघ हो तो शपनी नानी फे मरते के 
. बहाने ऐ कुछ समय फी छुट्री ले लेना धोर वाजो के पास एक बार हो थाना । 
संना० । ठीक है, धापने कद्दा या और साथ ही यह भी कहा था फि अगर 
“इसो बीच में अपना काम ठीक ठीक प्रा कर सका ओर आने का मोका लगा तो 
भाधी रात के समय रंगीन फुलभड़ी का इशारा करूंगा तया तुम सब कुछ अपर 
ठोक रहे तो जबाब में वेसा ही इशारा करना । 
. शर०। बेशक मैंने कहा था ओर थोड़ी देर फे लिए भी जो में शक में पड़ा 
“रह गया वह बस इसी कारण कि मेने रंगीन फुलकडी छोडी ओर जवाब मी पाया। 


मना०। जवाब मी पाया | मपर हो सकता है! 
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७६ बोया सांग 


शर० ! इस तरह फि किसी ने छिप कर हमारी बातें सुन ली हों 

संना० । षया ऐसा हो सफला है ! लेकिन अग्रर किसी ने सून ही लिया तो 
नह यह मी जान गया होगा कि बिन्दो ही मेना है, खेर तब ? 

शंर० । अने बआजोी से वाते को, आओरमेना से भी, थोर कुछ द्वी देर में 
समझ गया कि वे दोनों ही नकली हू । उस समय उस जगह कुछ शक जाहिर 
करना या दोनों को यह समझने का मोका देना कि मैं उनका भेद जान गया हूं 
सुनासिब न जाना, अस्तु उनसे तो कुछ न बोला, पर जब तहाने में जोडा घो 
यहां गोपालसिह को कहीं न पाया । 

अंना०॥ कहीं न पावा ! मगर तिलिस्मो छहखान में से........? 

शेर०। (सिर-कुका कर)कोई उन्हें पकड़ ले गया था, धोर साथ ही तिलिस्मी 
किताब भी, जिसे में बड़ी हिराजव को जगह पर छोड थया या इस खयाल से कि 
बूआाजी जेसा कुछ कहेंगी डोसा ही किया जायया, वहां पर मौजूद न थी, कहीं 
गायब हो गयी थो । 

सेना०। हाय हाय, तिलिस्मी किदाब सी गई, बहो जिसे आप भृठनाथ से... 

शर० । हां वहो जिसे में भूतनाथ के कण्जे से निकाल ले आया था बोर जो 
सोने फे जड़ाऊ उल्ल $ पेट में बन्द थौक । 

मना० । भगवान, यह क्या गजब हो यया, यह आप छया कह रहे हैं! 

शर०। से बिल्कुल ठीक कह रहा है, ओर जितना बड़ा गजब हो गया उसको 
नी प्रा हो समझ रहा हुं । 

भना० । हाय हाय, सब किया कराया धूल में मिल पया, महीनों को मेहनत 
हो बर्बाद हो गई | 

शंर० | कुछ कहने की वात है ! मगर इतने ही पर बड़ नही है, १ख्से बढ़ 
के भी कुछ हो गया । 

सेना० । अब प्रोर बया ? 

शेर०। जिप किसी को भो यह कार्रवाई रही हो, जिसने भी ग्रोपार्लासह 
को गिरफ्तार कर लिया ओर तिलिस्मी किताव कब्जे सं फर ली हो, उसने छागे 
की कारवाई शुरू कर दी योर धब घिलिस्म तोड़ने की नीयत से उसके अन्दर जा 
घुसा है । 

मेना० । नह नहीं, वह भला कसे हो सकता हे ] तिलिस्म में कोई घुस भले 

# देखिए भूतनाथ इफ्कोसवां साय, ग्यारहवां बयान । 
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जाय. मंगर उसको तोड़ने को कारंबाई करना सम्सव नहीं । र 

अपर १ योर यहो एक बात है जिसका कोई जब,ब सेरे पास ,नहों हे बर्योकि 
में मी इस बात को अच्छो तरह समभ हूं कि कोई भले ही तिलिस्म में घुस 
जाय ओर भले ही तिलिस्मी !फतावों पर भी कव्या कए ले, पर तिलिस्म तोड़ 
बहो सुता है जिसके नाय पर बहु वांधा यया है। र ; 

मेचा० । तब फिर थाप कसे कहते हैं कि तिलिस्म तोड़ने को कारवाई शुरु 
के ३ । जो देखता हूं घद्दो कहता हुं मेता भौर कया कहूं ? बाठ यह हुई जब 
देने गोपालसिह को यायब पाया शोर तिलिस्मो किताब भो लो वढा वो पहिल! 
काम मेये यह किया कि इस वाठ को जांचू' कि वह चकलो वैडीरानी मौर नको 
वैता कोन बनाइ है। मुझे यह मो शक था कि जिसने इतनो गहरो कारवा- 
इयां कर डाली हैं वह जर मेरी तरफ से सी गाफिल न होगा, इसलिए शर्रासह्‌ 
को सुरत को तिजांजुबी दे दो बर रोइतातगढ रियासत का एक दूसरा ऐयार बन 
बैठा । योड़ो मेहनत में हो जान गया कि बूयाजो लीला है थोर मना कम्बछ्ठः 

वैना० । इसमें किसो को मी पकड़ कर ओर मारपीट कर..... .. 

शेर० । उससे छच्छा मेने यह सम्नफा कि दोनों को बसे ही छोड़ दूं बोर 
पहिवे तुम्हारा पता लगाऊं। उनफ़ो पकड़ लेनाया कहीं बन्द कर देना कोई 
मुश्किल नहीं, मुश्किल यह जानना है कि उनके पोछे किसका हाथ हैं ओर इस 
इय गोपालसिह या वुलाजी कहां या किस हालत में हैं ओर इस काम में 
तुम्हारी मदद की जरूरत थो । 

संना० । मुझे छापने खोज ही लिया आर में सन तरह से तेयार भी है, मगर 
इता बापको उन दोनों की कुछ खबर लगी ? | 

शर० । मुझे खिफ इतना पता है कि दारोगा साहुय ने'किसो को बहुत हो 
गुप्त रोठि दे य॒सायवघर पहुंचाया थर बद्दी बन्द किया है । | 

सेना०। तो थाप फे लिए उस व्यक्ति को खोद देना कोई मुश्किल यहीं दै, 


अञ्चायवघर का कोई थद आप से छिपा हुषा नहों है ऐर च उसमें कोई ऐसी . 


जगह है छह आप न पहुंच सकते हों ॥ [ 

शेर्‌० । ठीक है, इसीलिए मेरा इरादा हे कि एक बार धंजायबघर में योब 
कर देखू. धोर पता लगाऊं कि वद व्यक्ति कोन दै जो वहां बन्द किया गया दै, 
` शायद कुछ भेद माणम होजाय। | 
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मेना० । बेशक माल | जरूर Re 
'° | बश मालूम होगा, थोर क्षाप जरूर खोज लगाइये, अगर मेरे 
हे कोई परवड न हो तो में सो आपके सःय चलने को तैयार हू : र 
२२०। तरदहुद नहीं मुझको मदद मिलेगी, मगर पुस केद की तकलोफ से. 
Fe । नहीं नहीँ, उसकी फिक्र न कोजिए ओर इसी वक्त चलिए । बेदारी _ 


मचा को जांखों बसु में मर आये पर पह अपने को सम्हाल कर बोली 
. मना० । वेचा री बुढ़ो असहाय बोर सुधो बुआजो को कश्बखतों ने न जाने 
कया कया तकलोफ दे रखी हो ! उनकी तबीयद भो आज कल ठोक नहीं रहती 


थी, वह तो कहिए उनमें हिम्मत इतनी है कि उसी के 
अबत लिप रह प्‌ बल पर .,,......(रुक कर) 


शेर ० । मेरा इरादा तो रोहंतासगढ़ की तरफ जाने का था । 
मेंदा० । ओर अजायबघर यहां से कित धरफ थोर कितनी दुर होगा ? 
९० । पूरब तरफ, थोर बहत दुर मो नहीं, क्योंकि हम लोग अमो जमा-' 
निया पे ज्यादा दुर नहीं आधे हैं । | 
 भेना० । तब फिर चलिए उधर हो चलें ४ मुझे बेबारो देवोरानो के लिए 
= नाक i है । दवाय, ऐसी शबो कोरत ओर दुष्डों छे मार शान्ति से 
शेर० । तुम अपनी ताकत पर विचार कर लो और अयर उपर ही को : 


चलना हु तो वाई तरफ को घूओो । 

दोनों आदमी द्यजायबघर को तरफ रवाना हुए । 

अजञायवघर से कुछ इधर ही शेरसिंह ने अपना घोड़ा रोका झौर मेना से 
कहा, “दारोगा धज यहों आया हुंसा हे, वह अपने मकान पें नहीं था इसी से मुझे 
मोका मिला कि वहाँ. तु सको दूं ढ़ सकू }” मेना बोलो, “लेकिन उस हाजत में 
झाप कसे अजायशंघर में किसी को ढूंढ सकेंगे ।” शेरिह ने जवाब डिया जहां. - 
हक मुकको खबर लगो है बह झादभी अश्द: डयोढी में पहुंचा दिया गया कौर | 
`. डयोढ़ं ॐ जाने के लिए बाहर हो बाहर रास्ते हैं। अगर तुम यहां रक जाओ हो 

मे थागे बढ कर टोह ले लू कि कैसा मोका हे ।” 

एक मुनासितर जगह देख दोनों आदमो रुक गये.. शेरसिह ने अपना धोड़ा 
उती जगह छोड़ा . ग्रौर पेद हो. आगे बढ़ गये, भयर मेना सपने घोड़े पर ह्वी 
सवार रहो । । 

रो० म० ४-६ 
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घोड़ी देर के बाद लोट द्याकर शेर्रातह ने कहाँ, “दारोगा यहीं है, क 
मनोरमा भी बाई हुई हे, बोर शायद घनपत भी मोजद हं । अवश्य पु 
में कुछ गुप्त सलाह ही रहो होगो | अगर हमलोग इनकी बात सुभ स$ त 
कुछ उद्दा लगेया, मगर मुश्किल यह हे कि दारोगा के कुछ सिपाही भो यहां म जद 
ह बोर इमारत फे चारो तरफ बहुत होशियारो के साथ पहरा दे रहे हुँ । 

शेना बोली, “तब हमलोग बहो केसे पहुंच सकेंगे ?” शेरसिह न जरा देर Re 
सोचा, तब बोले, “कोई हुजं नहीं में ऐसे रास्ते से वहां जा संकेता हू कि किखो 
को फानो कान खबर न लगे, तुम घोड़े रे उउरो कौर चपषाप कदम ददाये शेरे 


पीछे पोछे चली प्रा ।” उ ड 
पाठक, ये दोनों, शरसिह ओर रोना, हो वे दो आदमी थे जिन्होंच छिप कर 


Ds] 


दारोगा घनपत छोर मनोरमा को बातें सुनी थीं स!र तब इमारत के अन्दरः ही 


कहीं गायब हो गये थे, मगर हम नहीँ कह सकते कि थजायवधर के अन्दर स्क 
ब्य के फाठक पर पहुंच फर जो कुछ तमाशा दारोगा और भनोरमा ने देखा वह 


भी इन्ही शेरसिंह की ही क!रंबाई थी या किसी दूसरे को । के 
जब छजायबधर का फाटक बन्द हो गया ओर मनोरगा तथा दारोगा वहां 


छे लोट गये तो शेरसिद ओर मेना उस जगह के बाहर निकले जहां यभो तक : 


पे हए थे । शेरसि ने कोई ठको व ऐसी कर दी कि वह रास्ता जिसको राह 
दार लौठ गया या पुन! खुल न सके, इसके बाद कुछ किया जिससे सब 
तरफ पनः रोशनी हो! गई, शेरसि थागे बढ़े ओर उस पृतली के पास था खड़े 
हुए जो फाठक के सामने लटक रही थी । । : 
रोतः चें कांप कर कहा, “बड़ी भयानक जगह है) 


ऐोरसिह ने जवाब दिया, “इसमें क्या शक हे, भयानक मी गोर डरावनी 


तथा खतरनाक भी | तिलिस्मों में जमानिया के जेता मयानक तिलस्म कोई दूसरा 


.नह और उसके अन्तर्गत चक्रव्यूह के जेसा फैलाव किप्ती दूसरे का नही । लुठिया 


पहारी को शिवगढो, रोइतासगढ का तिजिस्मो तहृक्वाना, खास बाग का चोया 


दर्जा, इतरदेव को तिलिस्मी घाठियां, यह सब इसी को शाखे हैं, ओर यह जायब- 


घर दो केन्द्र ही है, मगर फिर यह मी है कि इसके जेसो दोलत भी क्िसो छोर 


_ ठिलिस्म में नहीं हे ओर त-इसकी टक्कर की सेर ओर तमाशे को जगहे कहीं बौर | 
मिलेगी । इसमें थर तुम डर सको तो देखोगी कि दो एफ दी नहों कितनी ही. 
- दगहें ऐसी हैं कि स्वर्ग मो उसके आधे मात दो जाय । दुनिया को सत्र मुसीचर्द भूल 
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क आदमी उन जगहों में बेखोफ अपनी जिन्दगी गार सकता हे!” 

सेना अफसोसं थे बोलो, ''म०२ अतर काहे घे जगहे देखने को मिलेंगी | चेदारी 
बुआजों यायव हो गई, आएका कहना हे कि कोई दूसरा हो आदमी तिलिस्म के 
क घुस कर उसको तोड़ डालने को तरकोब कर रहा है, फिर भला कसे मेरे 
'जेसो को पहुँच वहां तक हो सकेगी ?”- 

शेरसिंह ने हंस कर वाव दिया, "अमी से ऐसी नाउम्मीद मत हो जाओ - 
सोना, स कुछ दिन गोर अपनी हिम्मत ठया मेरी तर्करीप्र पर भरोसा करो भोर 
इस वक्त जिस काम के लिए आ रे द 
a ए थाई हो उसको प्रा करो । पीछे हठो धौर उन 

हमारे पाठक आज के पहिले मो कितनी हो बार &जायबघर के अन्दर बा 
जा,जुके हैं ओर उस स्थान से मी अच्छी तरह वाकिफ हैं जि्को ड्योढो के नाम से 
3कारा जाता ह, अस्तु उनको जरूर मालूम द्वोगा कि इस जगह दोनों तरफ लोहे 
के जगलेंदार दरवाजे आमने सामने दूर तक लगे हुए हैं झौर बीच में सुरंग को 
तरह का एक रास्ता हे । पाठकों को यह भी मालूम है कि इन दर्वाओं में से कुछ 
ठो इस जगह फे बाहर होने ओर अन्य स्थानों में जाने के रास्ते हैं मगर कुछ ऐसे 
सी हैं जिनसे कंदयाने का काम लिया जा सकवा है, क्योंकि वे छोटी तंग बोर 
अधरो कोठरियों को हिफाजत करते हैं । मेना मर शेरसिह ने-इन्हो कोठड़ियों में 
अच्छी तरह देखना और तलाश करवा शुरू किया ओर इस काम के लिए जहां 
'अरूरत पड़तो थी शेरािह बपने तिलिस्मो क्षर्जर से भी मदद लेते जाते ये । 

' यक्रायक एक कोठरी के जंगलेबार' दर्वाजे के पास पहुंच कर ये दोनों चमके 
ओर रुक गये । सीतर के पथरोले फशं पर कोई गाफिल नोंद में बदहोश पड़ा ह्या 
था जिस पर मोना को नियाह पडो और उपने शेरपिह का हाथ पकड लिया F शेर- 

` गिह ने खन्बर वाला हाथ ऊ चा किया जिसको तेज रोशनो इस छोटो कोठरो के 
कोने कोने मे" फेल गयो ओर अव साफ मालूम हो गया कि देवोरानो कोठरो में 
चर्र जमोन पर सो. रही हैं । र i 
मेन! के मुह से निकल पया, “हाथ बुझा, आपको थोर यह दशा |?” 
शेरसि अब सब्र न कर सके। उन्होंने तिलिस्मी जन्जर का एक हाथ मार 
वह जंजीर काठ डाली जिसमें मोटा ताला बन्द था सौर तब दर्वाजा खोल कोठरी के 
अन्दर घुस ग्रये। मोना ने आगे वढ बुआजी का सिर उठा कर योद में ले लियः 
ओर उनके चेहरे को अपने बांसुर्धो से भियोती हुई बोली, “हवाय बूआजो, दुश्मनों 
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- ने यापकी क्‍या गत कर रकखी है, आपका शरीर योर पयरीले फर्श पर पड़ा रहे, 
[ई हक नहीं ।” 
कर जाओ नें गर्दन घुमाई कर घोमे स्वर में पूड “कोन ?” सा बोली, 
“द्यापक्ीं लौंडो, रोना । याँलें खोलिये, देखिये सरदार साहब भी हुँ}? 
`, बूआजी न उठने की चेष्टा को ! शेना ने सहारा देकर बठाया ८ भोर वे इन | 
दोनों को देखती हुईं बोलीं, “आ यये शेरसिंह ? मैं सोचा करती थी कि उुम्हें फिक्र 
जरूर होगी ओर तुम विता मेरा पठा लगाये न रहोगे । न 
शेरसिहे मे धागे वढ कर देवीरानी के पेर छूए थोर कहा, “करू खतो ने 
वड़ो तकलीफ में आपको रबखा बुआजो, मयर अपने केसे बर्दाश्त किया मु यही... 
च i ° पं 
रातों बोली, “जब वक्त आ पडता है तो सभी कुछ सदना पडती हैँ | तु 
छापनी सुनाओ, केसे मेरा पता तुमको लगा क्षौर इस वक्त: बाहर की दुनिया, में 
क्या हो रहा है | 
शेर० । मुझे झपने एक शागिद से खबर लगी #ि दारोगा न केसी आदमी 
को बड़ी गुप्त रीति से ले आकर इस अजायमघर में बन्द किया हैं अस्तु 2! 
धन्दाज से ही आपका अनुमान लगाता यहां ठक आ पहुंचा । मगर शाप बताइये 
कि किस तरह दुश्मनों के फेर में पड़ गई आर वह कोन झादमी ह जिसको 
इतनी बडो हिम्मत हो गई कि आपके खिलाफ उसने हाथ उठाया [ 
देवी ० । मे बया वताऊ शेरसिंह, में तो अपने विछाबन पर घाफिल नींद में . 
पड़ी थी और जब जागी तो अपने को यहां पर पड़े पाया किसी की तब से माज 
तक मेने शबल नहीं देखी,यद्य पि कभी कभी फोई थाता जांदा जरूर हें प्योंकि(एक 
कोन की तरफ बता कर ) खानें पीने का सामान बकऽर बदला जाता है ओर 
कमी कभी नींद से उठ कर देखती हुं कि कोठर। की सफाई मो कर दी गई हैं । 
ऐसी फरम्पदतं जगह हे कि दिन ओर राठ तक का पता नहीं लगता । यह भी नह 
कह सकती किं कितने दिन मुझको यद्वां बन्द रहते'बीत गया या यह धगह ३ हा 
पर है पर अब तुम कहते हो तो जान पड़ा कि यह धजायवघरका कोई हिस्सा है। 
खेर बाहर की कुछ लवर सुनाआ । हमारे राथा साहब केह या कया कर रहे है ! 
शेर०। मैं उब कुछ बतांऊंभा, पर पया यह अच्छा न होगा कि पहिले आप 
इस ज. ह के बाहर हो थांय! यह ।फर भो दुश्मच कै'कब्जे को णयह ह शर न | 
७३२ कब कोन यहां था पड़े | फिर यह स्थान, छाप जागती ही हैं कि तिलिस्मो . | 
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८१ - चोया भाय | 
हँ । अब जब तिलिस्म तोड़ने को कारंवाई जारी हो चुकी हे, यहां कब कया कुछ 
'हो जाय कोई कह नहीं सकता । | 
बुम्रा० । ( चोक्त कर ) यह षय कहा तुमने ! तिलिस्म तोड़ने की कार्रवाई ` 
शुरू हो गई, इसका वया सतलब ? 
. शेर० ! जी हां, झिछी ने तिलिस्मी मामलों में दखल देना शुरू फर दिया हे 
` और इसका . सबसे बड़ा सबुत यह हे फि झजाथउघर फे फाटक की हिफाजठ 
करने वाली पुठलो के हाथ से तिलिस्‍्मी ठिउाव घोर होरे बाली चाभी ले लो गई है। 
बुआ० : हीरे वाली चाभी भौर तिलिस्मो किताव किसो ने ले ली-? यह क्या 
कह रहे हो हुम शेरािइ | 
शेर०। जो हां बुआाजी, मै बहुत ठीक कह रहा हूं। . और अमी अमी यहाँ 
कुछ ठिलिस्मी उमाशा भी हम लोगों छे देखई में आ चका है । मगर मेरी प्रार्थना 
हे 5 अव भाप ओर देरी न करे” | इस समय जल्‍दी से जरुदी यहां से तिकल 
चलना ही मुनासिश्र हे। ` । [ 
बुआजो ने कहा, “तुम ठीक कहते हो, चलो में तयार हुं ।” 
गेना ओर शेरसिह ने सहारा देकर बूबजी को उठाया आर तीनों आदमी 
इस कोठरी के बाहर निले । | कर 


 झाठवां बयान 


यद्यपि पौ फट' चुकी हे फिर मी पूरो तरह पर' चांदना होने में अभी कुछ 
विलम्ब हे। प्रभात के साथ साथ आपनी मनोहर ठालों से सुनने वालों की एनीयत 
खुश करने वाली थिड़ियों की आवाज अमी उठो नहीं है ओर घने पेडों की झाड 
में अन्धक्षाए फो अभी तक छिपे रहये का मोका मिला हुआ हे । यहो सबब है 
किं उस नौजवान को जो पेडों को इंस घवी फुरमुट के बीच में से होतां हुआ जा 
रहा है रास्ता खोजगे गें दिवकत हो एही है और उसे थोड़ी थोड़ी देर पर रुक रुक 
कर आहठ-लेते हुए जाना पड रहा है । ’ 
मग्रर नहीं, हमारा खयाल गलत है ।,यह नौजवान इस जंगल को पार करके 
किसी जगह जाते छ इरादे से नहीँ घूम रहा है वहिछ बरूर किंसी चीज को तलाश 
में है, क्योंकि बहू घूष घूम कए दार वार किसी एक खास जगह पर झाकर रुक 
बाता है, यौर पे कुछ देख भाल करता है धोर तब पुनः चलना शुरू कर देता है! 
अपर किस तरह को या केसी चोज की उपे तलाश है सो कुछ पता नहीं लग रहा. 
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है | घ्ाइये हम लोग भी थोड़ी देर तक इसी के पीछे पीछे चलें । शायद तब कुछ | 
बांन सके कि यह कौन है और किस :रादे से इस जंगल वियाबान में ऐसे वक्त, ' ' 
में घूम-रहा है। | र | 
आखिर एक जगह पहुंच कर वह नोजवान रक गया यर अपने चारी तरफ । 
छच्छी तरह देखभाल करने बाद आप हो झाप उसके मुंह से घीरे से निकल गया, 
“द्यगर यह सो वह जगह नहीं है तो फिर आज राठ को भी यारो मेहनत बर्बा ६ ही 
मानना पड़ेगा क्योंकि सूरज उगनेमें ज्यादा देरो अब नहोंहे,लेर नाप करक तो देखलू [_ 
जिस जगह यह नोजवान रुका थां वहां और जगहों की बनिस्वत कुछ खुला- 
'सग्री थो और ए# छोटे मैदान में तोन पेड़ इस तरह पर लगे हुए थे कि. उनसे एक 
त्रिकोण सा बन गया था। नौजवान ने कदष कदम चल फर इन तोतों पेड़ों का 
' द्यापुस का फासला नापा ओर तब एक पेड़ से बाफ़ो दोनों पेड़ों के मष्य की 
जयह के वोच का अन्तर नाप कुछ प्रसन्तत। के साथ कहां, “स्यान तो यही जान 
पडता ह । अब यहां रह कर सूर्य उगने को राह देखनी चाहिये, देखें भाग्य बया 
दिखाता ह।” er ट 
सुयंदेव के उगने में ज्यादा देरी न थी घोर कुछ ही समय बाद पुरब क. 
दयाकाश को फोडता हुआ उनका लाल गोला आसमान पर उठा । नोजवान कुछ दर 
राह देखता रहा। जब किरणें इस लायक हुई ।क घीजों को छाया पड सक, तो. 
` बह फिर अपनी जगह सं हुदा । तीनों पडों को तीन लम्बी छायाएं दुर, तक फेल 
गई थीं पर जिस कोण से सूयंदेव उदय हो रहे थे बह कुछ ऐसा था कि दूर जाकर 
दो पेड़ों को छाया आयु सट जाती थी ओर तीसरे पेड को छाया भ्लग पड जाती 
थी । नौजवान ने फुछ सोचा वियारा, तब कदम नाप नाप कर चलता हुआ दोनों 
` छायाओं के बीच को एक जगह पर पहुंचा ओर पास स एक आजार निकाल कर 
लगीन खोदना शुरू किया।' >; 
लगभग हाथ भर का गड़ह हो जान पर'नौजवान के हाय का औजार किसी 
) चोज से ठकराया और नौजवान के मुंह स खुशो की आदांज निफल पडी । उसने 
अधिक सावधानो से सोदना शुरू किया और कुछ हो बेर में पत्यर की एक सिल्‍ली 
' कोदला जिसके दीचोबीव में उठाने के लिए लोहे को कडो वनो थो। कडी 
पकड कर सिल्‍ला उठाई शोर गड़हे के बाहर निकाल कर एक वगल रख दो, तब 
ग्रोर से उख जग्रह फे अन्दर देखना शुरू किया । साफ साफ तो मालूम न हुआ 
पर बीचोबीच गढ़े में किसो धातु का बना हुआ एक बड़ा सा मुट्ठा जरूर दिखाई | 
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पड़ा जिसे दोनों हायों से पकड़ कर उसने किसो खास ढंग से घुमाना शरू किया । 

यङायङ एक खटके की आवाज गाई योर उस छोटे गहे के बगल की दीवार 
में एक पठला तंग रास्ठा नजर आने लगा । नोजवान के चेहरे पर प्रधन्तता दौड़ 
गई । उसने अपनः घामान सम्हाला शोर एक बार इधर उघर देखने के वाद उडी 
गढ़ म उतर गथा । बगल की तरफ पतली पतली सीढियां नजर थाई जिन परे 
उसने पेर रझल्ला | | 

एक दम्‌ अधक्षार में अन्दाज से टठोलपा ओर चलता हला नौजवान देर तक 
बढ़ता घला गया, यहाँ ठक कि बहु सुरंग समासत हो गई झर एक छेठी कोठरो 
मिलो डिममें चारो हरफ अने हुए सूराखों को शाह काफो चांदना था रहा था । 
इस के वोचोबीच पत्थर को एक चोकी रशवो हुई थी । नौजवान उस पर जा बैठा 
शोर उसके पावों हो किसी तरो से ऐ'ठले या घुमाने लगा । कुछ देर वाद एक 
तरह की आवाज हुई। पाथों पर से हाथ हटा जोजधान सम्हल फर बेठ गया कोर 
इसक उःथ ही उसे लिये हुए वह बोकी तेजो के साथ जमोंन के अन्दर घुस गयो । 

थोड़ी देर के लिए इस नोजवान का साथ छोड हम अपने पाठकों को एक 
दूसरी जगह ले चलते ओर दूसरा दृश्य दिखाते हैं। 

आश्चर्य नहो कि हमारे बहुत से पाठक इस जगह को देखते हो पहिचान लें 
क्यीकि उनके सामने ही वह संगमरमर वला अंधो बारहदरा है जिसका हाल ह्म 
कई जगह लिख भगे हैं, विसो दरों के साथ जंबीरों से वंघो लाशें लठंका करतो 
थीं या जह पर पहुंच के भूतनाय ने वह अजाबो-गरीब तमाशा देखा था» जिसने 
उसके होश ठिकाने छर दिये थे। जिन पाठकों को .स स्थान छो याद याई है 
उन्हें यह पी ख्याल होगा कि यहां पर एक छोठा सा बाग हे जिसको करी प-करीब 
चारो हो तरफ से ठरह तरह को इमारतों ने घरा हुआ दै आर इन्हीं में से एक 
चोमजिलो इमारत क सिरे पर वह वारहृदरो पडदी है जिसका हमने ऊपर जिक्र. 
किया है- अस्तु । | 

उस याहुरदरी फे ठोक सामने पड़ने वारे एक वड़े कमरे झें हेम अपने 
पाठकों छो ले चण रहे हैं। सूर्योदय हो गया हें भौर सुर्यं को पहलो फणां ने 
खुली हुई खिडक्षियों को राह कमरे के अन्दर घुस कर उन लोगों को जगाना शुड 
कर्‌ दिया हें जो इन लिडकियों के सामने सोए इए हैं बोर इस समय ठंडो हवः के - 
झोफे खाकर _%_% खाकर सकपकाने लगे हैं, ये लोग गिनती में तीन हैं ओर दीनों ही ये लोग गिनती में ठीन हैं कर दीनों ह्वी पाठकों 

# देखिये ..तनाय दसवां भाग, चोया बयान । 
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रोहधासभठ यछ 
के अच्छी तरह जाने पहिचाने लोग हैं अर्थात्‌ ये शेरसिंह बुआजो धोर गोंना हैं | 
संवसे पहिले शेरशिह की भांखें सुलीं और वे एक अंगड़ाई लेकर उठ बठे | 


उनकी आहठ पाकर बआजी भी जाथ गई और उनकी एफ आवाज पर मोना सक- : 


पकाती हुई ठठ बेठी । शेरसिंह ने बुलाजों से पूछा, “आपको तवीयत अंब केसी 


|” उन्होंने जवाब दिया, “बिल्कुल ठीक हुं, मगर अव तुम्हारा इरादा कया. 


ओर किघर चलने का है सो बताओ ?” . 


शंरसिह बोले, “मन में तो मेरे यहो छता है कि आपको चुपके से लं लाकर | 


- झापको जगह पर बेठा दुं बर उस ऐयार! को जो आपको सूरत बनो वहां डठो 


हुई है इंछ ढंग से गायन कर दूं कि किसो को कानों कान पता न लगे,ऐसा करने 


से सव वाते साफ हो जायंगी कि किसका यह काम है बौर इस करने वाल का 


इरादा बथा हैं क्योंकि वह जरूर ही छापर मिलते आवेग़ा ओर दो वातो में ही 


याप पर सब कुछ प्रकट हो जायया, लेकिन 

बुआजी० । लेक्षिन बया ? ' 

शेर० । इघर तिलिस्म में भी आपकी मौजूदगी जरूरो हु । भाप भैंन कहा 
कि कोई आदी इसके अन्दर घुस थाया है ओर यहां को कारवाइयों . में दखल 
देने लगा है.। मुमकिन है उसका इरादा तिलिस्म तोड़ यहां की, दौलत निकाल 
लेने का हो । मगर यहां इस तिलिस्म में जो फुछ भी है वह राजा गरोप'लसिह की 
अमारत हूँ और वह किसी दुसरे गे हाथ में जाना बाहिए। 


सैना० । छेकिन कया यह मुमकिन है क्ष शजा गोपालर्सिह के बदले कोई. 


गैर आदमी इस तिलिस्म में घस याचे ओर छिलिस्म तोड यहां की दोलत निकाल 


ले जाय ? क्या तिलिस्म बनाने वाले इस बात फा इंन्तजास नहीं कए यये होंगे ? 


आः० | (शेरसिह से) एक तो तुम्हारी इस वाठ पर मुझे बिल्कुल यकीन नद्वी 
था रहा है कि कोई गरर धादसी तिलिस्म में घस आया छीर यहां को फारंबाई 
में दखज देने लपा है, क्योंकि ऐसा होना छिलिस्मी कायदों फे (बिल्कुल खिलाफ है 
दूसरे क्षण भर फे लिए अगर मान भी सिया जाय छि ऐहा हो ही रहा है, तो में 


झोरठ पी जाठ, एस संघंघ सें छर ह! क्या सती हुं ] मके ठिलिस्म के बसलो _ 
 भेददों की सानकारो घो कुछ मी नहीं है, मेरी वभिसुचत तुम बहुत. ज्यादा हाल . 


' तिलिस्म का आनते हो क्योंकि अमी मी एक तिलिरुम तुइवा चुके हो और 
6िलिस्मी किताब भी तुम्हारे पाठ है। मेरो बिस्त तो तुम्हां कुछ करने को 
ज्यादा कूचत र्ते हो 
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८६ | वौथाः साग 
शेर० । आपका कहना ठोक है और थव तक मैं यहीं समक्ता मी था, पर 
'छब जो कुछ पुआ या हो रहा है वह मेरी गइल छे बाहर को वाते हैं ; जो कुछ 
होना चाहिये या यों रहिये कि जो मेरी किठाद में लिखा है उसके बिल्कुल चिप- . 
'रीठ बातें हो एही हैं मर उसका एक उबूत देखिये वह सायके सामवे है ! 
` शंरसषिह रे साउने को तरफ उगली उठाई भौर लिइ़को के त्राइर उस छोटे 
याथ क दूसरी तरफ ठोक सामने ही नजर बातो हुई उस ठंचो संगमर्गर की 
चारहदरो को ठरफ बताते हुए कहा, “यह रारहदरो देखती हैं! उसकी दरों. के 
साय लठकती शकले भीदेखती हैं? मेरी किताव में. लिखा हुआ हैकि यह सिर्फ एक 
तमाशा लोगों के मनबद्दलाव फे लिए यहां बनाया गया है । इन मूरतों को शकले 
-चरह तरह क्री वनाई जा सकठी हैं, उनके मुंह से तरह तरह की थावाजे ओर 
यात निकलवई जा सकती हुँ, और इनसे तरह ठरहु के काम लिए जा सकते हैं। | 
मगर इस वक्त भया हो रहा है देशतो हैं ? देखिये एक एक करके ये मूरतें गायब _ 
होती जा एही हैं | अब तक तोप मृरतें गायब हो चुकी हैं, र चौथी वह देखिये 
ऊपर को उठो, अब यह मो कहीं लोप हो जायगी |” ः FR 
वूबाजो ओर रीना वे देखा कि सघमुव.ही बारहदरी की कडियों के सहारे 
लटफठी हुईं एक मूरत इस तरह पर ऊपर को उठी मानों किसी ने करर से उसकी 
जंजीर फो खेंचा हो सोर तब ऊपर ही कहां लोप हो गई । कुछ ही देर बाद बगल 
की एक सुरत उसी तरह पर उठो योर ग्रायंव हो गई । इच लोगों के देखते देखते 
वारहदरी में दिखाई पड़ने पाली सब मूरतें याय हो गई जोर सव मेहराव खाली 
नजर आए .लगे । + ै 
शेरसिह ने यू शा! से कहा, “तिलिस्मी कारंवाई जाएं है इसका सवत आपने 
देख थिया । धगर मेरा ख्याल गलठ महीं है दो इस फारंवाई का करने वाला 
- भो कोई न कोई यहां सरूर सजूद होगा आर बहुत जल्द इम लो उसको भो 
देखेंगे । अब शोचना यही है कि इस वक्त हम लोगों का कतव्य क्या है व, इसी 
बात में में यापो सलाह कर आज्ञ! चाहता हुं । हम लोगों के देखते दखेते छोई 
गेर आदमी तिलिस्म में घुस आये और यहां की कार्रवाऽयों में दस्ठन्दावी करे 
यह वात फम से कम मुझे तो अच्छी नहों लग रही है ।” 
बृभाजी० | तो तुम षया करवा चाहने हौ 
शर० । में चाहत) हूं कि बह थो कोई यो हो और जिस तियत से झो यहां 
बसा हो, में उसे गिरफ्दार करूं थौर उसकी अच्छी ठरह चांज करू । 
बूझाजो० । (हंस कर) तो ऐसा ही करो, तुम्हें रोकता ही कौन हैं । अपनो 
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तरफ घे मैं तुम्हें सिर्फ इतना हो कह सकतो हूँ कि मुझसे इस मामले में किसी 


तरह को मदद को उम्मीद न रखो इयोंकि इस तिलिस्म छा झदरूनी हाल मौ 


कुछ सी नही जांनी । 

शेर० । में सिर्फ इतनो मदद आपकी चाहता हे कि अगर अपना इरादा पूरा 
करने की भोंक में में किसी ठरदढुद में पड़ जाऊ' ओर क्षापके पाउ शीघ्र लौट 
न सकूं तो झाप घबड़ाए नहों झौर भेना को लिए हुए किसी हिफाजद की जगह 
में जा वेठे, तब ठक रोहदाउगढ़ में जाने की कोशिय त करें जब तफ में साथ 
` स रहूं, बल्क यहीं कहीं तिलिस्म के अन्दर ही रहें । में स्वयं आपको खोज छू या | 
वुआजो० । मपर इस ठिलिस्म में में जाऊंगी हो कहां या क्या कछ था ! 


मुझे यहा का हाल हो षया मालम है | हां यह कर सकती हूं फि जत्र तक तुम क 


लौटो यहीं बठी रहूं । ॒ - 

. शेर० । (कुछ रक कर) आपने मुझसे कहा था कि गाप वृद्ध मद्दाराअ के साय 
कई वार इन तिलिस्मों की बाच्छी तरह सेर कर,चुकी हूँ....मगर खेर आने दीजिए, 
झाप यहीं बैठी रहिये, में जाता हूं । अगर मेरा खयाल ठोक है तो वही नौजवान 
इन सब समेलों का जड़ हे ओर अब वह कोई दूसरी कारवाई करने को धुत 


में हैं। में इसी वक्त उसको खबर लेता हूं । 
शरधिह ने .उ गली. से एक तरफ दिखाया ओर अब बुआजी घोर मंता को 


निग्राह सो उस नोजवान पर पड़ी जो नोचे दायमें एक चबूतरे के वामने लड़! कुछ 
कर रहा था। शेर्षिह फुती से उठ खड़े हुए बरौर मेना से यह कहते हुए कि 
“वमा दा खय ल रखना आर इस जयहके बाहर न जावा जब तक कि भें लोट 
कर नं आऊ” उस कमरे के वाहर निकल गए । बुआजो योर मंता कोतूहुल के 
साय नीचे झांकठी हुई इस वाण को राह देखने जगों कि अब कया होता ह । 
कुछ ही देर बाद हम शेरसिह को नोचे के बाग में पहुंच उस नोजवान को 
तरफ बढते हुए पाते हैं। इस समय उनका ठाठ तिलिस्प्री हे, यानो यही हे जिसके 
द्वारा वे तिलिस्मा मुत बनते थे अर्थात्‌ बह तिसिस्मी कबव उनके बदन पर हु 
और तिलिस्मी हथियार पास में और धसी सबब से हम नहीं कह सकते कि बुआ 
ओर भेना मी ऊपर सें उनको देख. सकती हैं या नहीं, क्योंकि इस समय वे साधा- 


रण मनुष्य की दूष्डि सं एक दम लोप है#। जिउ नोजवान की दरंफ ये जा रहें हुँ. 
SRT NRTA अवात क र 


# इस .तिसिस्मी कवचका हाल पाठक भूतनाथ में पढ़ चुके हैं। इसको पहि" 
तने वाला जब चाहे मन 


बीसवां भाग, आठवां चयान | - प 
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ष्य की दृष्ि से लोप हो सकता था। देखिए सूतनाक 





a .. _ 


६१ खोया साग 
वह एक चवूतरे के सामने खड़ा होकर कुछ कर रहा है शोर शेरसिह भी कदमः 


दनाये उसी तरफ को बढ रहे हैं । 

जात पड़ता हैँ कि वह नोजवान जो कुछ भी करना चाहता था वह काम पूरा 
हो गया, क्योंकि वह उस चवरे के पास से कुछ हु कए खड़ा हो गया छोर उसी 
समय एक गड़गड़ड़'हट की आवाज के साय बह चवघ॒रा जमोन में घंस गया भोर 
उसकी जगह एक गड़हा दिखाई पड़ने लगा जिसकी शकल कुछ कूए को तरह पर 
थीं। नाजवान ने आगे वढ कर अपने पेरों से कुछ किया, कूए' के भोतर से एक 
भावाज आई योर तब एक सुनहुला सिहासन उसके बन्दर से निकलता दिखाई 
पड़ा जो किस सहारे से उठ रहा' हें इसका पता नहं लगता था। सिंहासन गढ़े 
को सतह पर पहु च कर रुक गया और नौजवान ने--शायद उस पर जा बेठने 
को नोयत स--भआगे कदम वढाया | 

एक सायत के लिए ऐवा मालम हुआ मानों शेर्षिह उस नौजवान को टोके 
या उससे कुछ कहेंगे, मगर फिर न बाने धया सोचकर वे रुक गये कुछ सोचा बौर 
तब अपने को सब्र तरह बचाते हुए उस शिहासन के ऊपर चढ गये जो इस लायक 
या कि उस पर सात आठ आदमो कुशादगी से बेठ सकते थे। यह नौजवान भी 
उस पर था चढ़ा ओर तब उसने न जाने कया किया कि वह सिंहासन पनः उसो 
तरह नोचे उतरने लया जिस तरह ऊपर चढा था । | 

काफी रीचं उतर जाने के ब।द वह सिंहासन रुका और अन्दाज से शेरसिह 
को मालूम हुमा कि बाब वह प्रागे को बढ़ रहा है। देर तक वह दलता रहा, ` 
तब रुका ओर पन! ऊपर उठने लगा। इसके बाद जब वह सिंहासन रक्रा तो शेर- | 
सिंह ने अपने को एक ऐसी जगह में पाया जहां वे इसके पहिले भी कई बार लाः 
चुके थे ओर अगर हमारा खयाल सही है तो हमारे पाठक भी एकाध वार यहां 
था चके हैं, ताज्जुब नहों किं इस जगह का कुछ वर्णन सुन कर पाठकों को इसकी 
` याद झा जाय। 

एक बहुत ही बड़ा बाग' है जो कितना लम्बा थोड़ा है इसका कुछ पता नहीं 
लगता । चारो तरफ दूर दुर तक जिघर निगाह बातो है घने ओर ग जान पेड 
द्वी नबर थाते हैं, मगर बीच की कुछ जगह जह्दा इस समय यह नोबवान और | 
उससे कुछ दुर हठ कर शेरसि खड़े हैं, पेडों से खाल्षो है । इस जगह चारो तरफ 
बहुत से फुद्दारे बने हुए हैं ओर भीचोबीष में ऊंधी कुसो देकर एक संगमरमर 
' की वारहदरी है जो काफी लम्शी चोड़ी ओर कुशादा है। वारदददरी पे कुछ हुटः 
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रोहतासमठ ६२ 
एक नाला नजर आता दै जिसमें बहुत तेजी से पानी बह रहा है, मगर वह किंघर 
शे दाता या किघर को जा रहा है इसका कुछ पवा नहीं लगता# । ` 
पिड्ासन से उतर वह नोंजवान उस बारहद रे के पास जाकर खड़ा हुआ । 
थोडी देर तक बहु न जाने क्या सोचता रहा, तब उसी जगह एक साफ पत्थर पर 


बैठ गया दौर अपने कपड़ों के अन्दरसे उसने एक छोटीसी किताब निकाली जिए . 


एक जगह से खोल बहुत ध्यान से पढ़ने लया । इस फिताब को सुरत देखते ही , 


शेरसिह चौंक पड़े, दबे पांव नोजवान के पास पहुंच बे कुछ देर तक उधका योर ` 


- से देखते रहे. तब मन हो मन बोले,“बेशक वही है ।” न जाने उन्होंने षया सोपा 
क्रि यक्तायक हाय बढ़ा फर वह किताब छीन ली | ओषक में पडा हआ बह 
नोजवान कुछ भी न कर सका । उसके मुह से शेवल एक धाश्यय की अ'दाज 
निकली सोर उघर वह किताव शेरसिंह फे कपड़ों के अन्दर छिप कर दोप 
६ है ह 
lh चमक कर उठ खडा हुआ «पर उसके हाथों में एक हलकी तलवार 
नजर थाने लगो जिसके लोहे पर सुनहला पानी चढा हुआ था। मगर वह वार 
करे तो किस पर झौर अपनो किंताब खोजे तो कहां ! न तो शेरसिंह ही उषे 
दिखाई पड़ते हैं कोर न अब कहीं किताब हो नजर झाठी थी । बह मोघझ को. 
तरह इधर उधर देखने लगा कोर उसके मुंह से बाप ही निकल गया, “यह क्या 
हो हो गया ? दिलिस्मो किताब कहां चली यई 5 2 ५ 
सुनहरा तलवार हाय में लिए नोजवान आगे बढ़ा ओर इघर से उधर घूमने 
लगा । शेरशिंह चुपचाप उसको कार्रवाई देखते ओर मन द्वो मन मुस्कुराते जा रहे 
थे। वे मुह से कुछ मी न बोले, मगर नोजवान के पास से हठ कर कुछ दूर जा 
खड़े हुए.। घशडाता हुआ तोयबान देर तक इधर से उघर घूमता रहदा, पर जब 
उसको कुछ भी पठा न लगा तो हार कर वह एक जगह खडा हो गया और अपने 
कपडों क अन्दर से एक जफाल निकाल कर जोर से बजाई। | 


` अगरी कठिनता से उठ जफील का तीण स्वर मिठा होगा कि नोजवान क ' 


बगल हो में एक सुफेद शक्न खड़ी दिखाई पड़ने लगी । यह कहां से सराई या कसे 


TS 
# इस वारहुदरी का हाल पाठक भृतन।थ सन्रहवे भाग के छठव बयान मे 
पढ़ चके हुँ। 


'† पाठकों को याद रखमा बाहिए कि तिलिस्मी कवच को तासीर से शेरसि 


दृष्टि से लोप हैं ; 
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उस जगह प्रकट हो गई यह हम कुछ भी नहों कह सकते और न उच्च सफेद 
आकृति की सूरत शक्ल ही के बादे में कुछ कह सकते है--जो कुछ नजर आता. 
था वह सिफं एक सफेद खोल थी जिसमें आंख कान वाक्ष मुह या हाथ पांव 
का कोई नाम निशान न था, बस यही जान पडता था कि एक सफ़ेद ढांचा 
सामने खडा है । 

इस सफेद खोल के अन्दर से आवाद् आई, “'कयों बेटा, शया है ? क्यों मुझे 
बुलाया ?” नोजवान उसो तरफ घूम कर बोला, “अभी अमी कथा हो यया कुछ 
मेरी उमभझ में न आया, मैं आणे फी कारवाई समभने के लिए तिलिस्मी किताब 
देख रहा था कि यकायक बह कहीं लोप हो गई |” 

उस सफेद आङ्घति के अन्दर से एक हलकी हंसी को आवाज आई, तब यहु 
सुनाई दिया, “क्या तुम उसको देखना चाहते हो जिसने तुम्हारी किताब छोन लो 
है ?” नोजवान मे उएकंठा से कहा, “जरूर, अगर किसी ने उसको मुझसे छीन 
लिया है तो जरूर मं उससे निपठ लेना चाहता हुं।'” सुफंद शबल बोलो, “यह 
शीशा लो ओर ययपनी बांल्ों के सामने लग[आ । उसको देख सकोगे जसको यह्‌. 
कारवाई है । "नौजवान के हाथ में कोई चोज़ आ गई बोर उघर वह सुफेद शक्ल 
गायव हो गई 

नोजवान ने वह शीशा अपनी आंखों के सामने लगाया ओर एक वार चारो 
तरफ देखा, तब अपना तलवार वाला हाथ ऊ चा किया ओर सोघा शंरधिह को 
तरफ बढ़ता. हुआ डपठ कर बोला, “बघ.घोरे से मेरी किताब सामने रख दो 
नहीं ठो अभो काट कर दो ट्कड़े कर दुगा |” _ 

शेरा ताज्जुय में डूभ कर कुछ देर के लिए सकते को सो हालद में ह्रो 
गये । इस शोशे म क्‍या कोई ऐसी करामात हे कि यह तिलिस्मी कवच फी 
तासीर छो भी मात कर दे ! चे तो इस समय दुनिया की आंखों से छिपे इए हैं, 
तब उव नौजवान ने उन्हें केसे देत्र लिया ? जरूर यह उस शोशे को हुः करामात 
है | पर यह आया कहां से, और बह सफेद शक्ल कोन थी जिसने ऐसी चीज 
. नोजशान को दी, वे अभी यहो सब कुछ सोथ रहे थे कि डपटवा हा चह नोज- 
चान उनके सामने आ खडे हा थोर तलवार उठा कर वोचा, “वस, फौरन 
मेरी फियाब मेरे हवाने कर दो नहीं तो जान रबश्लो कि मैं जरा भी मुलाहिशा 
न करूंगा ओर काठ कर दो टुकड़े कर दरा | ?' 
` शरसिह चमक गये । यह किसको आवाज वे सुन रहे हुँ? यह नोजदान 
' कौन है | जरूर यह उचको जान पहिचान का ही कोई हे झोर जरूर इस. 
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आवाज को बे आज के पहिले कहीं सुन चुछेहें। मगर इस वक ज्यादा सोय 
विचार का मोका न था । डपटता हा वह नौजवान सिर पर आ पहुंचा या 
मोर नजनीक ही थाकि तलवार. का वार कर बेठे। एक क्षण के लिए शर- 
. (ह के मन में धाया कि नौजवाच को वार करने का मोका द अर देखें क्रि 
तिलिस्मी कवच ऐसे मौके पर उनको हिफाजत करता हे या नहों पर फिर न 


=. 
» 


जाने क्या सोच उन्होंने वेसा न किया । वे पैतरा बदल कर एक कदम पोछे हठ - 


गये और साय ही अपने हाथसे एक झटका नोजवान के बाएं हाथ पर ऐसा मारा 


कि वह हाय हिल गया आर जो शोशा उसमें पकड़े वह आँखो के सामने किए - 


हए था वह हाथ से छड जमीन पर गिर टकड़ टुकड़े हो गया । साथ हो गुस्से 


में मरे हुए नौजवान ने तलवार का वार उन पर किया जिसे अपनी फृतो' ओर _ 


चालाफो से उन्होने खालो कर दिया । मपर झा उनका . ओर नौजवान का कोई 

मुक्ताबल। रह न गया था । शोशा ब्यांखों के सामने से हठते ही नोजवान के सामन 
“से शेरत पुनः पहिचे की हो तरह लोप हो गये थे । 

भू भालाया हुआ वह नोजबान घलवार फै हाथ इधर उधर मारन लगा 

, मगर इससे क्या हो सकता था ? वह शीशा शअ्षत्र कह्दां उसकी आंखों के सामन 


| 
SAD IU ANS oS TAT SIS SS Ss UMS dbskiy Tak sna, 


था जिसको बदोलत वह उनको देख पाता । शोरासिह कुछ देर तक मुस्कुराते : 


हुए उसकी यह कार्रवाई देखते रहे,/इसके घाद हंस कर: बोले, “ वोबवान 
सम्हलो ओर होश में आको ओर बताओ कि तुम कोन हो भोर इस तिलिस्म 
के अन्दर क्यों आये हो ?' . 

वह नौन्नवान सम्हल कर खड़ा हो गया । कुछ दर तक वह इस आवाज पर 
गौर करता रहा, तब बोचा, “यह बताने के पहिले में यह जानना चाहता हूं कि 
तम कोन हो, यहां किस तरह आ पहुँचे और तुमने मेरो किताब यों ले खी !” 

शेरसिह ने जवाब दिया, “में इस तिलिस्म का पहरेदार हूँ और ग्र क्षाद- 
. परमियों से यहां को दौलत मौर यहां के सामान को हिफाजत करना मेरा. काम 
दै। प्रम तप बदाम कि कौन हो बोर यहां क्यों झाए ??” 

नौजवान कुछ देर चुप रहा । ऐसा जान पड़ता था कि मानों वह इ 
आवाज पर गौर झरक इसको पहिथानने को कोशिश कर रहा है । आखिर वह 
बोला, “सिवाय इसक मो और कया कह सकता हूं कि में इस तिलिस्म का मालिक 
ह ओर यहां जो कुछ हे यह सब कुछ मेरा ही है ।” 


शेरापह जोर से हंस पड़े पर फिर धुप हो गये । उनका शक फिर लोठ आया . व 


"था । जरूर इस आवाज को वे बाज के पहिले भी सुन चुके हैं । तब थाखिर यद 
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प्‌ - | चोया साय 


नोंजवान है कौन ओर किए दते पर इपना बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है ?. 
आखिर वे बोले, “तुम्हारा नाम श्या हे ?” नौजवान तुरत बोल उठा, “ओर 
तुम्हारा राथ बया ह !” शेरथिह ने जवाब दिया, “लोगों में में विलिस्मी भृत 
के नाम से सणहुर हूं।'” 

'दिलस्भी भूत [7 नोयवान के मुंह थे बाप हो भाप कुछ आश्‍ययं के साथ 
निकल गया । शेरसिह बोल उठे, “हां ठिलिस्मो मुत ! झर तम अगर चाहो तो 
में तुम्हें अपनो शक्ल भो [दला सकता है । क्‍या थें तुम्हारे सामरे प्रकट दळ ? 
तुम डरोगे दो नहों ?'” 

नोजवान हस छर बोला, “तहों, तुम मूत प्रेत या पिशाच जो कोई मी हो 
विश्वास एक्लो कि मे डरूंगा नहीं | तुम जरूर मुझे अपवो सरत दिखाओ ||” 

एक पटाख को भावा 5६ और बहुत सा घूआं उस जगह फेल रया जिसने. 
धीरे धीरे राफ होकर तिलिस्मी भूत को डरावती सूरठ पदा कर दो । 

इसमें शक नहीं कि यह नौजवान बड़ा हो हिम्मठि योर दिलावर था । 


तिलिस्पी भुत की डरावनी सूरत ने भी उसके ऊपर कोई डर या खोफ कायम न 
किया वहिक बह चमक कर शेरसिह के सामने आ गया ओर अपनो तलवार 
सम्हाल कर बोला,“बेशक तुम्हारी शबल भूत जसो हो है, भगर इठना में मभ 
- गया कि इस सूरत के भीतर छिप कर तुम अपना कोई काम बनाना वाहते हो। 
तुमचे अच्छा किया जो मेरे सामने प्रकठ हो गये, आव कम छे कम तुमसे दो दो 
हाथ तो में कर ही सकू'गा ओर पूछ सकू गरर कि तुमने मेरी किताब क्यों छोन लो?” 
शेरा चोले, “अथर तुममें इतनी हिम्मत हे तो में तुमसे लड़ने को.- 
चयार हु मगर याद एषखो कि में तिलिस्ी शय हुं झोर तुम मेरे सामने एक पल 
मो नहों ठहेर सकते |” 
नोअवानने जवाप ।दयः,'इसका फ्ला तो दो हाथ होने से ही लग जायगा । 
तुम भूत हो यः पिशाच या कोई शय हवो क्यों न हो मे तुमसे लड़ने को तेयार हूं |”? 
नोजवान ने अपनो तलवार सम्हाली और उघर शीर्रापह के हाथ में सी एक 
तीम्रचा दिखाई पड़ने लगा, मभर फिर त जाने कया सोच कर उन्होंने उस हुयि- 
यार कोठिशान रख लिया और एक गोला अपने कपड़ों के अन्दर टे निकाला | 
उस नौजवान को गोला दिखा फर वे बोले, “अगर इस योले की तासीर से तुम 
यच गए तो मे सममू गा कि तुमऐे लड़से के लिए हीय्यार को जरूरत पड़ेगी ।'' 
नो जवान बौला,“मालूध पड़ता हे कि तुम न तो भूत हो न प्रेत बहिक कोई | 
चालाक ऐयार हो ओर मुझको..." सगर इसके आगे कहने को उसको मोहलत 
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रोहतासमठ ९९. 
` न मिलो । शेरसिहं नें वह गोला उस नौजवान के सामने की तरफ जमीन पर. 
पहक दिया जो गिरते ही फटा ओर उसके अन्दर ३ बहुत ज्यादा धूए ने निकल 


कर उस नौजवान को यारो रफ से घेर लिया । | 
जरूर - इस घए में बेहोशा छ! यसर था, क्योंकि जघ बह घूआँ साफ हुआ 


ठो हमते देखा कि वह नोजव.न बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ है। शोरसिह,बो यही 
बाहते थे, तरत उसके पास पहुंचे थौर देर तक गौर ऐं उसको शक्ल देखते रहे 
हब बाप ही आप बोले, “भे इसे बिल्कुल नहीं पहिचाचठा और साथ हो इसकी: 
सरत बदली हुईं भी नहीं जान पड़ती क्योंकि रंग का कहदी नाष निशान नहा है 
फिर भी एक दर्फ धोकर देख लेना चाहिए! पाउ ही बहते हुए नाले से वे 
कपडा गीला करके ले साये शर उन नोजवानक चेद्षेग फो उससे देर तक कस कर 
रगड़ते रहे पर सूरत में किसी तरह का फ$ं पड़ते व देख आखिर रुक कर बोले 
“धुरठ हुर्गिज बदली हुई नहीं है, फिर मी आवाज अझर पहिचानी हुई सी जान 
"पडठी है । इसे वआजो के पास ल घणा चाहिए, शायद नं इसमे बारे में कुछ 


कह सके |” . 
रोरसिह ने चाहा कि नोजवान को गठड़ी में बांधे लोर ले चलें, मगर इसी 


समय उनकी निगाह उस सुनहरो तलवार पर गई डो वहू नोजवान लिए हुए था 
पर जो अच उसके हाथ से छट फर पास ही जमीन पर जा गिरी थो। उपे 
उठाना चाहा पर यकायक रुक गए कोर एक निगाह घोर से देख केर बोले 
“बरूर ठिलिस्मी है !” उन्होंने नोदवात फो उ'यलियों पर गीर किया, तिलिस्मो 
` हथियारों के जोड़ की थ गठी पड़ी देखी, तच वह तलषार उठा कर उसको कसर 
से लगो म्णान के अन्दर डाल दीक इसके दाद नौजवान की गठड़ो बांधा बोरं 


पीठ एर लाद कर ले चल । 
इसके थोड़ी देर वाद हम शेरसिह को अपनी मामूली सरत में उस गोष” 


बास को पठरो उठाये उसी कमरे में वापस लोटते देखते हैं जहा बे बुआंजी भौर 
सेना को छोड़ भये थे । इन्हें देर लाते पा वे दोनों ्रयरा र्दी थों पर अब इनको 
बापस लोटते देख बथ!जी ने एक लम्मी सांस खींच कर फहा, “वारे तुम क्ली. 
तरहु लोट हो सही शेरसि ! में तो घबरा रही'धी कि कशा मामला है ओर हुम 
इतनी. देर केह लगा रहे हो ? इस गठरी में मालूम होता है तुघ उसी तोजवान 


+ पाठक सब हो गये होंगे कि शेरिद्व के पास जो विलिस्मो हषियार बोर 


उसके जोड़ थाली अंगूठी थी सउफे'फारण उम पर यहु तलबार छूगे का अंतर 
न हुँला FE - 
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९७ है “ छाया साग 
को लाए हो ?” | 

शेश्सिह ने कहा, “जी हां, यही बात है बआजो |!” ओर तब नोजवान की 
गठरी घोरे पे जमीन पर रखते इए कहा, “में इसे पकड लाया हूँ पर ताज्जुड को 
वात है कि यद्याप इ सकी आवाज कुछ शक जरूर पेदा करठी है मगर मैं कुछ मी | 
पहिचान नहीं पाता कि यह नोजवान है कौन ? पै इप्तो लिये इवे यहां ले झाया कि 


` शायद ळाप कुछ समभ सके कि यट कोन है ?”” 


इतना कह शरसिह ने वह गठरी खोली और उप्त नौजवानका चेहरा दमाजी 
के ७।मने किया जो देर तक गोर पे उसको घरफ देखतो रहों भं र तम सिर हिला 
कर वोलों,'नहीं', में इस बिल्कुल नहीं पहिघानवो, मैंने-आज तक कमी यहु सुरत 
नहीं दखी ]'' 

बआजी के साथ साथ सोना ने भी गीर से उच्च नॉजवान की परत देखी थी । 
इस समय उसन कहा, मुझे यह आकृति कुछ पहिचानो सी जान पडदी है मगर 
कुछ र्याल नहीं पडदा! कि छव या'कहां पर इसे देखा है, और बाप कहते हैं कि 
इदकी .आयाज झापकी पहिचानी हुई मालूम होती है ?”” 

शर० । बेशक ऐसा ही है, देखो अब यहु होश में था रहा है तुम भी बाल 
फरके देख लो 
` सन्मुच अब यह होश में आ-रहा था। मेना ने यह देख कर कहा, “क्या 
इसके हथियार ले लेनर और हाथ पेर बांघ देना बेहतर न होगा |” मगर शरसिह्‌ 
लापरवाही से बोले, “क्या जरूरत है? में जत्र पाहे इसे बेहोश कर दे सकूंमा ॥ 
यह हम लोगों का कुछ विगाइ नहीं सकता |” फिर मी उन्होंने भ्रपने चेहरे पर 
नकाब जरूर डाल ली । 

थोड़ी देर बाद उस नोजवान मे एक करवठ बदलो, एक दो दफे अंगड़ाई 
ली, ओर तब आंखें खोली । कई लोगों के बीच अपने को पा वह ठाउजव करता 
हुआ उठ बठा थोर गोर से समों को सुरत देखने लगा । उसभशै चेहरे पर धाश्‍वयं 
फा $छ भाव था गया था जिसे देख शरसिह ने उषे पुछा,“'नोजवान, तुम झोन 
दो छोर किस तरह इस जगह आ पहुंचे ?? 

नौजवान ने गोरः से शेरसिंह को तरफ देखा थोर कहा,''में खुद नहीं जानता 
कि फे इस जगह झा पहुंचा । -मगर आप लोगों को यहां देख कर मुझे अर 
ठाज्जव हो रहा है। वया याप लोग इस जगह केद कर दिये गये हैं १” 

`, शेरसिह के इशारे से मैना ने उस नोजवान से बातें करना शरू झिया-- | 


मना० । हाँ, इम लोग कदो के तौर पर ही इस जग्रह अपनो सुझखेबत को 
| ` ARO Mbrggru Bhawan Varanasi Collection. Digitiz ७9४६७ ५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





रोहतास मठ 5 श्ज 
जिन्दयो गुजर रहे हैं, पर आप कोन हैं ? शया हम लोग यह सममे किआप भी 
केदी बना कर इस जगह भेजे गये हूँ? [ = 

नोज० । (सिर हिला कर) मुमकिन हैं कि आगे चल कर यह बात सहो 
सावित हो पर कम से कम यमी तक तो में ऐसा नहीं समका । बसोंकि (कमर 
को हा« लगा कर) मेरो तलवार मेरे पास हे आर मेरा (खातो क ऊपर ह य लमा . 
श्र फोई चोज टटोल कर) वाको सत्र सामान शो मेरे पाव है, सिवाय एक किताब 
छे जिसे में कहीं देख नहीं रहा हुं। | | 

मंना० | वह किताब कसो थी ? 

नौज० । उसमें कुछ बहुत जरूरो बातें लिखो हुई थीं और अगर मेरा ख्याल . 
सही है तो उसका जरूर उसो कम्मर्त ने ले लिया जो अपने को तिलिस्मो भूत | 
कहता था ग्रोर जियने घोख़ा देकर मुझको बेहोश कर दिया था। शायद मुझे यहां 
तक ले आने वाला मी कम्बर्ठ वहो हो । पर खेर कोई हज नदीं, जब मेरे हाथ 
पाँव खुले हुए हैँ मर मेरा सामान मेरे पास मोजूद है तोक्षब्र भी में बहुत कुछ 
कर सकठा हूं |” | | 

'कहते हुए नोजवान ने वही सोठो निकाल जिधत एक बार पाहते मो काप 
लिया था ओर उसे होठों से लगा कर बार से बघाया । सोठो को तेम आवा 
सव तरफ गब गई बार इसके साथ हो कढ से. आवाज आई, “पो बेडा, मुभे 
क्यों बुलाया ?” , | 

वही सुफेद शबल जो एक बार पहिले शेरसि को दिखाई दी थो पुनः उ 
नोजवान की बगल में नजर बाई । सब लाग बोर खात कर शोर्रातह बढ़े गोर से 
उस सरत को देखने लगे । नॉजवान ने उसे देते हो ' कहा, “यह में कहां था 
गया | ये लोग कोन हैं | दोर मेरो तिलिस्मो क्रिताब कहां है ? द 

उव सुफद श्च ने जवाब दिया, “तुम तिलिस्म के अन्दर हो, ये लोग 
तुम्हारे दुश्मन हैं ओर तुमको घाखा देना चाहते हूँ । तुम्हारो किताब (शेरसि को 
तरफ बता कर) इसके पास है | 

यह सुनते ही वह नोजवान चमक गया और उसका हाथ अपनो घलवार पर 
गय । शोरासिह ने सममा कि शायद वह उन पर वार करे बोर इसीलिए वे भो 
होशियार हवो गये, पर उस नोबवान ने जो दझुछ किया उसके लिए व बिल्कुल ह्वी _ 
दयार न थे । नाजनान ने अपनी सुनहरो तलवार कमर सें निहाला ओए. उस एक | 
ललास, ढंग स सटका दकर शेरप्विह को तरफ धुभाया । ताउजव की बात थो कि. 
अछ हाते, दीव तलुवुरर लम्बोदरो गई ol और देखते देखते उस्ने शेरा द को ह 
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६६ yk | चोया भाश 
बाहों के पासं सं कसर इस तरद लपेट लिया चित तरह [छ कोई चाबुक खम्मे 
पर मारने से उघ खम्मे को लपेठ लेती है। इसका काव इतना जबर्दस्त था 
कि थे दाय दिलाने लायक भी न रहे । 
यह काम इतनी फुनो' से हो गया कि देखणे बालों को पलक झपडाने को 
महलत मी न मिली । सर्मा को बेहद ताज्जुव हुआ मगर खास कर रोररावद को 
तो गुस्स के मारे अजब हालत हो ययी। क्रोध छे सबब से उनके मुइ से बात नि¥- 
लना मुश्किल हो गया, बह़ो कठिमता से उन्दने कहा, "मे ना, देल कया रहो हू । 
सव आफत को ज$ वह सुफेद शक्ल हे । जेसे बने उस पुइ,देख जाने न पावे |” 
मना शअपनो जपहु से उने लगी मगर उव सुफंद शक्न ने उसे डांड कर कहा, 
` ` कया तेरो शामत प्राई हु | चपचाप बेठों रह, लवरदार जो जुम्बिश खाई है । 
(नोजवात को तरफ घूम कर)[ुम टर क्यों कर रहे. हो | क्या अपने काम को फिट 
नहीं हे ? तुम्हारो कितात इसहो जेव में हे, उक निझायो ओर चल्लो यहां से । 
र नोजवान यागे बा आर टटाल कर उपने अपनो किताव शोर की जेब 
से निकाल लो । उस विलिस्मो तलवार ने शेर को इध तरह बेबस किया हुबा 
था किबे अपनी जगह से जरा जुम्यिश मो न खा पकते थे। हाथ तो बंधे हो 
हुए थे, शायद उस तलवार को तरकत से उनके सादे बदन में कुञ्च इस तरह को 
भुनभुनो चढ़ रही थो कि वे उठ कर खड़े मी न हो सकते थे। बे क्राघ से मर 
गये थे मगर मुह से एक वात तक सोधा %दना मुश्किल हा रहा था, अह्तु कुछ 
५ रुहावट डाल न सके थोर नौजवान क्िताव लेकर पोछे हट गया । उक शुफेद 
क्न अब कहा, “अपनो तलवार कब्जे 
a में करो और निकल चलो यहाँ से! ; 
नोजवान ने विचित्र तरह पर तलवार को मुठ को उपेठा बिबन्ञे साथ ह्वी 
उसे भ्रपनो पकड़ ढोली कर दो ओर विप्रठ कर चोटो हो गयो । देश्वते देचते दद 
उसी र की द गयो जपो छ पहिले थो। घुफेद शक्ष्त ने नाजबान को कुछ 
इशारा कया ।जयके साथ हो वह इस करे के ब । 
वर को जन सा ही बह (दर निकष यया बोर कि्ो - 
` गुस्से में भरे शेरसिद्व ते गरब कर कहा, “सुफेद शक, तु हो सब धाफव को 
'जड़ है, ठहर मेँ तुझसे समझता हूं |” उनके हाथ पांव को सुनभुनो अब कम होने 
लगो थी ओर थे उनसे थोड़ा बहुत काम लेने छे लायक द्वो रहे थे । वेसा हो एक . 
दुरा गोला जिससे अभी थोडो हो देर पहिले काम लिया था उन्होंने निकाला ओर 
जोर से उस सुफेद शक्ल के ऊपर फेफ़ा जो अब लोप दी रही थी । बहुत सा घर 
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एव तरफ फल यया जिसने उठ कर उस सुफेद शबलको यारो तरफ से ढक लिया। 


लेकिन अगर शेरहिह् का यह खयाल रहा हो कि जूर्आँ उस सुफेद शक्ल को 
सी बेहोश बना कर उनके कब्जे में दे देगा ठो उनका यह छयाल गलत निकला । 


` थोड़ी देर बाद वह घां थोडा थोडा करेहि खिड॒पी की राह कमरेके बाहर निकल गया . 


मर कमरे की सव चीजे दिखाई पड़ने लगी मगर वहां बह सुफेद शवल कहीं नजए 
न पड़ी, हां एक पुर्णा उसी जगह जमीन पर अवश्य पड़।'हु़्ा नजर आया जिस 
पर कुछ लिखा हुआ था | शेरसिंह ने उसको उठा लिया ओर पढ़ा, गइ लिखा 
हुआ था, दुश्मन को कमी कमजोर या छोटा न समझता चाहिए अगर तुमने उस 


नोजवाच को बब्जे में कर. हो लिया था तो तलवार उसके पास क्यों छोड़ दी |” . 


शेरकिहि ने पर्जा पढ़ते ही. कहा, “अफसोस, . बेशछ बहुत बड़ी गलती सें 
फो बोर उसकी घला भी ठीक पाई, मपर अब वया करना चाहिए ! 


परेशानी की मुद्रा से शेरसि ने अपने चारो तरफ देखा बोर अव पहिल ; 


पहिल उनका घ्पान इस बात पर गया कि उच्च कमरे में वे अकल ही हैँ । ने तः 
वुआजी व्हा नजर आ रही थीं योर न मेना का कहों पता या | आश्वय के साथ 
उनके मुंह से निकल गया, “हैँ, बझाजी ओर मोना कट्टी चलो गई । मेरे योल के 
असर से उन दोनों छो. भी बेहोश हो कर इसी जगह पड़े रहना घाहिए था। तउ 
बया में यह समभू कि वही सुफेद शबल उच दोनों को मी उठा लें गई। 


जवाब में एक हली हंसी उस कमरे में गज उठी, तब यह आयाज आई-- 


“बेशक ऐसा ही है ।' 


शेरसिह गोर ओर ताज्जुद से अपने जारो तरफ देखने लगे, मगर वहां था _ 


ही कोच जो उनको नजर में थाता | वहु बड़ा कमरा एक दम खाली था ओर 
` बाहर भी जह तक निगाह जाती थी कहों किरी आदमीकी सुरत नजर.न आती थी । 


शेरसि उठ खड़े हुए। एक बार उन्होंने थोर के साथ घाहुर मीतर सब तरफ | | 


देखा, तब मन ही मन बोले, “बरूर मेरा कोई बड़ा भारी दुश्मन पंदा हो गया 


दै बो कदम कदम पर मेरे काम में बाघा डाल रहा दे। इससे निपटना बरी है|” * | 


॥ चौथा भाग समाप्त ॥ 


क श्श्वां संस्करण | १९७७ ० ० ५५ [ १२०० प्रति 
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' शहतासमंठ 


पांचवां भाग 


पहिला बयान 


` बहुत गोर से अपने चारो तरफ देखते हुए शेरसिंह उस कमरे के बाहर निकले 

'और तब मामूली रास्ते से चल कर उस मकान के भो बाहर हो नीचे वाले उस 

छोटे बाग में जा पहुंचे जिसके अन्दर यह मकान बना हुआ था। हम ऊपर यह 

Ra हैं कि इस बाग्र को चारो तरफ से ओर भी कितनी ही इमारतों ने 
[) 


भगर शेरसिह इस जगह भो नहीं रके और कई गुप्त रास्तो' से होते हुए 
वहां पहुंचे जहां संग्रमर्मर वाली वंह बारहदरी थी जिसे सैकड़ो' फुहारो ने घेरा 
` हुआ था अथवा जहां से अभी कुछ ही देर पहिले वे. उस नौजवान को गिरफ्तार 
कर ले गए थे जो बाद में उन्हें इस प्रकार जक दे उनके कब्जे के वाहर हो गया 
-था। इस समय इस बाग के फुहारों में से एक मो चलता हुआ नजर न आता था 
ओर न उस बारहदरी में ही कोई विशेषता दिखाई पड़ती थीं, ` पर उसके पास 
वाली उस नहर में पानी बहुतायत से बहता चला जा.रहा था । कुछ देर तक वे 
उस बारहदरी की सीढ़ियों के पास खड़े न जाने क्या क्‍या सोचते रहे, इसके बाढ 
घुम कर उस वारइदरी के पीछे को तरफ पहुंचे और एक जगह जा कर रुके । 
हम पहिले लिख आए हैं कि इस बारहदरी की जगत बहुत ऊंची और सब 
तरह से साफ तथा बहुत चिकनी. बनी हुई थो । इस समय जहां शेरसिह खड़े थे 
वहां भी उनके सामने करीव एक पुरसे की ऊंचाई तक साफ चिकनी संगमर्मर 
की दीवार थी और उसके ऊपर सफेद पत्थर का मोटा बन्द देकर तब बारहुदरी 
के खम्में उठाए गए थे। बहुत गोर के साथ कुछ देखते हुए शेरसिह ने एक जगह 
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पर अपना हाथ रक्खा और अंगूठे से जोर से दबाया । पत्थर का एक छोटा सा 
टुकड़ा भीतर को धंस गया और एक छेद दिखाई देने लगा जिसके अन्दर हाथ 
. डाल कर शेरसिह ने कुछ किया'। एक बड़ा सा पत्थर सामने से हट कर वगल 
को घूम गया मौर शेरसिह के सामने एक छोटी कोठरी नजर आने लगी जो उस 
वारहदरी के निचले हिस्से में बनी हुई थी । शेरसिह इस कोठरी के अन्दर चले 
गए मौर तुरत ही वह पत्थर अपनी जगह पर आकर इस तौर से बठ गया कि 

॥ कोई दरार भी यह बताने के लिए न रह गई कि यहां पर कोई रास्ता था । 
लगभग दो घडी के बाद हम शेरसिंह को एक बहुत ही ऊंची इमारत के 
पास खड़े पाते हैं जो किसी तरह पर मी सात या आठ मंजिल से कम न होगी 
और जिसके सिरे पर एक गोल गुम्बद है जो अपनी ऊंचाई फे कारण यहाँ से बहुत 
ही छोटा दिख रहा है। इमारत का बहुत बड़ा और सुन्दर फाटक शेरसिह के सामने 
है और उसके ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 'वायु-मंडल' । फाटक के चारो तरफ 
बल्कि इस इमारत में मी जगह जगह नीचे से ऊपर तक पत्थर की तरह तरह को 
खूबसूरत पुतलियां बनी हुईं हैं, मगर शेरसिंह का ध्यान उनकी तरफ नहीं है बल्कि 
वे इस मकान का फाटक खोलने की कोशिश कर रहे हैर इसके लिए अभी इन्होंने 
अपने हाथ वाली सोने की चामो उस फाटक में बने एक छेद में डाल कोई कारवाई 
की हैं जिसका नतीजा देखने के लिए वे दो कदम पीछे हट कर खड़े हो गये हैं। 
मगर शेरसिंह की तरकीब का कोई फल न. निकला और वह॒ फाटक अपनी 
जगह से-टस से मस न हुआ । ताज्णुब के साथ उनके मुंह से निकला-- यह क्या 
बात है कि आज यह फाटक खुल नहीं रहा है ! इसकी ऊंची छत पर से मैं पूरे 
/ तिजिस्म की कैफियत देख और अपने दुश्मनों को सहज ही में खोज सकता था। य 
कुछ देर तक खड़े सोचने के बाढ शेर्रासह ने वह यामी जेब में रख ली और 
आगे बढ कर पुन: फाटक फे पास पहुंचे । इस बार उन्होंने अपने गले का बुताम 
खोला और कपड़ों के अन्दर से सुनहरी जंजीर से बंघी ओर ताबीज को तरह लट- 
कती कोई चीज निकाली जो वास्नव में पन्ने का एक टुकड़ा था जो काट तराश 
' कर बहुत फुछ एक ताली को शक्ल का कर दिया गया था । यह वही तिलिस्मी 
ताली था जिसमें तिलिस्म फे सब दर्वाजे खोलने की सामथ्यं थी और जिसे बहुत 
तारीफ के साथ देवोरानी ने शेरसिंह को दिया था# । शेरसि ने आगे बढ़ कर | 
बह ताली फाटक से छुला दी और फिर जरा पीछेहटगए। ताली फाटक से छुला दी और फिर जरा पीछे हट गए ।. 


ड 0० देखिये तीतराः आमे) तीस ettion. Digitized by eGangotr 


FT SES TOIT SMITE 
TIPS WITT SN 
star P/O ies SY. she Yer 





३ Fs पांचवां माग 
पा ज का छुना था कि एक अजीव तरह को आवाज उस मेकान के 

से आई ओर वह फाटक जोर से हिला । एक चण के लिए मालूम हुम कि वह 
चुल जायगा, मगर नहीं ऐसा न हुआ और वह फाटक बन्द का बन्द ही रह गया 

फिर दुबारा उसने जुस्बिश न खाई, और धीरे घीरे वह आवाज सी जों मकान के 
अन्दर से आने लगी थी वन्द हो गई। शेरसिंह के ताज्जब का कोई हृद न रह गया 
ओर उनके मुंह से आपसे आप निकल गया-- “बया इस ताबीजः की भी 
ताकत जाती रही और यह फाटक किसी तरह नहीं खुल सकता ?” 

'यकायक कहीं से आती हुई एक हंलकी हंरी की आवाज ने शेरसिह का ध्यान 
आकषित किया और वे ताज्जुब से सब तरफ देखते हुए बोल उठे--“'यह कौन 
हंसा ? पास हो कहीं से आवाज आाई--“तुम्झारी ताबीज में तो ताकत मौजूद 
है मगर असल में तुम्हारी ताकत ने जवाब दे दिया है | अब तुम इस तिलिस्म में 
कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हारे लिए : यही मुदासिब है कि चुपचाप इसके 
बाहर हो जाओ नहीं किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाओगे । तुम्हारी ताबीज 
_ अब सिर्फ उन्हीं रास्तों को खोल सकेगी जो तुम्हें तिलिस्म के बाहर पहुंचावेगे ।” 
शेरसिह ने ताज्जुब के साथ इस बात को सुना और तुरत ही पुछा, “मगर 
शसा क्‍यों ?” पर कहीं से कोई जवाब न आया । थोडी देर वाद उन्होंने पुनः पुछा 

यह किसन मुझसे बातें कीं और वह कहां पर है ?” पर इसका सी कोई जवाब 
न मिला । शेरसिह कुछ देर तक गौर करते रहे इसके बाद घीरे धीरे बोले,“आवाज 
मेरी पहिचानी हुई सी जान पडती है मगर कुछ खयाल नहीं आता कि कहां सुनी 
है । शायद बोलने वाला अपनी बोली बिगाड़ कर बोला है। मगर इसकी बातों 
का क्या ps ? बया अब मैं इस तिलिस्म से सिवाय वाहर निकल जाने के और 
कुछ न कर सकता | ” देर तक शेरसिंह तरह तरह की बातें सोचते रहे पर कुछ 
निश्चय नहीं कर सके और घ फिर वह आवाज ही उप्रको सुनाई पडी । आखिर 
चे वहां से हटे ओर किसी बूसरी तरफ को रवाना हुए । | 

इसक थोड़ी देर के बाद हम शेरासिह को एक दूसरी ही जगह मौजूद पाते 
हैं। यह एक बहुत ही ऊंचा बुर्ज था और इसकी चोटो पर से भी बहुत दुर दूर 
तक का दृश्य देखा जा सकता था । शेरसिंह ने इसके अन्दर जाने वाला दर्वाजा 
र भी वहुत चेप्टा की मार कामयाब न हो सके और आखिर लाचार 

र बोले, “क्या उस आवाज का कहना सही है 
दरवाजे को खोल नहीं सकता ।” ह i वाक 
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.,  शेरसिह इस जगह से भी हटे और लगभग घड़ी भर के बाद एकतींसरे बहुत 
बड़े फाटक के सामन ड़े घजर आए जो कहां का था या जिसके दूसरी तरफ कया 
या हम झुछ कह नहीं सकते, मगर ओर दर्वाजों की तरह यह फाटक भी उनको 
किसी भी कोशिश से खुल न सका मर अन्त में उनको यहां से भी बरंग वापस 
लौढना पडा । , ' । | 

इसी तरह घार बार कोशिश करते.हुए शेरसिंह ने काफी वक्त बिता. दिया 
जौर अन्त में उन्हें निश्चय हो गया कि उस आवाज का कहना सही है और चाहे 
जिस कारण से भी हो अब यह तिलिस्म उनके लिए गैर हो गया है और उनकी . 
कोई कलई यहाँ लग नहीं सकती । सब तरफ से धमते फिरते वे पुनः उसी संग- 
ममर वाली बारहदरी के पास वापस लौटे ओर यहाँ खड़े होकर कुछ देर तकसोच 
विचार करते रहने के बाद उन्होंने अपने को उस नाले के पानी में डाल दिया जो 
इस बाग में बह रहा था | ' 

संध्या होने में कुछ ही देर बाकी थी जब हम शेरसिंह को अजायबघर के पास 
वाले जंगल में उस चाले के किनारे बैठे हुए पाते हुं जो तिलिउम में आने जाने के _ 
मुख्य रास्तों में से है और जिसे कई बार इमारे पाठक देख चुक हैं अथवा: जिसमें ' 
कुंअर गोपालसिह को कूदते हुए: उन्होंने उस वक्त देखा था जब वे भेयाराजा से | 
मिलने वहां गए थो! उन्होंने अपने कपड़े सूखने के लिए पेडों - की डालियों पर 
डाल दिये हैं और झाप एक हलकी रोयनी चादर से अपना बदन ढांके हुए पत्थर 
की चट्टान पर बंठे एकछोटी पुस्तक देख रहे हैं जिसमें तिलिस्म के बारे में बहुत 
सो बातें लिखी: हुई हैं ॥ उनके चारो तरफ का जंगल - एक दम दन्नाटा है और | 
कहीं से किसी तरह की आवाज नहीं आ रही है । े का 

यकायक शेरसि चौंके और सिर उठा कर इधर उधर देखने लगे । ` उनके 
कानों में घोड़े के टापों की आवाज गई थी । शोघू ही उनकी निगाह एक सवार 
पर पड़ी जो उसी जंगल से होता हुआ-जा रहा था और इन्‍न्हों की तरह से शायद 
उसकी निगाह ने भी इनको देख लिया था क्योंकि वह अपने घोड़े को रोक बहुत 
गोर के साथ इन्हीं की तरफ देख रहा था। शेरसिंह को इस सवार को देख कु 
शक हुआ और ये उठ कर खड़े हो गए, उधर वह सवार भी इध्रकी तरफ बढ़ा 
ओर कुछ पास आने के वादःबोला--“क्या मैं धेरसिंहजी को देख रहा हैं i 
शेरसि ने कहा, “इन्द्रदेव । वाह, घड़े भोके से आ गये ! मैं बहुत ही बड़े तरद्ड% 
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धः ~ न पांचवां भाग 
सें. पड़ा हुआ यही सोच रहा था कि आपकेः पासं चलूं! ओर अपना तरदूहुद बयान 
करके पुछूं कि अब मुभको षया करंना मुनासिब है।” | 
घोड़े से उतर उसकी लगाब एक डाल से अटकाने के बाद इन्द्रदेव. शेरसिह 
की तरफ बढ़े और पास पहुंच कर बोले---/बया आपः किसी तरददुद में हैं? शेर-* 
सिह ने जवाब दिया,''हां बहुत बड़े तरदूदुद में । यहां आ जाइये और सुनिये कि नह 
बया है मगर पहिले यह बता दीजिये कि आप इस तरह बेवक्त किसतरफ जा रहे हुँ?” - 
इन्द्रदेव शेरसिंह फे पास बैठते हुए बोले, “मैं जमानिया गया था औरःअख 
अंपेने घर वापस लौट रहा हुं, मगर आप कहां से आ रहे हैं | आपके गोले कपड़े 
और यह मोमी चादर देख कर मुझे शक होता है कि.... कहते हुए उन्होंने चाले 


को तरफ देखा । शेरसिंह ने जवाव दिया, “हां, मैं तिलस्म में से ही मा रहा हूं 
| के अजीबोगरीब तमाशों ने मेरी अक्ल चबंक्र में डाल दी है ।” - ` | 
इन्द्रदेव ने हंस कर कहा, 'तिलिस्म में अजीब चीजें न दिखेंगी तो फिर कहाँ 
दिखेंगी ! मगर आप कुछ कहें कि क्या मामला है तो मैं कुछ राय कायम कर सकूं। 
एक दफे तो शेरसिह के मन में आया कि जो कुछ घटबाएं इधर घट चुकी हैं 
वे सभी इन्द्रदेव से कड सुनावें पर फिर न जाने क्या सोच वे सिर्फ इतना ही बोले- 
“किसी काम से मैं तिलिस्म में घुसा था मगर वहां यह देख मेरे ताञ्जुब का हद 
न रहा कि कई आदमी उसके अन्दर घुसे हुए हैं और तिसिस्म के तोड़ने की कार- 
वाई कर रहे हैं । मैंने उन पर काबू करके उन्हें तिलिस्म के बाहंर निफाल देना 
चाहा, मगर मुझे जक उठानी पड़ी और उल्टे उन्होंने मुझको तिलिस्म से निकाल 
बाहर किया ।” 
इन्द्रदेव० । (ताञ्जुव से) यह आप कया कह रहे हैं ! ऐसा भला किस तरह 
हो सकता है ! 
` शेर०। मैं बहुत ठीक कह रहा हुं और आप भी अगर चाहें तो जांच कर 
मेरी बात को ताईद कर सकते हैं । 
इन्द्र० । और आपका यह भी ख्याल है कि यह तिलिस्म तोड़ा जा रहा दै? 
शेर० । बेशक | इसके सब रास्ते बन्द हो गये ओर कोई भी अब इसक अन्दर 
नहीं जा संकता यहाँ तक कि में भी नहीं । 
इन्द्र० । (सिर हिला कर) मगर ऐसा तो होना नहीं चाहिए । 
 शेर०। बेशक नहीं होमा चाहिए मगर जो कुछ होता देख रहा हुं उंस पर. 
विइंवास न करूं तो करूं भी क्या? "| “+! हु 
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इन्द्र ०:।!आपने कुछ आदमियों को अन्दर देखा जो तिलिस्म तोड़ने की कारं. 
वाई कर रहे थे । | ह 
शेर०। हां, और मैंने उन्हें रोक॑ना चाहा मगर उल्टे उन्होंने मुझको निकाल 
बाहर किया जैसा कि मैंने अमी अभी आपसे कहा । 
इन्द्र । (कुछ रुक कर) आप कहते हैं तो मानना ही पड़ेगा, मगर मेरे मनः 
में यह बात बेठती नहीं है । 
 _शेर० । आप खुद जांच करके देख लीजिये । 
इन्द्र० । जरूर दंखूंगा, मगर इस वक्त नहीं क्योंकि एक आवध्यक काम से 
जल्दी ही घर पहुंच जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, फिर भी दो एक दिनो' के ` 
अन्दर ही में इस बात की पुरी जांच करूंगा और देखुंगा कि आपका कहना कहाँ 
तक ठीक है । ' यद्यपि इतना में जानता हूं कि इस तिलिस्म को उम्र समाप्त हो 
गई यौर इसके कई टुकड़े बहुत जए्द टूटेगे लेकिन अभी तक मेरी िगाहो' के 
सामने कोई ऐसा प्रतापी पुरुष नजर नहीं आता है जो इस काम को कर सके | 
फिर मुझे यह भी अच्छी तरह से मालुम है कि तिलिस्म वही तोड़ सकता है जिसके 
नाम पर वह बंधा हुआ हो और किसी गर को इन मामलों में हाथ डालने की 
हिम्मत न करनी चाहिये। . 
.` शेर०। बिल्कुल ठीक हे ओर इसीलिए मैं भी बहुत बड़े तरद्दुद में पड़ा हुआ 
बार वार यही सोच रहा हूं कि वे लोग कौन हो सकते हैं जिनको मैंने वहां देखा । 
-. इन्द्र०। जब तंक में अपनी आंखों से न देखूं इस मसले पर कुछ कह बीं सकता। 
शेर० । और आप इस बक्त बहुत जल्दी में हैं खंर तो आप जाए' क्योंकि 


रात सिर पर हे और; अमी एक लम्बा सफर आपके सामने हु मगर इतनी प्रार्थना 





मेरी जरूर हे कि मोका मिलते ही इसका पता लगाने की कोशिश करें। 

इन्द्र ०। दो चार रोज के अन्दर ही मैं इस बात को जानने की कोशिश करूंगा - 
कि वे लोग कोन हैं जिनका आपने जिक्र किया, मगर आपकी बातें सुन अब एक 
शक मुझे भी होने लगा । 

शेर० । वह क्या ? | [ 

इन्द्र । कि कहीं आपकी तरह मुझे भी बेरग वापस न लौटना पड़े । जब 
कि आप उनके मामले में हाय दे न सके और वापस लौटने पर मजबुर हुए तो 
मुच्चकिन है मेरी भी वही गति हो? 

शेर० । ( गम्भीरता से ) बेशक ऐसा हो सकता है मगर फिर भी आपको 
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कोशिश कर देखना चाहिये । 

इन्द्र० । जरूर देखू'गा, तो अब मैं इजाजत लू । 

शेर० । हां जाइये, मगर इतना बताते जाइए कि मैं अब कब आपसे मिलू । 

इन्द्र० । एक सप्ताह का समय मुझको दीजिये, इस बीज में मुभसे जो कुछ भी 
बन सकेगा मैं कर देखूंगा और तब स्परयम्‌ आपसे मिलूंगा क्योंकि मुझे शोघ ही एक 
जरूरी काम से रोहतासगढ जाना है । मैं समझता हूं आप अब उघर ही जायेंगे भी? 

शेर० । हां, मगर किले में मुझसे भेंट न होगी क्योंकि महाराज की खफगी 
की वजह से मैंने वहां आना जाना छोड़ दिया है । | 

` इन्द्र० । मुझे यह वात मालूम है ओर आपके नए स्थान का भो पता है, मैं 

उसो स्थान पर आपसे मिलूगा । 

शेरसिंह और इन्द्रदेव में थोडी बातें ओर हुई और तव इन्द्रदेव अपने घोड़े 
पर सवार हो वहां से रवाना हो गए । शेरसि उसी जगह बेठे रह गए । 

थोड़ी देर के लिए शेरसिह का साथ छोड़ कर हम इन्द्रदेव के साथ चते हैं । 
अपने घोड़े पर सवार हो कुछ देर तक तो वे पूरब की तरफ ही बढ़ते रहे पर 
जब उस जगह से दुर हो षए और शेरसिह तथा उनके बीच काफी फासला पड़ ' 
गया तो उन्होंने घोड़े का मुंह घुमा दिया और दविखन की तरफ जाने लगे यहां 
तक कि कुछ ही दूर जाने वाद उस नकाबपोश के पास जा पहुंचे जो पेड़ों की एक 
घनी झुरमुट के अन्दर छिपा हुआ शायद इन्हीं की राह देख रहा था क्योंकि दुर 
से इन्हें आता देख वह आड़ के बाहर आ गया ओर इनकी तरफ बढ़ा । बहुत जल्द ' 
दोनों पास पहुंच गए ओर तब नकाबपोशने पूछा,'कहो जी साधोराम,क्या खबर 
लाए ?” दुसरे ने जवाब में कहा, “अ।पका शंक बहुत ही ठीक था और वास्तवः 
' में वह शेरसिह ही था।” नकावपोश ने खुश होकर कहा, “था न ? मुझे पूरा 
विश्वास था कि वही होगा । तो कुछ बातचीत भी हुई ? कया कहा उसने ?” . 

कहते कहते उस घकाबपोश ने अपनी नकाब पीछे उलट दी और अब हमने 
पहचाना कि यह मनोरमा है जो मर्दानी पौशाक पहिने हुए है । वह आदमी जिसे 
हम अब तक इन्द्रदेव समझते आये थे उसकी बात सुन घोड़े से उतर पड़ा और 
बोला, “जी हां बहुत सी बातें हुई । वह तो कहिए कि हम लोगों की खुशकि- 
स्मती थी कि मैं इस वक्त इन्द्रदंव की सूरत में था और वह कुछ घबराया हुआ 
और परेशान सा था जिससे मुझ पर चठ विश्वास कर बेठा ओर अपने मन की 
बातें साफ साफ बोल पडा । मगर मनोरमाजी, इसकी बातों से तो पता लगता 


पांचवां भाग. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








शोहतासमठ न का 
` है कि इसको तिलिस्म से हुछ गहरा सरोकार है और साथ साथ इन्द्रदेव भी 
तिलिस्भी भामले में पूरा दखल रखते हैं |” | 
मनो० । तो क्या तुमको इसमें कोई शक है | बेशक ऐसा ही है। मगर उससे 
कया बातें हुई सो पहिले सुनाओ तमी मैं कोई 'राय कामम कर सकूंगी | 
इन्द्रदेव रूपी साघोराम ने यह सुन वे समी बातें जो घोखे में पड़े हुए शेर- 
. सिंहने उससे कही थीं अनोरमा से कह सुधाई ओर वह बड़े गौर से सुनती रही। 
सब कुछ सुन कर वह कुछ देर चुप रही और तब बोली--“जो कुछ तुम कह 
रहे हो वह तो घड़े आश्चयं की बात मालूम होती है, अब हम लोगों को बहुत 
होशियार हो जाना पड़ेगा । बहुत मुमकिन है कि शेरसिंह का कहना सही हो 
और तिलिस्म हट रहा हो क्योंकि दारोगा साहब और मायारानी दोनों ही मुझसे 
कह चुके हैं कि जमानिया के तिलिस्म को उम्र समाप्त हो गई हैं और इसीलिए 
चे उन बातो की फिराक में पड़े हुए हैं जिनको पूरा करने हम लोग इस समय 
जा रहे हैं । भगर तुम्हारी बातें धुन कर मेरा खयाल बदल रहा हैँ ऑर मैं अपने 
- कामका ढग भी बदल देबा चाहती हूं, साथ साथ, तुमको भी एक.नए काम पर 
लगा देना चाहती हूं । | BE 
साघो०।जो कुछ आप हुबम कीजिए साधोराम दिलोजान से करने को तयार हं। 
मघरो० । में तो लौट कर जमाधिया जाती हूं जर दारोगा साहब को यह 
खबर देती हुं, और तुम इस शेरसिह के पीछे लग जाओ । देखो कि अब यह 
| जाता या क्या करता है, मगर चाहे जो कुछ भी हो तुम इसका साथ मत 
छोड़ो । मेरा दिल कहता हे कि यह जरूर अब ई अ करेगा जिसकी. 
जानकारी हम लोगों को बहुत फायदा पहुंचायेगी । | 
साघो० । बहुत ठीक हुँ, जो आप कहती हैं मैं वही करूंगा । मेरी समझ में 
तो अब यह रोहतासगढ़ जायगा । . ee 
मनो० । बहुत मुमकिन हूँ, तो तुम बही चले जाना । तुम्हारे दोनों. शागिदं 
: वहां मौजूद इई हैँ, ओर जमानिया पहुंच कर मैं और सी कुछ लोगों को तुम्हारी 
मदद पर भेज दूंगी । ( गोर से सुन कर ) कुछ आहट भा रही हे । मैं समझती 
हुं वह शेरासिह ही है जो वह देखो चला जा रहा है । 
साघो० । ( गौर से. देखं कर ) बेशक वही है, मगर यह इधर कहाँ जा रहा 
है ? रोहतासगढ़ जाने के लिये तो इसे........ र ट | | 
मनो० । ( घोरे से ) कहीं भो जाता हो तुम इसका पीछा करो, मगर बहुत 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





€ | | पांचवां भाग 
होशियारी के साथ । यह बडा ही चांबला है ्ौर ब्र जानं गया कितुमने इनद्र- 
देव बन कर इसको घोखा दिया है तो तुमको कहीं फा न छोड़ेगा । 

“आप बेफिक्र रहिए” कहता हुआ इन्द्रदेव रूपी साधीराम मधोरमा के पास 
से हट गया ओर तब लम्बा चक्कर झाटता और पेड़ों की आड देता हुआ शेरसिह 
के पीछे लग गया जो किसी ग्रहरी फिक्र में सिर झुकाए और बिना किसी तरफ 
को देखे भाले सीधे चले जा रई थे और जिनको इस वात की कुछ भी खबर न 
थी कि दुश्मन होशियार होकर उनको बहुत बडा घोला. दे चुके हैं और आगे मो 
दिया चाहते हैं। मनोरमा उसी जगह खडी देर तक उन्हीं दोनों को देखती रही, 
जव दोनों उसकी. आंख के ओट हो गए और उनकी आहट तक बंद हो गई तो आगे 
बढ़ी और साधोराम के छोड़े हुए घोड़े पर सवार हो जमानिया की तरफ चल पडी। 

रात को रात और दिघ को दिन न समभते हुए शेरसिंह सीधे चलते ही भले 
गए और तीसरे दिन को. सुबह उन्हें एक नई और विचित्र जगह में 'देखती है । 
उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा और दुर तक फैला हुआ खण्डहर है जो 
सब तरफ से गिरा पड़ा और भयावना हो रहा है मगर फिर भो जिसमें दस बीस 
कोठरियां भौर दालान इ हालत में हैं कि लोग उनमें रह कर गुजारा कर सकें। 
खण्डहर की मोटी मोटी दीवारे और बड़े फाटक बताते हैं कि किसी जमाने में 
यह इमारत जरूर कद्र की चीज रही होगी पर अब तो इसकी हालत देख तरस 
ही आता है। लेकिन अगर हम भूलते नहीं हैं तो बेशक हमारे पाठक भी इस 
खण्डहर से परिचित हैं और आज के पहिले भी यहां आकर इसको देख घुके. हैं 
क्योंकि वह वही है जहां से कुंअर इन्द्रजीर्तासह गायब हो गये थे या जहां शिव- : 
दत्त ने राजा बीरेन्द्रसिह को घेर कर गिरफ्तार करने की कोशिश की थी+ । 
इस खण्डहर में पहुंच कर शेरसिह ने एक दफा अपनो हालत पर गौर किया। 

उनके कपड़े और तमाम बदन घूल.से घरा हुआ था, पैरों पर सेंरों गदं चढ़ गई 
थी, मौर बदन थकावठ से चूरचूर हो रहा था, फिर सी न जाने किस फिराक 
में वे थे कि उन्होंने इच बातों को कुछ भो फिक्न न की और एक निगाह चारो 
तरफ गौर से घुमा इस बात का निश्चय कर लेने के बाद कि कोई उनकी कार- 
वाई देखने वाला.इस जगह मौजूद नहीं हे, वे एक दालान की तरफ बढ़े मर 
वहां पहुंच उसके-बःई तरफ बनो हुई एक कोठरी के अन्दर जा घुसे जो अभो 


IS NDE VOTES TS nnn 
* देखिए चन्द्रकान्ता सन्तति पांचवां साग तेरहवां बयान तथा छठवां भाग 
दुसरा बयान । 
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तक अच्छी हालत में थी । इस कोठरी के सामने वाली दीवार में एक आलमारी 
बनी हुई थी जिसके दोनों पल्ले मजबूत बन्द थे मगर उसको खोलने क लिए दो 
मुददठे जरूर लगे हुए थे। शेरसिंह ने इन मुट्ठों को किसी खास क्रम से घुमाया. 
झोर पल्ले खोल अन्दर घुस गये। . । 

यह कोई आलमारी नहीं बल्कि एक छोटी कोठरी थी जिसमें शेरसिहने अपने 


` को पाया और यहां से एक तहखाने में जाने का रास्ता था जिसकी छोटी छोटी 


सीढ़ियां सामने ही नजर आ रही थों । शेरसिंह ने पीछे मुड़ कर दोनों पल्ले पुनः 
मजबूत बन्द कर दिए और तब कहीं से सामान घिकाल रोशनी की जिसकी मदद 
से सीढ़ियां तय कर वे नीचे वाले तहखाने में जा पहुंचे । 


इस लम्बे चौड़े तहखाने में यद्यपि ग़न्दगी तो न थी फिर भी इसकी हालत 


देख कर कहा. जा सकता था कि यहां किसी का आना बहुत कम ही होता है। एक 
तरफ एक तख्वपोश पड़ा हुआ था जिस पर मामूली बिछावन बिछा था, दुसरी 
तरफ कुछ बतं्र और पानी वगैरह था और तीसरी तरफ कुछ बकस पिटारे गोर. 
इसी तरह की और: चीजें पड़ी हुईं थीं । ` शेरसिंह ने एक सरसरी निगाह से इन 
चीजों को देखा मगर कहीं रुके नहीं और रोशनी हाथ में लिए सीधे आगे ही बढते 
चले गए यहां तक कि दीवार के पास जा पहुंचे जो बहुत मजबूत और बड़े ही' 
मोटे मोटे पत्थरों की बनी हुई थी । हाथ की मोमबत्ती को मदद से शेरसिह ने 
उस दीवार को एक जगह को.बहुत गोर से देखा और तब मोमबत्ती एक तरफ 
जमा दोनों हाथों से उस जगह कुछ करने लगे । । 
थोड़ी ही देर बाद एक हलको सी आवाज हुईं और दीवार में एक छोटा रास्ता 


दिखाई पड़ने लगा जिसमें बहुत मुश्किल से एक आदमी जा सकता था । शेरसिह 


ने वह मोमबत्ती पुनः उठाई और इस रास्ते के अन्दर घुस गए । 


काफी देर बाद शेरसिह उस रास्ते के बाहर निकले । इस समय उनके हाथ 
में एक छोटी सी गठरी थी जिसे वे बड़ी सावधानी से उठाये हुए थे । बाहर निकल ' 
उन्होंने वह रास्ता बन्द कर दिया और तख्तपोश के पास पहुंचे। एक छोटी चौकी 


नीचे से उठा सामने रक्खी ओर तरत पर बेठ हाथ को गठरी और मोमबत्ती उस 
चौकी पर रख दो । हलके हाथों गठरी खोली और उसके तरह तरह के सामानों 


` „ को अलग कर एक डिब्बा निकाला । कुछ देर तक इसे गोर से देखते रहे, तबः 
| इसी तहाने में कामिनी को ले कर कमला शेरसिह से मिलने पहुंची थी: 





देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति तीसरा भाग, तेरहवाँ बयान । 
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खोला और उसके अन्दर से एक छोटी पोथी बाहर निकाली । एक बार उसे माथे 

से लगाया और तब मोमबत्तो की रोशनी में थोड़ी देर उलट पुलठ कर देखने के 

a इधर उधर जगह जगह से पढ़ने लगे । थोड़ी देर बाद उनके मुंह से निकला, 

„ “जान पड़ता है यह पोथी जरूर मेरी कुछ मदद करेगी और तिसिस्मी गुत्थी 

सुलभाने में सहायक होगी ।'' अपनी हालत, सफर को. थकावट और रास्ते की 

भूल आदि किसो बात का ख्याल न कर वे जम कर बैठ गए और उस पोथी को 
योर से पढ़ने लगे । 


पाठकों को तरद्दुद में न डाल हम कहे देते हैं कि यह पोथो वही रिक्तगन्थ द 


है जिसकी मदद से इन्द्रजीतसिह और आनन्दर्सिह ने जमानिया- का तिलिस्म तोड़ा 
था ओर हम समभते हैं कि पाठकों को यह मो अच्छी तरह याद होगा कि यह पुस्तक 
शेरसि के हाथों में किस तरह आई ।# अपने पास वालो पोथियों और चाभियों 
सं काम चलते न देख शेरसिंह को इस गुन्थ की याद आई है और वे इससे मदद 
, लिया चाहते हैं, देखना है कि अब इस काम में वे कहां तक सफल होते हैं । 

अपने मरसक तो शेरसिह ने बहुत चेष्टा की मगर आखिरकार लम्बे सफर 
को थकावट ने उनके ऊपर अपना असर डाल ही दिया और रिक्तगन्य पढ़ते ही 
पढ़ते वे नींद में गाफिल हो गए । किताब उच्चके हाथ से छूठ छाती पर आ गिरी 
ओर तब नीचे जमीन पर गिर गई । र 

कव तक सोते रहे इसे शेरसिंह खुद भी कुछ नहीं कह सकते पर जब यकायक 
उनकी आंख खुली तो अपने चारो तरफ घोर अंधकार देल वे चौंक कर उठ बैठे । 
मोमबत्ती च जाने कब की खतम होकर बुक चुकी थी और जमींदोज तहखाने के 
अन्दर इतना गहरा अंधेरा छाया हुआ था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था। 
उन्होंने सामान निकाल कर पुनः रोशनी की और सबसे पहिले रिक्तगन्य को उठा 
कर ठिकाने से रक्खा तब धीरे से बोले,'थकावठ ने नींद ला दी और जान पड़ता 
है मैं बहुत देर तक सोता रहगया । मगर+वह कया कोई आवाज थी जो मैंने सुनो ?” 
उनकी निगाढे सीढ़ियों की तरफ'घूमी और तब उस तहल्लाने के चारो तरफ, पर 
कहीं कोई न था । कुछ देर तक गोर करते रहे, तब बोले, “नहीं कोई न कोई 
बात तो जरूर थी, पता लगाना चाहिये |” उन्होंने रिक्तगन्थकी तरफ देखा और 
. सिर हिला कर कहा,'बड़े मतलब की किताब हे और इससे कितनी ही नई बातों 
का पता लगता हूँ, पर एक तो अच्तर बहुत हवी बारीक हैं, दूसरे बहुत जगह मत- 


* देखिए रोहतासमठ चोथा भाग, पहिला बयान । 
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' ` जब भी समझ में नहीं आता | बिना कई बार पूरा पूरा पढ़े काम घ चलेगा। ` 


शेरसिह ने रिक्तान्य डिब्बे में रका ओर डिब्बा गठरी के हवाले किया,इसंके 
बाद गठरी को पुनः उसी तरह उसी जगह रख दिया जहां से निकाला था । इतना' 


करने के बाद वे तहखाने के बाहर निकले और ऊपर वाली छोटी कोठरो का पर्ला. 


खोल बाहर खंडहर में निकल आए । यह देख उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि उन्हे 
नींद में काफो अरसा गुजर गया और अब संध्या का समय हो गया था। 


बहुत गोर के साथ सब तरफ देखते हुए शेरसिह देर तक उस खंडहर में इधर 


उधर फिरते रहे मगर कोई शक की बात नजर न आई मर न किसी को सूरत' 
ही दिखाई पडी । उसके मुंह से निकला--“यहाँ तो कहीं कोई नहीं है । तब वह 


जरूर मेरा शकथा, या शायद कोई सपना देखा हो । खैर अब जरूरी कामों से र 
्रिपटना चाहिये ।” उन्होंने लौट कर तहाने के रास्ते को मजबूत बन्द किया 


ओर तब खण्डहर से बाहर निकल उस नाले की तरफ बढ़े जो वहां से बहुत भा 


दुर पर बहा करता था । 
दसरा बयान 


रोहतासगढ़ महल के अपने कमरे में आधी रात के समय एक पलंगड़ी पर _ 


बँठो हुई नन्हों शमादान की रोशनी में कोई पुस्तक पढ़ रही है । 


एक तो किले का यह हिस्सा यों ही निराला ओर सुनसान रहता है दूसरे इस . 


महल के अन्दर बाज कल घन्हों के सिवाय एक चिड़िया का पूत भी नहीं रहता 
अस्तु इस जगह के सन्नाटे का कहना ही बया दै, फिर भी नन्हों च जाने क्यों बार 
चार कमरे के दर्वाजे की तरफ इस तरह देखती है मानों उसे किसी के आने की 


उम्मीद हो । दर्वाजा यद्यपि भिड़का हुआ है पर उसकी सांकल लगी हुई नहीं है। 


यकायक किसी तरह के खटके की आवाज सुन नन्हों चॉकी । पहिले तो उसकी 
निगाह दर्वाजे की तरफ घूमी पर उसे ज्यों का त्यों बन्द पा अपना प्म समर 


पुनः उस किताव को तरफ थ्यान' लगाया पर कुछ ही देर बाद फिर वसी ही ' 
आवाज सुष कर उठ बंठी । पलंगड़ी पर बेठे ही बेठे उसने कमरे के चारो तर%. 


जिगाई घुमाई । एक आलमांरी के पास पहुंच उसकी नजर रुक गई जिसका बब्द 


पल्ला आप हो आप धीरे धीरे खुल रहा था। नन्हों ने चिराग की बश्ती तेज की,; | 


मर तव उसका हाय तकिया के नीचे की तरफ बढ़ा पर फौरन रुक गया जब 


उसने देखा कि आलमारी के दोनों पर्ले खुल गये और उसके अन्दर हमारे दारोगा ४ 


साहब (बाबाजो) खड़े नजर आ रहे हैं। | 
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४न्हों झपठ कर उठी और “बाबाजी, आप आ गए ।” कहती हुईं उस आल- 


मारी को तरफ वढी । जब तक बाबाजी आलमारी से उतर कर कमरे में आवें 
तव तक उसने पास पहुंच कर इनके चरण छूए और हाथ जोड़ कर बोली, “आपके 


आने में बहुत देर हुई ।” 


बावाजी बोले-“'हां मुझे जरूर कुछ देर हो गई। रास्ते में ही कुछ ऐसा 


काम निकल आया कि रुक जाना पड़ा । पर यह तो कहो क्या यहां एक दम निराला 


हैं और हम लोग बेखठके बातें कर सकते हैं ?”” 
नन्हों ने जवाब दिया,“आप जानते ही हैं कि महल का यह हिस्सा आजकल 
बिल्कुल सुनसाध ओर सन्नाटा रहा करता है और इसमें कोई भी नहीं रहता ।'” 
बाबाजी ने दर्वाजे को तरफ बता कर कहा, “ठीक है, मुझे यह बात अच्छी 
तरह मालुम है, पर दर्वाणा खुला देख रहा हूं ।” 
आप शायद इघर ही से आवें इस खयाल से मैंने दर्वाजा खुला छोड़ रवखा 
था । कहती हुई नन्हों ने दारोगा साहब को एक चौकी.पर बैठाया और आप दर्वाजे 


की तरफ बढ़ उसकी जंजीर बन्द करके लौटती हुई बोली,“मगर दारोगा साहब 


आपके चेहरे से घबराहट और परेशानी झलक रही है,क्या कोई नई बात हुई हं?” - 
नन्हों के बिछाये हुए आसन पर .बेठ दारोगा साहब बोले,''बेशक ऐसा ही 


और एक नहीं बल्कि कई बातें ऐसी हो गई हैं जो घबराहट और परेशानी पैदा 


करने वाली हैं ।” 

नन्हों० । ( चौंक कर ) सो क्या ? मैं कुछ सुन सकती हूं ? 
.- दारोगा० । खास तुमको सुनाने ही तो में दौड़ा दोड़ा चला आ रहा हूं,मगर 
पहिले यह कहो कि हमारे राजा साहब इस वक्त कहा होंगे ? 

नन्हों० । हैं तो किले ही में मगर इस वक्त उनके आने की उंब्मीद नहीं की 
जा सकती । किले के ऊंचे अहलकारों के साथ कुछ बहुत ही जरूरी सलाह मश- 
विरा कर रहे हैं । 

दारोगा० । (ताउजुब से) किस बारे में ? 

' नन्हों० । मैं ठीकठीकतो नहीं .कह सकती पर किसो फौजी मामले पर विचार 
हो रहा है। उन्हें उडती हुई यह खवर लगी हे किराजा बीरेन्द्रिह का इरादा इस 
किले पर हमला करने का हे, इसीलिए वे भी तैयारी में लगे हैं। 

दारोगा० । वीरेन्द्रसिह | इस किले पर हसला करगे ! 
नन्हों०'। हाँ कुछ ऐसा ही तो सुनने में आया हूँ मगर खेर, उस बात को 
जाने दीणिये और आप अपनी खबर बताइए । मैं यहुजानने को व्याकुल हो रही 
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हूँ कि आपको किस बात ने फिक्र और तरद्दुद में डाल दिया है ? ङ 

दारोगा० । अच्छा सुनो, .पहिली बात तो यहकि बुआजी मेरी फेद से गायब 
हो गई । | 
नन्हों० । हैं, देवीरानी और आपकी कंद से निकल गई !| सो केसे ? कया 
आपने उन्हें हिफाजत से चहीं रवखा था ! 

दारोगा० । रक्खा तो मैंने उन्हें ऐसी जगह था कि एक चिडिया भी वहां 
पर मार ने सकती थी, पर फिर भी वे गायब हो गई । उनके कंदखाने को जंजीर 
कटी हुई थी और उन्नका कहीं पता न था जब मैं आज उनके भोजन पानी का 
इन्तजाम करने उस जगह गया । 

` नन्हों० । तव तो बड़ा गजब हो गया ! चाहे जसे भी वे छूटी हों सीधी यही _ 

पहुंचेगी और उनके आते ही यहां आफत मच जायगी !! | 

दारोगा० । इसीलिए तो मैं दौडादौड तुम्हारे पास आया कि जिसमें तुम 
होशियार हो जाओ और अपने बचाव का इन्तजाम कर लो । 

नन्हों० । आपने बहुत ठीक किया और राजा साहब को फौरन इस बात की 
खबर करनी चाहिए । का 

दारोगा० । जरूर, मगर बाकी खबरें भी सुन लो जो मैं बताना चाहता 
हुं । केवल इतना ही नहीं हुआ .हे, बल्कि वह मरत भी जो जमानिया महल में 
घुस कर मुन्दर की नाक का बाल बन गई थी और जिसको देख कर तुमने कहा 
थथा कि रोहतासग्रढ की ही कोई लौंडी है........ 

नन्हों० । हां हां, मेना, बुआजी की बडी विश्वासपात्र और चालाक लौंडी, 
उसका क्या हुआ ! ४ 

दारोगा० । तुमने उसको भी गिरफ्तार कर लेने को कहा था | 

नन्हों० । बेशक, क्योंकि वह वहां जरूर किसी गहरे मतलब से धुसी होगी । 

दारोगा० । मैंने उसे पकड़ कर बन्द कर दिया था ओर उसकी जगह अपनी 
एक ऐयारा को उप्तका रूप बना कर मुन्दर के पास रख दिया था, पर आज ही 
} बह मेरी कद से न जाने केसे गायब हो गई | ४ 

: नन्दों० । हाय हाय, यह और भी बुरा हुआ | तब बहुत मुमकिन है उसी 

` ने बुआजी को छुड़ाया हो क्योंकि वह बडी आफत की परकारा है | अब बुआजी 
और मंत्रा दोनों ही सीधी यहां पहुंचेगी और सब से पहिले मुझी को उनके... 


( र्रर.) जाहि, जाराज़ी,झाज- छल कफ हहत ज्पा दा: अम्नेल्ों में पड़े 


१५ पांचवां भाग 
-हुए हैं ओर अपने केदियो' की हिफाजत का कुछ ख्याल नहीं रखते, नहीं तो ये 
'ऐसे ऐसे लोग इतने सहज में षयोंकर छूट जाते ! 


दारोगा । इधर जो कुछ घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं उनसे खुद मेरी 
अक्ल परेशान है और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। कैदियों 
की जितनी हिफाजत मैं रखता हूं मर मेरे पास जेसी मजबूत जगहें उनको छिपा 
रखने की हूं क्या किसी के पास होंगी,'पर फिर भी समय समय पर कसे लोग छुट 
जाते हुँ या कौन उनको निकाल ले जाता है कुछ भी समक में नहीं आता । 

नन्हो'०। खेर वह सब जो कुछ भी हो पर दूआजी और मेना के छूट जाने 


से कम से कम हम लोग तो--मैं और राजा साहब--बहुत बड़े तरद्दुद में पड़ 


जांयगे । अब बिना एक पल की सी देर किये राजा साहब को भी होशियार कर 
ही देना चाहिये । 

दारोगा० । वेशक, मगर क्या तुम उन तक अपनी खबर पहुंचा सकोगी | 
सुरूही ने तो कहा हे कि........ 

नन्हो'० । इसका कुछ बन्दोबस्त मेरे पास है । यदि आप मुझे जरा देर की ` 
मोहलत दे तो मैं अभी यह काम करके लोट जाऊ, मगर यह क्या ? जान पड़ता 
है राजा साइब........ 

दर्वाजे पर किसी की थपकी पडी थी जिसे सुनते ही नस्हो' चमक कर उठी 


और पास जा उसने दर्वाजे की सिकडी पर हाथ रखते हुए पूछा, “कौन है ?” 


जवाब में एक खास तरह का इशारा हुआ जिसे सुन उसने दारोगा साहब की 


तरफ घूम इशारे से कहा--“आ गए” और तब दर्वाजा खोल दिया । राजा 
दिरिवजयसिह कमरे के अन्दर आ पहुंचे जिन्हो ने बाबाजी पर निगाह पडते ही 


-कहा, वाह वाह, बाबाजी भी यहां बिराज रहे हैं । मैं इस वक्त आप ही से मिलने 


-को व्याकुल हो रहा था।” 

दिरिवजयसिहने आगे वढ़ कर वावाजी फे चरण छुए और इशारा पा उनके 
सामने बेठ गए, तब से बन्हों मी दर्वाजा बन्द करती हुई लौट आई और दोनो 
से कुछ दूर हट कर बठती हुई बोली,“बाबाजी अमी अमी जा रहे हैं ओर हमारे 
(लिए बहुत हो बुरी खबरें लेते हुए आये हैं ।” 

दिरिविजय० । ( चौंक कर ) बुरी खबरें | सो क्या ? 

नन्हों० | बुआजी ओर मना दोनों ही इनकी केद से छूट गई' और इस वक्त 


"पता नहीं 


हों कहां हैं ? 
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रोहतासमठ १६ 
दिग्वि० । हैं, हैं, ऐसी बात है ! तब तो बड़ी ही मुसीबत हो गई और मुझे 
बहु त बड़े तरद्दुद में पड जाना होगा। कया उनकी हिफाजत में... | 
दारोया० । तुम ऐसा सोच सकते हौ पर सच बात तो यह हे कि जो कुछ. - 
हुआ वहमेरी अक्ल के बिल्कुल बाहर को बात हैँ । देवीरानी को मैंने अजायब- 
घर की ड्योढी में बन्द फिया हुआ था और तुम खुद ही जानते हो कि वह कैसी 
गुप्त जगह हे । 
दिग्वि० । अजायबघर की ड्योढ़ी में ! तो वहां से कोई कसे छूट सकता है ? 
दारोगा ०। सोई तो,जरूर कोई कातिल आदमी वहां पहुंचा जिसका यह काम हे ह 
दिग्वि० । बेशक ऐसा ही हे, कहीं वृआजी खूद ही तो....? 
दारोगा० । नहीं वे खद किसी तरह भी निकल चहीं सकती थीं । उनकी कोठरी 
की सिकड़ी बाहर से किसी तेज ओजार दवारा काठ दी गई थी और इस तरह 
दर्वाजा खोल कर कोई उन्हें छुडा ले गया था | 
दिग्विजय ० । मगर अजायबघर में किसी का जा पहुंचना 
| दारोगा० । बेशक बहुत घड़े ताज्जुब को बात है, मगर वह बात और भी बड़े 
ताञ्जुवं की ह्‌ जो में अब तुमको बताऊंगा और जो मैंने अभी नन्हों से भी घहीं' 
कही । अजायवघर का तिलिस्म. टूट रहा है ! 
दिग्विजय और नन्होँ दोनों ही इस बात को सुन कर चमक पड़े और एक साथ 
दोनों के मुंह से निकल गया--“हैं, अजायबघर का तिलिस्म टूट रहा है !!” 
दरोगा० । हां । 
दिख्वि० । आपको इस धात का विश्वास हूँ ? 
दारोगा० । पुरा पुरा, तिलिस्म टूटने की हालत में जो जो बातें होती हैं मैं 
उनको बखूबी जानता हूं और वह सब फुछ वहां हो रहा है । 
दिग्वि० । मगर आप तो सहज ही में तिलिस्म के अन्दर जाकर इस बात 
3 का निश्चय कर सकते हैं कि यह वात कहां तक ठीक हे और अगर ठीक है तो 
यह किसका काम ह्‌ । 
` दारोगा०। और जो तीसरी या सब से बडी आफत मेरे कपर आई--या 
यों कहा चाहिए कि हम सभो' फे ऊपर आई--बह यह है कि वह 'तिलिस्मी 
किताब जो बराबर मेरे पास रहा करती थी कहीं गुम हो गई है । 
दिग्वि० । तिलिस्मी किताब गुम हो.गई ! 
दारोग्रा० 7 हां । 
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१७ पांचवां भाग 


दिग्वि०। मैं यह पूछते डरता हूं कि आप कया उसे हिफाजत से नहीं रखते थे ? 

दारोगा० । हिफाजत से तो मैं इतनी उसे रखता था कि जहां वह रहती थी 
वहां वायु का भी प्रवेश नहीं हो सकता था पर फिर भी वह गुम हो ही गई और 
यह चोट मेरे कलेजे पर ऐसी बंठी हं कि मैं किसी काम का नहीं रह गया । 

दिग्वि० । बेशक ! ( एक लम्बी सांस लेकर ) अफसोस, अब इसी समय तो. 
उससे काम लेने मौका आ रहा था और ऐसे समय यह आफत आई ! 

नन्हो ० । ( कुछ देर बाद, धीरे से ) कया मैं जान सकती हूं कि यह कसी 
किताब थो ? 

दारोगा० | वह एक ऐसी तिलिस्मी किताब थी जिसकी मदद से मैं जब चाहूं 
तब और जिस तिलिस्म के अन्दर चाहूं उसमें जा सकता था । | [ 

नन्हों० । अच्छा | मगर आपने कमी मुझसे ऐसी किताब के होने का जिक्र 
नहीं किया ? 

दारोगा० । तुम भूलती हो, तुमसे मैं इसके बारे में कह ही नहीं चुका हूं 


. बतिक इसी किताब की मदद से आखिरी दफे लोहगढ़ में मैंने तुम्हारी जान बचाई 


थी जब तुम मुन्दर और गौहर के साथ वहां बेठी किसी ऐयार से बातें कर रही 
थीं और भूतनाथ ने उस जगह पहुंच बम का गोला चला वह. समूची इमारत ही 
उड़ा दी थी% तथा जिसके साथ साथ जरूर तुम तीनों भी उड जाती अगर मैं 
वहां पहुंच न गया होता । 2 

ननन्‍्हों० । ओह हां ठीक है, मैं उस वक्त बड़े बेमौके फंस गई थी और आपने 
बड़े वक्त से पहुंच कर हम लोगों को बचाया था, मेरे पूछने पर आपने कहा था 
कि एक तिलिस्मी ताली की मदद से आप वहां पहुंच सके थे, पर मैं यह नहों 
समझी थी कि वह ताली कोई किताब है और आप उसकी मदद से जब चाहें 
ओर जिस तिलिस्म में चाहें घुस सकते हैं । 

दिग्वि० ।.यह क्या किस्सा हैं मुझे इसका हाल बिल्कुल नहीं मालूम । 

नन्हों० । मैं आपको बता दूंगी पर ( दारोगा से) पहिले एक बात आप मुझे 
और बता दें जिसको पूछने का कई बार मेरे मन में विचार उठा पर मौका न 
मिलने से रह जाती थी। 

दारोगा० । सी क्या ? ः 

नन्‍हों० । आप उस जगह उस वक्त पहुंच कैसे गए ? क्या किसी ने ¬| भा उच अगह उस वक्त पहुंच केसे गए ? कया किसी ने हम लोगों 

+ देखिये भुतनाथ, सन्तहर्वे भाग का अन्त । कफ 
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रोहतासमठ १८. 
के वहां होने का हाल आपसे कह दिया था ? 
दारोगा” । नहीं किसी ने भी नहीं । . ः 
नन्हों० ! तब आप वैसे कठिब मोके और ऐन वक्त पर उस जगह केसे पहुंच ` 
गए, क्योंकि इसमें तो कोई शक ही नहीं कि यदि आपने यकायक पहुंच कर हम 
दीनों को उस तहलाने के अन्दर न खींच लिया होता जिसमें से आप प्रकठ हुए थे : 
` तो भूतनाथ के बम की बदोलत हमारी लाशों का मी कहीं पता न रह गया होता । 
दारोगा० । खुलासा हाल तो तुम फिर कभी मुझसे सुनना, पर संक्षेप भें 
बताए देता हूं । (दिग्विजयसिंह की तरफ देख कर) यह बहुत दिनों की बात है, 
आपने अपने ऐयार शेरसिंह को एक पत्र देकर मेरे पास भेजा था और महाराज 
शिवदत्त की मदद करूं या न करूं इस बारे में मेरी राय पछी थी ? 
` द्विग्वि० । मुके ठीकं ठीक समय का ख्याल तो नहीं पडता पर ऐसा हुआ 
जरूर था और यह उस वक्त की बात हैं जब मुझे शेरसिह पर शक नहीं हुआ 
था ओर वह मी मुके अपना मालिक समझ कर मेरी इज्जत करता था । राजा 
शिवंदत्त ने अपने कुछ दुश्मनों की गिरफ्तारी के लिंए मेरी मदद चाही थी और 
यह भी कहा था कि. आपको मो राजी करके उसका मददगार बना दूं । 
दारोगा० । बेशक ऐसा ही था क्योंकि अपघ्री चीठी कें साथ आपने राजा 
शिवदत्त की चीठो भी मेरे पास भेज दो थी और जुबानी भी बहुत कुछ उसी 
शरसिह के ही जरिये कहला भेजा था# । 
नन्हों० । अच्छा तब ? 
: दारोगा० । उस समय तक मुझे भी शेरसिह पर किसी तरह का शक नथा | 
झ ौर में उस पर पूरा पुरा विश्वास करता था परन्तु' उस समय एक घटना ऐसी 
हो गई जिसके कारण मैं उसे किसी दूसरी ही निगाह से देखने लग गया । हुआ 
यह कि मालती जो बहुत दिनों से मेरी केद में थी....(दिग्विजय से) आप मालती 
को तो जानते ही होंगे ? i | 
 दिग्विजय० । बहुत अच्छे तरह । 202 23227 क 
दारोगा० । वह यकायक मेरे कब्जे से निकल गई, ओर यह ठीक उसो दिन की. 
बात है जिंस दिन शेरसिंह मुझसे मिलने आया था । पहिले तो अवश्य ही मेरा 
उसकी तरफ कुछ र्याल नहीं गया ओर मैं इसे अपने किसी दुसरे ही दुश्मन की 
कार्रवाई समझता रहा पर कुछ दिन बा& यकायक मेरा घ्याभ उसकी तरफ चलां 
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२६ | | ee _ पांचवां भाय 
गया और उसके तथा मालती के सम्बन्ध का ख्याल कर मैं उसकी तरफ से चोकन्ना 
रहने लगा, यही नहीं मेरा शक उस समय और भी बढ़ गया जब मेरे ऐयारों ने : 
मुझे खवर दी किवह अकसर मेरे दुरमन दलीपशाह के पास भी आया जाया करता हैं । 

नन्हों० ० । ठीक है, अच्छा तब ? 

दारोगा० । केवल इतना ही नहीं, बाद में मुझको पता लगा कि शेरसिह और 
दलीपशाह में कोई बहुत ही गहरी लागसांट हुई है और अकसर दलीपशाह शेरसिंह 
की सुरत बन कर इधर उधर घुमता तथा तरह तरह के काम करता रहता है.। 
(नन्हों से) तुम इस बात को जानती हो या नहीं मैं नहीं कह सकता, पर जब तुम 
कामेइवर का पता लगाने -के फेर में पड़ी हुई जमानिया काशी मीर मिरजापुर की 
खाक छान रहो थीं ओर (महाराज दिग्विजयर्सिह की तरफ बता कर) इनके 
ऐयारों के साथ साथ राजा शिवदत्त के ऐयारों से भी तरह-तरह के काम ले रही 
थीं उस-समय शेरसिंह बना हुआ दलीपशाह हो तुम लोगों के साथ था और तुम 
उसे ही शेरसिंह समझ कर उसकी इच्छा मर सलाह से काम कर रही थां, यहाँ 
तक कि उस लोहगढ़ वाले तहाने में तुम जिससे बाते कर रही थीं वह भी 


. शेरसिह नहीं बल्कि उसको सुरत बना हुमा दलीपशाह ही था जव भूतनाथ वहां 


पहुंचा या* मौर उसको करतूत ने लोहगढ़ी को तहस चहस कर दिया था। 
नन्हों० । (चौंक क) ठोक है,मृतनाथ ने भी उस समय यही बात कही थी पर 


_ मुझे विश्वास न हुआ था । मगर आपक्तो यह बात केसे मालूम हुई ? 


दारोग्रा० । शेरसिंह बने हुए दलीपशाह ने अपना एक शाग्निदे मेरे पास इस 
काम के लिए भेजा कि मैं उसको तिलिस्म के अन्दर एक खास जगह पर पहुंचा 
दुं । शेरसिंह के नकली दस्तखत ने मुझे धोखे में डाल दिया और मैंने वह काम - 
कर दिया । | 

दिग्वि० । अर्थात्‌ आपने उस शागिदं को तिलिस्म में पहुंचा दिया ? 

दारोगा० । हां मगर उसके बाद ही , मेरे मन में शक ने जगह को और मैं 
सोचने लगा कि शेरसिह ने इस काम के लिए मुझसे क्यों कहा जब कि वह खुद 


` भी उस तिलिस्म में वेखटके मा जा सकता था | यह तो मुझ उस वक्त पता न लगा 


कि यह काम दलोपशाह का था, पर इतना शक जरूर हो गया किशायद वह चोठो- 
शेरसिह को न होकर क्रिसो गैर की हो और उसने मुझे चकमा दिया हो, अस्तु मैं 
जांच करने को नीयत से पुनः तिलिध्म में घुसा = ऽ "पत प यनः भय में घुसा ओर भाग्यवश ठोक उस समय लोह- अर भाग्यवश ठोक उस समय लोह- 
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२० 


गढी में पहुंचा जब नकली शेरसिह से तुम लोगों की बातें हो रही थीं। उस समयं 
वची उसी जगह एके तहखाने में छिपा हुआ था जब भूतनाथ नही पहु) 
उसके हाथ में बम का गोला देखते ही मैं होशियार हो गया तथा मेरी बदौलत 
(नन्हों की तरफ देख कर) इन, लोगों की जान बची । 

नन्हों० । हां ठीक है, अव मैं समझी । ' दे न्‍ 

दिग्विजय ० । मगर आपकी वात मैं कुछ समझा नहीं, बया दलीपशाह उस 
तिलिस्म में नहीं जा सकता था मोर आप जा सकते थे? मैं अच्छी तरद्द जानता | 
हूं कि दलीपशाह को सो तिलिस्मी मामलों में बहुत अच्छा दखल ह और बह 
बेखटके तिलिस्म में भा जा सकता अच्छा ह कौन सी जगह थी जहां अपने | 

शागिदं -चाने के वारते उसने लिखा था £ ' 
क | एक बड़े आंगन के बीचोवीच में क ही मुरत महाकाल कोः 
बैठी हुई है जैसी कि लुटिया पहाड़ी वाले मन्दिर में हैं, और उसी तरह के गुण 
भी उस सूरत में हैं। वह स्थान शिवगढी का चौक कहलाता ह ओर जरूर तुमने 
वह मूरत देखी होगी क्योंकि उसी के सामने से होकर उस इमारत में जाना पड़ता 
है जिसके अन्दर वाले कमरे से तुमने तिलिस्मी पोशाक... 

दिग्वि० । हां हां ठीक है, मुझे ख्याल आ गया, तो उस जगह.... र 

दारोगा० । (नन्हों की तरफ देख कर) इन्हें तो नहीं पर तुमको जरूर मालूम 
होगा कि इसी मूरत के सामने भूतनाथ ने अहिल्या को बलि चढ़ाया था और मुझसे 
. द्दोस्ती की कसम खाई थी । 


० । तैं अच्छी तरहं उस घटना का हाल जानती हूं बर आप इस बात 
को कर हैं या नहीं मैं नहीं कह सकती पर हमारे ही लिये दलीपशाह ने शेरसि 
की तरफ से वह चीठी आपके पास भेजी थी ओर हमी लोगों ने उस मूरतं ओर 
उसके आस पास का खाका बना कर भूतनाथ को दिखाया था। इस काम से हमारा 
अभिप्राय यह था कि इससे डर कर वह हमारे काबू में आ जायगा, पर हुआ 
इसका उल्टा ही और वह हमारी जान का ग्राहक बन बैठा । उंस समय लोहगढ़ी 
के अन्दर बम लेकर उसका पहुंचना इसी नीयत से था कि हम सभों को एक सा 
ही मार कर बसेड़ा ते करे । न जाने कसे उस कम्बख्त को हम लोगो' के वहाँ 
मौजूद होने का पता भी लग गया ! खैर तो आपका मतलब यह है कि जब ब ड 
बने हुए दलीपशाह ने वह जगह दिखाने के बारे में आपको चीठी लिखी तब आपर 
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२१ पांचवां भाग 
दारोगा०। हां मगर खेर इन सब पुरात़ी बातों फो;छोड़ो और बब क्या करवा 


-मुनासिब है इसको सोचो । इस वक्त एक एक पल कीमती है । किस वक्त देवीरानी 


यहां आ पहुंचे गी कुछ कहा नहीं जा सकता और उनके आने पर 

दिग्वि० । बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी ! तब-फिर कया करना चाहिये । 

नन्हों०। मेरी समझ में उनके यहां पहुंचते ही उनकी. पुनः गिरफ्तार कर 
लेना चाहिए और इस बार ( हाथ से मार डालने का इशारा करती हुई ) इस 
बखेड़े को; हमेशा के लिए इर. कर देना घाहिए । 

दारोगा०। मेरी भी यही राय है। . . 

दिग्वि० । (जोर से सिर हिला कर) निराले; और अकेले में कहीं वे मिल 
जांय-तो शायद मैं उन्हें पुनः पकड़ लेने की हिम्मत कर सकता हूं यद्यपि और किसी 
बात की तब भी नहीं, मगर खुले आम महल के अन्दर लौंडियों और मुसाहियों 


क: सामने कोई ऐसी कारंवाई- करने को हिम्मत मेरी हिज नहीं पड़ सकती । सिफ 


महल क अन्दर के ही लोग नहीं बाहर भो मेरे कितने ही-अहलकार और ओहदेदार 


उनको बहुत बड़ी इज्जत और कद्र करते हैं और इस सबब से उनके खिलाफ 


किसी तरद की खुली कारवाई मैं हगिज नहीं कर:सकता । 
दारोगा० । मगर वेसा करने की जरूरत ही क्या है? निराले और सन्नाठे में 
जिस तरह पहिले यह काम किया.था वेसे ही अब भी कर डालना । 
दिग्वि० । मैं उनकी तिलिस्म सम्बन्धी जानकारी और ताकत से बहुत अच्छी 
तरह वाकिफ हूं और इसीलिए दुबारा ऐसा करते डरता हुं । उस दफे भेरी कारवाई 
जरूर लग गई ओर मैं उन्हें कंद कर सका पर दूसरी दफे भी ऐसा हो सकेगा 
इसमें बहुत सन्देह दै । एक बार घोखा खाई.हुई वे जरूर इस बार अपघी हिफा- 


-जत का पुरा बन्दोबस्त करके ही यहां आवेगी या रहेंगी और अगर मैं कोई कच्चो 


कार्रवाई कर गया ठो बहुत मुमकिन है कि पकड़ जाऊं मौर: उनके तथा दरबार 
के, सामने, मुं ह दिखाने लायक न रहूं, क्योंकि यों. बडी शान्त ओर दयालु होने पर 


'मी जबर उन्हें क्रोध आता है तो वे बडी बेमुरीवत -ओर कठोर हो जाती हैं और 


इस तरह की जली कटी सुनाती हैं कि जिसका नाम | 


५ऊ गेत्हों० । मगर आपने तो मुझसे कहा था कि 'बुआजी की. गिरफ्तारी ऐसी 
`'चालाक्रीः से: आपने को है कि अगर कमी-वे छूठ कर ,वापसः भी आ. जांय और 
आपका .सामनाः भी हो जाय.तो किसीःतस्हरकाःइलज़ाम आपःपर ज़ग्रा:न सकेगी ? 


दिख्विजय० । जरूर मैं इसे अपने और उनके दुश्मनों की कारंवाई बता सकता 
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` हुं मगर वह (दारोगा की तरफ देख कर) तब आपके उपर पलट पड़े गी क्योंकि: 
उनको अच्छी तरह मालूम है कि आजकल अजायबधर के मालिक आप ही हैं । 
नन्हों० । और इस बात का पता तो उनको लग्र ही जायगा कि वे अजां- 
यबघर में बन्द की गई थीं । 
दिख्वि० । केसे ने लगेगा ? जिसने भी उनको छुडाया या उनके छूटने में मदद 
पहुंचाई होगी वह इस बात को भी जरूर जाहिर कर देगा, और फिर वे खुद भी 
तिलिस्म के कोने कोने और छिपी से छिपी, जगह से वाकिफ हैं। स्वयं मुझसे एक 
बार उन्होंने कहा था कि अजायबघर के अन्दर एक इतना बड़! मौर अद्भुत : 
तिलिस्म है जिसकी टक्कर का इस दुनिया में कोई नहीं, तब सला वे पहिचानेंगी 
नहीं कि वे कहां पर बन्द की गई हूं 
नन्हों० । और जोगी बाबा की समाधि वाले मामले में उनको आप पर एक 
बार पहिले शक हो भी चुका है । 
दारोगा० । उत्तको एक बार नहीं सौ बार शक होता रहे, साबित वे कुछ 
भी नहो कर सकतीं ओर घ में उनसे जरा मी डरता ही हुं । अगर तुमको यह 
कहने से पनाह मिलती हो कि उनको केंद करना उनके दुश्मनों की अथवा मेरी 
` कारवाई थी तो वेखटके तुंम वेसा कह दो, मैं अपनी फिक्र आप कर लूंगा । 
` 'दिग्वि० | मगर वेसा करके भी क्या मेरी जान बचेगी | उनका शवकी मिजाज 
तरह तरह की वाते सोचेगा और चाहे वे मुझ पर कुछ रहम भी कर जांय पर 
इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वे अपनी हिफाजत का ऐसा बन्दोबस्त करेंगी कि 
. फिर दुबारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना नामुमकिन हो जायगा | 
नन्हों०। अच्छा मुझे एक बात सुभती है, अगर ऐसा किया जाय तो केसा हो । 
नन्हों धीरे धीरे उन दोनों आदमियों से कुछ कहने लगी । 
[ बात करते करते यकायक नन्हों चोंकी। कमरे के बाहर कहीं से किसी चिडिया. 
` ` के बोलने की आवाज आकर उसके काष्नों में पड़ी थी । वह रक गई और गौर | 
करने लगी । दुसरी बार वही आवाज आई और वह चमक कर बोल उठी,''जरूर 
कोई नई बात हुई है, जानकी मुझे बुला रही है, आप लोग जरा सा ब्हरै, मैं 
अमी दरियाफ्त करके आई कि षया बात. है [” 
` कमरे को दर्वाजा खोले नन्हों बाहर निकल गई, दर्वाजा पुनः ज्यों का क्यो 
मिड़का दिया ओर आांगे बढ़ी ।* कुछ ही दूर गई होगी कि पेंडों के झुरंमुट के 
बाहर निकलती हुई एक काली शबल उसके सामने आई जिसे देखते ही उसने पूछा, 
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“क्यों जानकी, कया बात है | सब खैरियत हं तो [” काली शकल ने जवाब दिया 
“रियत नहीं हुँ, कुछ न कुछ जरूर गडबडी है, पर वया मामला हैं सो ठीक 
ठीक नहीं कह सकती.। अभी अभी थोडी देर हुई बृआजी ने अपने कमरे का 
दर्वाजा खोल मुझको आवाज दी । मैं हडबडा के उठी और उनके पास चली ही 
थी कि उन्होंने फिर कमरे के अन्दर होकर दर्वाजा बन्द कर लिया । मैंने कई बार 


पुकारा, दर्वाजे को धक्का दिया, और पूछा कि 'क्या मेरी कोई जरूरत है ? पर 


फिर उनको कोई आवाज घ आई और न कोई जवाब ही मिला, मगर भीतर से 
एक वार किसी के चीखने की हलकी आवाज जरूर आई जो किसकी थी मैं कह नहीं 


सकती । देर तक कोशिश की पर दर्वाजा ब खुला इसलिये मैं घबराई हुई इधर . 


आ गई कि आपको खबर कर दूं । कदाचित कुछ वंसी ही बात हो जिसके बारे में 
आपने मुझे आगाह किया था ।” 

घन्हों जरा देर तक कुछ सोचती रही इसके बाद बोली,“तुमने बहुत अच्छा 
किया जो मुझको खबर कर दी। में अमी आती हुं, तुम चल कर अपने ठिकाने 
रहो और उनके कमरे से कोई आहट आवे तो उस पर भी ख्याल रक्खो, मुे 
ज्यादा देर न लगेगी । ” 

“जो हुकम'' कह कर लॉंडी पीछे घुम गई और नन्दो वापस लोट कर उसी 


_ कमरे में पहुंची । देखते ही दिरिविजयसिह ने पुद्धा, क्या बात है?” लोंडी से जो 


कुछ सुना था कहने बाद नन्हों बोली, “आप दोनों सलाह कोजिए कि अब क्ष्या 
करना चाहिये, और मैं तब से रोना बन कर तयार होती हूं ।. जरूर कोई बात 
या तो हुई या होना चाहती हे मर मेरा वहां मौजूद रहना. बहुत जरूरी है ।” 

साथ की एक छोटी कोठरी का दर्वाजा खोल कर नन्हो' उसके अन्दर चली 
गई ओर दिग्विजयसिंह तथा दारोगा आपस में सलाह'करने जगे । जिस समय 
मना बनी हुईं नन्हों उस कोठरी के बाहर हुई उन दोनों की बातें समाप्त हो चुकी 
थीं ओर इसको देखते ही [दिग्विजयसिह ने कहा,““जो तुमने कहा वही हम दोनो 
की भी राय हुई है । तुम बाहरी रास्ते से बुआजी के कमरे में जाओ मैं तिलिस्मी 
राह से वहां पहुंचता हूं, तथा बाबाजी भी मेरे साथ रहेंगे ।'” 


नन्हों बोली, “बाबाजी स रहेंगे तो बहुत ही ठीक होगा, अच्छा तो मैं चली, ' 


आप लोग मी जल्द ही आइये, मेरा दिल कह रहा है कि कोई घटना हुआ ही 
चाहती हे ।” 


कमरे के बाहर निकल कर लपकती हुई मैना महल के उस हिस्से की तरफ . 


~ 
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चली जिघर देवीरानी रहती थीं और बहुत जल्द ही वहां पहुंच गई । उसका अनुः 

१ मान था कि जरूर वहां कुछ न कुछ गडबडी मची होगी और शायद शोर गुल भी 
मच्च रहा हो पर इसके खिलाफ वहां हर तरह से सन्नाटा था - जिससे उसे कुछ 
आहइचयें हुआ । दालानो' और कमरों को पार करती हुई वहउस जगह तकपहुंच 
गई जहां देवीरानी रहती थीं और कहीं किसी जागती हुई लॉडी से Re सेंट न 
हुई, पर देवीरानी के कमरे के बाहर वही लोंडी अपने बिस्तर पर हुई जरूर 
दिखी जिसने उसको होशियार किया था । इस जगह भद्धिम रोशी हो रही घी 
जिसकी मदद से नन्हों ने एकबार देवीरानी के कमरे के पास तक जाकर दर्वाजे क 
बाहर से आहट ली और तब तक उस 'लौंडी के पास आकर बंठती हुई बोली, क्‍या 
खबर है? कोई आवाज भीतर से आई ?” लॉडी ने जवाब दिया, “ सिफ एक 
दफे कुछ ऐसी आवाज आई मानों कोई खिड़की था दर्वाजा खोला गया हो, मगर 
फिर और कोई आहट न मिली और न किसी ने. मुझको पुकारा हो?” नन्हों ने 
पूछा, “और बूमाजी का दर्वाजा मोतर से बन्द ही हे ?” लॉडी बोली, हां। 
यकायक ऐसी आवाज आई मानो' वूआजी को कोठरो के दर्वाजे की सांकल 
भीतर से खोली गई हो । मैना बनी हुई नन्हों आवाज सुनते ही चमक कर उठी 
और दर्वाजे के पास पहुंची, कुछ देर आहट लेती रही, और जब कोई शक की बात 
न पाईं तो धीरे से दर्वाजे को घकका दिया । धबका देते ही परला खुल गया और 
भीतर से किसी न पुकार कर कहा, “कोष है, मैना ? सीतर आं |” हिचकती 
हुई नन्हों दर्वाजा पुरा खोल कमरे के अन्दर चली गई। उसी आवाज से फिर कहा, 
“दर्वाजा बन्द करके सांकल लगा दे और चिराग तेज करती हुईं इधर मेरे दास 
आा ।” नन्हों एक बार तो जरा हिचकी, पर फिर तुरत ही सम्हली जोर “जो 
हुक्म” कहती चिराग के पास पहुंची । उसको तेज करके उसने एक बार कमरे 
में चारो तरफ देखा, कहों कोई नई या घबराहट पैदा करने वालो बात न पाई, 
कमरे की हालत साबिक दस्तूर थी और वूआजी अमी अभी अपनी पलंगड़ी पर 
उठ कर बंठती हुई अंगड़ाई ले रही थीं । नन्हों ने कमरे का दर्वाजा बन्द कर 
` दिया ओर तब बुआजी के पास पहुंची मगर दर्वाजा बन्द करते करते उसने किसी 
) - तरह का गुप्त इशारा बाहर वाली लौंडी जानकी से जरूर कर दिया था । | 
__ देवीरानी पलंग्रड़ी पर 'ेतन्य होकर बैठ गई थीं। नन्होंयानी नकली मेना के | 
सामने आते ही उन्होंने कहा; “मेना; यह कया बात है, यहाँ की हालत मैं बिलकुल 
बदली हुई पा रही हूं] क्या तुझे खबर नहीं,या तू भी मेरे दुश्मनों से मिल गई है? | 
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२१ MD ओड पांचवां भाग 
मर अब पहली बार नन्हों का ध्यान इस बात पर मया कि देवीरानो की 
आवाज में फक है। यह उस लोला लौंडी की आवाज नहीं थी जो देवोरानी की' 
शक्ल बना कर वहां बठाई गई थी । यद्यपि लीला की आवाज देवी रानी की आवाज 
से बहुत कुछ मिलती जुलती थी ओर शायद इसी सबब से वह उनके भेष में वहाँ 
बेठाई गई थी पर फिर भी आवाज में कुछ अन्तर तो था ही जो इस वक्त घर्ता 
नन्हों के कान में खटका और उसके मन ने चट कह दिया कि यह तो लीला को 
आवाज नहीं है बल्कि अगर मेरे कान मुझको धोखा नहीं दे रहे हैं तो असली 
देवोरानी की आवाज है, तब कया वे यहां आ पहुंचीं !' 
क्या जवाब दे या कया करे इसको सोचती हुई नन्हों जरा सा ही रुकी थी कि 
-देवीरानी ने चमक कर गौर से उसकी तरफ देखा ओर तब कहा--“'हैं, क्या वात 
है | तुभमें यह हिचक क्‍यों ! अच्छा इशारा वता पहिले ।” साथ ही उनका हाथ 
पलंगड़ी के नीचे की तरफ गया और उन्होंने एक पतली छडी जो बांस की सी 
मालूम होती थी और वहीं पडी थी उठा जी । 
नन्हो का कलेजा जोर से धड़क उठा । यह इशारा कया और केसा ! क्या 
बुआजी ने मेना के सिए कोई गुप्त इशारा भी मुकरर किया हुआ था ! यह बात 
तो उसे नहीं मालूम थी । फिर भी देरी करना और मी खराब होता यह सोच 
फोरन. ही उसने जवाब दिया---“बूआजी इशारा तो मैं भूल गई ! मेरे साथ ऐसी 
सरूती और बेददी की गयी है कि उसकी .तकलीफों ने मेरा दिल और दिमाग एक 
दम बिगाड दिया है ।' 
बुआजी ने कड़े लहजे में कहा, “इसका कया मतलब ! यांकिसी ने तेरे साथ 
सी कोई जबद॑स्ती की !” नन्हों ने जवाब दिया,''जी हां, वहुत भारी, और फिर 
मैं यहां थी ही कहां ! इतने दिनो' बाद आज ही तो छूट कर यहां आई हूं और 
. यहां की बदली हुई हालत देख कर खुद ताज्जुब कर रही थी कि यह आखिर हो 
क्या गया है ओर वूआजी अचानक ऐसा बदल वयो' गई हैं कि जो अमी तक कमी 
नहीं किया सो वर्ताव अब मेरे साथ कर रही हैं यानी मुझे बात बात पर गाली 
देने लगती हैं !'' 
बुआजी ताज्जुब में इबी हुई कुछ देर तकं नकली मैना यानी बन्हों की तरफ 
देखती रहीं जिसकी चलती फिरती बातें बड़े बड़े चालाको को उल्लु बना सकती 
मथो, इसके बाद वे बोली, जान पडता हुं मेरी तरह उन लोगों ने तुझको मो कब्जे 
सें करन की कोशिश की । जरूर तेरी बातें सुच कर मुझे कुछ व कुछ भेद लग . 
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रोहतासमठ a 
जायगा । तु इघर आ ओर मेरे र बैठ, मगर पहिले जाकर दर्वाजे को सांकल 
भूल आई ह।' Es | 
3 ह न रः बूक कर ही संकल नह् लगाई थी 
ताकि भाग निकलने का रास्ता कायम रहे, पर बुआजी के रंग ढंग न 
बताया कि वे उसके चकमे में फंस रही हैं अस्तु उसको कुछ कुछ उ कक 
थी । उसने उठ कर दर्वाजे की सांकल भीतर से बन्द की सीर वूआजी क र 4] 
के पास आकर बेठ ही रही थी कि बुआजी ने फिर कहा, पहिले उस अ जा, ' 
और पानी से अपना मुंह खूब अच्छी तरह घोकर तब मेरे पास आ ताकि विश्वास 
ने घोखा नहीं दे रही है | 
[ के त के पास जाय या कमरे की सांकल खोल एक दम वाहर ही 
भाग जाय ? यह सव सोचती हुई नन्हों जरा सा ठमकी ही थी कि न न 
कर बोलीं, “तु मुंह धोने से जी चुराती है | तब जरूर तू धोखेबाज है आर र्‌ 
लौंडी मैना हगिज नहीं है !!” कहती कहती वे पलंगडी से उठ कर ज च 
मा गई ओर साथ हो डरी हुई नन्हों दो कदम. पीछे की तरफ हटी हे बडी । 
से उसके मन में यह ख्याल घूम गया कि ये लरूर असली देवीरावी हैं ओर इनक 
` सामने उसकी कोई चालाकी न चलेगी, अब उसका कमरे के बाहर ही हो ब 
मुनासिब हुँ । उसका हाथ कमर पर गया जहां एक तेज छुरी वह हमेंशा 83% [ 
रहा करती थी और उसने एक कदम ओर दरवाजे कों तरफ बढ़ाया पर त 
बुआजी तडप कर बोलीं, अच्छा यह बात है | हथियार मो है तेरे पास !! अच्छ 
निकाल कर मेरे सामने कर क्या है तेरी कमर में ?” कहते कहते बूआजी ने 
अपने हाथ वाली छड़ी की नोक नन्हों के उस हाथ से छुआ दो जो उसकी कमर. 
पहुंच गया था । [ 
न नोक का छुलाना था कि नन्हों को ऐसा मालूम हुआ मानो उसके 
हाथ से कोई तपा हुआ लाल लोहा छुला दिया गया हो । उसके मुंह से एक चीख - 
निकल गई और वह हाथ जिसने छुरी की मूठ पकड़ ली थी वेबसी के साथ झटका 
) खाकर छटक गया जिसके साथ हो चमज्नमाती हुई छुरी कमर से निकल कर फर 
पर जा गिरी । छडी जिस जगह छू गई थी वहां ऐसा मयाचक दर्द हो रहा था 
कि नन्हों बर्दाश्त न कर सकी और दूसरे हाथ से उस जगह को जोर से थाम कर , 
जमीन पर बैठ गई, पर बृभाजो ने उसकी तरफ बिल्कुल ख्याल न किया म्र 
आगे बढ़ कर वह छुरी जमीन से उठा ली। तेजी से चल कर वे चिराग कपर 
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है पांचवां भाए 
पहुंचीं और. उसकी रोशनी में छुरी को उलट पलट कर अच्छी बरह देखा मूठ 
पर कोई नाम खुदा हुआ देख गौर करके उसे पढ़ा. और तब बोलीं, “न्ह | 

अवखाइ, तो आप बीबी बन्हों हैं [| मुझे मो यही गुमान था । अच्छा तो अब 
आप भाग निकलने या मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकने का. खयाल तो बिल्कुल 
छोड़ दीजिये ओर चुपचाप जाकर मुंह घो डालिये, नहीं तो!” 

। कहते कहते देवीरानी ने एक बार पुनः अपनो छुडी की नोक नन्हों के बदन 
से छुलाई । उसका छुना था कि नन्हों के मुंह से पुनः चोख निकल पड़ी और वह 
तड़प कर बोली,“मेरी जान बरूश दीजिये 'रानीजी ! इस तरह तड़पा तडपा कर 
सत सारिये.| जो जो आप कहिये मैं करने को तैयार हुं पर वह छड़ी अब मेरे 
बदन से न लेगाइये !” देवीरानी बोलीं, “अच्छा तो फिर उठ और जा के अच्छी 
तरह अपना मुंह घो |? [ | 

कापती कापती नन्हों बोली,“आपका हुक्म हो तों मैं मुंह घोने को तैयार हूं 
पर भरा हाथ एक दम जल रहा है और मेरे काबू में नहीं है, मैं मंजूर करती हुं 
कि में नन्हों हूं और जो जो बात मी आप पूछे समी बतलाने को मी तैयार हूं पर 
भग्रवान के लिये अब, उस छडी को मुभपे दूर रखिये।” बुआजी ने,कहा, जो जो 
मैं पूछूंगी तू सही सहो जवाब देगी ? या फिर कोई घोखा देगो ?” नन्हों ने जवाब 
. दिया,''में'सच कुछ एक दम सही सही बता दूंगी, जरा भी घोखा देने की कोशिश 


न करूंगी !'' बूआजी यहु सुन पलंगडी को तरफ बढ़ती हुई. बोलीं, ' अच्छा तो. ' 


इधर आ भोर जो कुछ मैं पूछेती हुं उसका जवाब दे ।” 

` मगर यकायक बुआजी पुत्तः चमकीं ओर रुक गई | कमरे की छत के साथ 
सोने की तारों.का बना एक बहुत ही सुन्दर पिजडा लटक रहा था जिसमें मीना- 
कारी के काम की बनी हुई, एक नकली चिडिया मो बंठो हुई दिखलाई गई थी । 
अब तक नन्हों ने सैकडों बार उसको देखा था पर सिवाय एक कीमती खिलीना 
समझने के.मर.कोई. घ्यान उस पर न दिया था, पर इस समय यह देख उसके 
ताज्जुब का हद्‌ न रहा कि यकायक, इस चिड़िया ने अपने पश्च फटफटाए ओर दो 
` बार चहक उठी । आवाज बडी ही सुरली मगर बहुत ही हलकी थी फिर मो यह 
बात निहायत ताज्जुब की थीऔर नन्हों बार बार कभी उस पिजड़े और कभी बुआजे 


की तरफ देखने लगी जिन पर इस आवाज ने अजीब असर किया था। उन्हो ने . 


बपनो आंखें बन्द कर ली थीं ओर गम्भीर भाव से कुछ सोच रही थीं । पर तुरत 
ही उन्होंने आँखें खोली [ और धीरे से कहा,'“जरूर यह दिग्विजय होगा, मगर उसके 
साय कोन है.!.. अपने हाथ की छड़ी उन्होंने नन्हों की तरफ बढ़ाई और डपठ कर 
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'रोहतासमठ SC कक किक मै पर किए: vis IFRS 
. चुद्धा,सच बता, यहां आने के पहिले तू कहाँ थी और कोन कौत तेरे पास था? 


भर # 
NS) ® 


र खौफनाक असर से नन्हों इस कदर डर गई थी कि चमक कर जरा. 
दूर hen हाथ जोड कर बोली,“मैं सब कुछ बता देती हूं पर दया करके 
अपनी छड़ी को मुझसे हटाए रखिये ! मैं पुराने. महल में 3 शपुर महा- 
“राज साहब और बाबाजी मो थे । देवीरानी ने पछा, बाबाजी कौन ? जमा- 
'निया का दारोगा ?” नन्हों ने सिर हिला कर कहा, “जो हाँ । देवी रानो एक 
सायत तक कुछ सोचती रहीं तब बोलीं, “तेरा मुझको डर तो नहीं है पर शायद ` 
तु बेमौके पीछे से मु पर वार कर बैठे इसलिए तेरी तरफ से निश्चिन्त ही हो 
जाना उचित है, चल इधर आ ।' कहती हुई वे .उस कमरे की दीवारों में बनी | 
{कितनी ही आलमारियों में से एक के पास गई और उसका पल्ला खोल बोलीं, 

` -“इसके अन्दर जाकर खडी हो.।' नन्हों हिचकी, मगर ना ' कहने की भी हिम्मत 
उसमें न थी अस्तु वह डरती मोर कांपती हुईं उस आलमारी:के पास पहुंची । आल-' 
मारी खूब लम्बी चोडी और इस लायक थी किएक ही नहीं बल्कि दो तीन आदमी 
उसके अन्दर खड़े हो सकते थे । नन्हों को भौतर कर बुआजी ने दोच्रो पलले 
बन्द कर दिये और तब बगल की दोवार में लगी एक खूंटी को किसी खास ढंग से 
-उमेठा । नन्दो को अपने पैरो के नोचे को जमीन कुछ हिलती सी जान पडी, वह. 
चराई और कुछ बोलना ही चाहती थी पर मौका न मिला। बालमारी का फश 
उसको लिये हुए इतनी तेजो के साथ नीचे को उतर गया कि उसक मुंह से निक- 
ती हुई चोल को आवाज भो पुरी तरह बाहर घ हो सको । | 

देवीरानो अब इस आलमारी के पास से हटीं और एक दूसरी आलमारी फे 
पास जाकर खडी हुई । एक बार उनकी निगाह फिर उसी सुनहले पिजड़े की 
तरफ उठो । उनके देखत देखते अन्दर वालो चिडिया ने दो बार अपनी गदन 
बीरे घीरे इधर से उधर को घुमाई । देवीरानी के मुंह से निकला, “ठीक हैं, तो 
अब यह रास्ता बन्द कर देना चाहिये।” पहिली की तरह इस आलमारी 
बगल में भी खूंटो थी जिस पर-हाथ रख देवीरानी ने कुछ किया और तब पीथे 
इट कर अपनी चारपाई के पास आ गई । इसी समय उस आलमारो का पल्ल 
जरा सा हिला और तब धीरे से थोडा खुल गया । साथ हीं बुआजी ने पुकार ब 


कहा, “ठीकह तुम भी था जाओ, बब वहाँ खिपने की जरूरत नहीं बाहर 
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आबो । उस रास्ते को मैंने बन्द कर दिया ओर अब तुम उस तरफ से वापस 


लौट सकते जिघर से आए हो ।” आलमारी छे अन्दर से न तो कोई आवाज ब 
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२६ पांचवां भाग 
ओर न फिर उसके पल्ले में किसी तरह की जुम्बिश ही हुई । देवीरानी कुछ देर 
तक राह देखती रहीं, तंव आगे बढ़ उन्होंने उसक दोनों पर्ले पूरी तरहखोल दिये। 
आलमारी के भीतर दो आदमी खड़े थे जिनमें एक था दिग्विजय और दूसरा 
दारोगा । देवीरानी ने आगे बढ़ कर गौर से उनकी तरफ देखा तव कहा, “ठीक 
है जो मैं सोचती थी वही बात है, पर तुम दोनों अब आलमारी में व्यर्थ खड़े न 
रहो.। अब इस रास्ते से वापस लोट जाने की उम्मीद न रवखो क्योंकि रास्ता मैंने 
“बन्द कर दिया । वाहर निकल आओ और जो कुछ मैं पूछती हूं उसका जवाब दो ।'' 
दिग्विजयर्सिह तो चुपचाप खड़ा रहा मगर दारोगा ने देवीरानी को बात सुन 
` पीछे घूम आलमारी की दीवार फे साथ कुछ किया पर नतोजा कुछ न निकला । 
वूमाजी यह देख हंस कर बोलीं, “शर्माजी, यहां मेरी अमलदारी हुँ, और मेरे घर: 
में आपको कारीगरी न चलेगी ! अब आप उधर से लोट जाने की उम्मीद छोड़ 
दीजिये ओर बाहर निकल अ।इये । अब (हाथ से कमरे के दरवाजे को बता कर) 
आपको उस रास्ते से ही बाहर जाना पड़ेगा । (दिग्विजय की तरफ देख कर) तू 
अमी तक खड़ा हें! मैं कह रही हूं कि बाहर ब्रिकल कर इधर आ ओर मेरी 
बातों का जवाब दे ||” 
वुआजी ने दिग्विजय को वह डाँट बताई कि वह चुपचाप आलमारी के बाहर 
निकल उनके साभने सिर कुकाए आकर खडा हो गया, मगर दारोगा साहब अब" 
भी अपनो कारीगरी में लगे थे और आलमारो की बगली दीवारों के साथ कुछ 
कर रहे थे । देवीरानी ने यह देख आगे बढ़ अपने हाथ वालो छड़ी हनक़े पैर से 
छुला दी और कहा, कम्बस्त, मैं कह रही हूं न कि बाहर निकल !” 
* छड़ो का छूंना था कि दारोगा को तो ऐसा मालूम हुआ मानो' उसके पैर में 
बीसों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो । वह बर्दाश्त न कर सका और. 
उसके मुंह से बेतहाशा एक चीख निकल पड़ी, फिर भी वह आलमारी के बाहर 
न निकला । बडी कोशिश करके उसने अपने को सम्हाला ओर पलट कर दिग्विजय . 
से कहा, “एक बुढ़िया से डर कर सडको को तरह सिर झुकाए क्या खड़े हो ! 
इसी हिम्मत पर तिलिस्म के राजा बनोगे ! यह बुडढी बेतरह बढ़ चढ़ कर बोल” 
रही है, पहिलें करो इसी को काबू में | 
दारोगा की डांट सुन दिग्विजय ने सिर ऊपर किया ) उसकी गई हुई हिम्मत” 
कुछ लौटी और उसने कोई चोज निकालने के लिए अपने' कपड़ो क अन्दर हाथ- 
डाला मगर देवीरानी इसके लिए तयार थीं, उन्होंने झपट' कर अपने हाथ कोः 
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छड़ी दिग्विजय की बांह से छुला दो और कुछ कस कर दबाया, साथ ही दिग्विजय 
के मुंह से जोर की चीख निकल गई मर वह दूसरे हाथ से अपची बांह थामे हुए 
उसी जगह जमीन पर बेठ गया । बुआजो अब दारोगा की तरफ घुमों, देखा कि 


उसके हाथ में एक गोला है और वह आलमारी से बाहर को झुक उनके ऊपर : 


शायद उसे फेंकनरा ही चाहता है । लपक कर देवीरानो ने हाथ वाली छड़ी का एक 
भरपूर हाथ उसको दिया जिसकी तकलीफ इस कदर कारी पहुंची कि दारोगा 
- के मुंह से चोख पर चीख निकलने लगो, उसके हाथ वाला गेंद .लुढ़क कर एक 


तरफ गिर गया और बह खुद भी लुण्ड मुण्ड आलमारी के बाहर गिर कर जमीन . . 


पर लोटने लग गया । गुस्से में मरी देवीरानी ने पुनः एक हाथ छड़ी का दिया 
और कहा, “सुअर के बच्चे | मुझ पर भी अपनी दारोग्राई दिखाने आया है ||” 
'इस बार तो दारोगा की यह हालत हो गई कि मानों उसे लकवा मार गया हो। 
उसका बदन बेतरह कांपने लगा, हाथ पांव ऐ'ठ गए, और जुबान मुंह के बाहर 


निकल पड़ी, गले से एक अजोब तरह का 'गों गों' शब्द निकलने लगा । गुस्से से | 


` झदांत पीसती हुई देवीरानी ने कहा, निकाल एकाष गोला ओर !!” 
मगर दारोगा इस ससय मुर्दे से मी बदतर हो रहा था-।. जान, पडता था 


कि अब उसका दम निकला, अब दम निकला । देवीराती कुछ देर तक उसको ' 
हालत देखती रहीं, तब दिग्विजय की तरफ बढ़ीं और छड़ी उसकी तरफ बढ़ा | 


कर बोलीं, “सीधे से मेरी बातों का जवाब देगा या लगाऊं दो छडी तुझको 
भी !!” डर से कांपते हुए दिग्विजय के मुंह से कोई आवाज न निकली .। देवीः 
खंबी कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रहीं, तब अपनी छडी उसे दिखाती हुई 
बोलों,''इस मामूली सी छड़ी में वह ताकत है कि मैं अगर चाहूं तो जहां तु खडा 
है'बहीं पर मुझे मस्म कर डालूं और तेरी राख का भी पता न लगे | कम्बस्त, 
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर ही वार करने को तेयार हो गया ! कया तु 
मेरी ताकत को भूल गया, या इस बात को मूल गया कि यह राज्य मर यह 


तिलिस्म तेरा नहीं मेरा है और मेरा रहेगा ! नालायक, तेरे बाप की तो कमी. 
हिम्मत न पडी कि मेरी तरफ आंख उठा कर देखे, और तेरी यह मजाल हो गई ' 


. कि तूने मुझे केद में डाल दिया और मनमानी करने लगा ||” 


डरे और दुयके हुए दिग्विजय के मुंह से एक शब्द घ निकला | गुस्से से कापती _ 
हुई देवोरानी कुछ देर उसकी तरफ देखती रहीं, तब. बोलीं, “जी तो चाहता है _ 


कि तुकूहो(इही जगह जला/ क स्ना दोहति सेज ठे? लड़ के को राजा 
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३१ ; पांचवां भाग 
बघा दूं, पर छोड़े देती हुं । अब मी सम्हल जा और सीघे रास्ते चल । (दारोगा 
की तरफ बता कर) ऐसे ऐसे हरामजादों का साथ छोड़ और भले आदमियो' कीं 
संगत करके ठीक तरह से राज्य का काम चला, नहीं तो तेरे दुश्मनो' के हाथो' 
तेरी जो दुर्गति होगी सो तो होगी ही सबसे पहिले मैं ही तुझे बर्बाद करके छोड 
दूंगी | और सुन रख, आज से फिर कभी अपनी मनहुस सुरत मुझको मत दिखाः 
इयो और न सहल के इन हिस्सों में आने को ही हिम्मत कीजियो । अगर फिर 
कमी इधर दिखाई पडा या मेरे सामने आया तो तुके जिन्दा न छोड़ गी !!” 
गुस्से में अरी हुई देवीरानी ने और भी न जाने कितनी ही बातें दिग्विजय को 
सुनाई और वह चुपचाप बेठा बंठा सुनता रहा, जरा सा एक लफ्ज भी उसकी 
जुबान से न निकला । उसे बिल्कुल ही दब गया हुआ पा धीरे घीरे देवोरानी का 
गुस्सा कम हुआ ओर वे उसकी तरफ से पलट कर दारोगा को तरफ घूमों जिसकी 
तकलीफ इस बोच में बहुत कुछ कम हो गई थी ओर जो जरा सम्हल कर अब 
उठ कर बंठ जाने को कोशिश कर रहा था । देवीरानी उसके पास जाकर बोलीं, 
“निमकहराम, शेतान के बच्चे, मुझ पर ही अपनी ताकत आजमाई करने चला 
था ! घर वालों को खाया, जमानिया वालों को खाया, अब रोहतासगढ़ को तहस 
नहस करने आया है ! जी तो चाहता है कि इसी छडी से तेरी दोषों आंखें फोड 
कर तुझे कुत्तो के आगे डलवा दूं । तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि मुझे बन्द करके 
तिलिस्म का मालिकबनने चला था ? सुन और याद रख, ब्याज से फिर कभी 
मेरे सामने आने का नाम भी न लीजियो, और साथ ही साथ इस किले में सी पेर 
न रंखियो । अगर मैंने कभी सुन मी लिया कितू इस जगह आया है तो तेरी वह 
हालत कर दूंगी कि कोढियो' को मी तुझ पर तरस आवेगा । और भी एक दात 
सुन ले, में इस वक्त तुझे इसलिये जिन्दा नहीं छोड रही हुं कि मुझे तुझ पर रहम 
आ गया हे बल्कि इसलिये छोड़ रही हुं कि तेरे हाथ से एक काम होने वाला है 
आर इसलिये जाने देती हूं कि तेरी सजा इस तिलिस्म फे बनाने वाले हो मुकरंर 
कर गए हैं जिस पर कब्जा करने को तुझको इतना लालच है कि इसके लिये तू 
बुरे से बुरा काम करते नहीं हिचक रहा है । जल्दी ही तु बुरे कामों का नतीजा 
बन कर दुनिया के सामने आने वाला है इसलिए इस समय मैं तुभको यहां से ' 
सही सलामत जाने दे रही हूं । उठ खडा हो, वह दर्वाजा खोल, और हटा ले जा 
अपनी नापाक सूरत को मेरे सामने से । जो तेरे गुरगे येहां मोजूद हैं उनको भी 
लेता जा अपने साथ, नहीं तो याद रखियो क्रि उनमें से हर एकके मुंह से से तेरा 
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. ` भेद निकलवा लूंग्री-मेरी छड़ी में इतनी ताकत है | ( द्विग्विजय को तरफ घूम्‌ 


कर ) तू सी निकल जा मेरे कमरे से, और तेरे जो ऐयार यहां पर हों उनको मो 
अपने साथ लेता जा । याद रख कि आज से मुझे अपना काला मुंहकमी न दिखा- 
इयो । अगर फिर कभी इस तरफु कदम रकखा तो जिन्दा न छोड गी |” 

गुस्से में भरी देवीरानी कमी दिग्विजय और कमी दारोगा की तरफ खड़ी; 


` देखती रहीं, पर फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने ऊपर काबू किया और वोलों,“दानों 


कम्बस्तो, उठो और अपने साथियो को लिये दिये यहां से निकल जाओ, मैं अभी. 
लौट कर आती हूं, लौटने पर कोई “भी नापाकसुरत अपने सामने न देखूं ।” 

देवीरानी उस आलमारी के पास गई जिसके अन्दर उन्हो ने नन्हो' को बन्द 
किया था, उसका पल्ला खोला भौर उसके अन्दर चली गई, पल्ले को पुनः बन्द 
कर लिया । कमरे में अब केवल वे ही दोनो दुष्ट रह गये । कुछ देर बाद वे दोष्रों 
मी उठे । दारोगा ने एकबार दांत पीस कर उस तरफ देखा जिधर देवीरानी गई 
थीं तब हाथ का सहारा देकर .दिग्विजय को उठाया । दरवाजे की सांकल खोल, 
दोनो' कमरे के बाहर निकल गये, कमरे में एक दम सन्नाटा हो गया ।.. 


तीसरा बयान 
` जान पड़ता है शेरसिंह ने इस खण्डहर को ही अपना अड्डा या डेरा बना लिया ' 
है और यहीं अपना एकान्त जीवन बिता रहे हैं क्यो कि हम नतो उनको कहीं आते 


' जाते देखते हैं न कोई उनसे मिलने जुलने ही यहां आता है। सुबह शाम दो एक. 


` घंटे आस पास के जंगलों में घूमना, दोपहर को अपने हाथ ही से भोजन बना कर: 


खाने के बाद कुछ देर आराम करना मर रात भी उसी खंडहर के किसी दालानः 


में बिता देना, बस यही उनकी दिनचर्या हुँ, हां बाकी का वक्त वे उस तहखाने में . 


बन्द हो उस तिलिस्मी किताब को खूब गौर गर सावधानी से जरूर पढ़ते हैं ` 
जिसको उन्होंने, कई आवृत्ति कर डाली और जिसकी "मदद से कोई भारी कामः 
कर सकने को उम्मीद उनको बराबर बढ़ती जाती है । 

दोपहर बीत चुकी है ओर शेरसिह सब कामों से निश्चिन्त हो उस खंडहर के 
एक दालान में लेटे हुए हैं । नीचे तहाने में बहुत ऊमस होने के कारण वे वह: 
किताब लिए उसी जगह आ गये हैं ओर नमछा बिछा कर लेटे हुए उसके पन्ने 
इभर से उधर उलट रहे हैं, मगर जान पड़ता है उनका घ्यान उस पोथी की तरफ. 
नहीं है और वे कोई दूसरी ही बात सोच रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद उन्होंने 
पुस्तक बन्द कर दी और उसे सिर के नीचे तथा माथे पर अपष्वी दोनों बाहें रख 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


Sr ms a «०. 
| जे लोक _- अ अलनन%न सा -आ-. बता * ह 





३३ 


किसी के भागते हुए आने और कि 
ग सी दुसरे के डपट कर यह कहने 
न तो कम्बर्त, कहां भागता है |” जब. तक वे उठ किए के चो 
बम एप भले बोर पक अ की आवाज उनके”कानों में पड़ी मौर 
की कि के आवाज आई । वे घवरा कर उठ खड़े: 
RR A निकले । पहली ही निगाह ने बता ददिः 
| भके एक लड़का खून से लयपथ फाटक के बीचोबीच में 
च 3 कोई औरत उसके ऊपर झुकी हुई न जाने क्या नला 
आते .देख वह और वहां से 
र रत हृ | त तो उठ कर वहां से भागी मगर लड़का उसी 
लपकते हुए शेरसिंह उसके पास पह वः 
| हे हुँचे । देखा तो वह बेहोश 
ओर कई जगह क घावों से निकेल चिकल कर खन sai 838 
बा ड र a ने घूम कर एक वार उस औरत को तरफ देखा मग्र 
गई था, उसके पीछे जाने में शायद इस लडके की | 
के की जान 
उ यह सोच वे रुके रह गए और लड़के की चोटो' की अच्छी तरह दोन करण ; 
लगे, और इस समय उन्हें मालूम हुआ कि यह लड़का नहीं बल्कि क्रोई कमसिनः : 
आरत हैं जो मर्दाने कपड़ें पहिने हुए है। - 
द फा ताऽ्जुब ओर भी बढ़ा और वे सोच ही रहे थे कि क्या करें क्या 
त क समय उस लड़के (या औरत) ने आंखें खोल दीं और इनकी तरफ 
7! द ने उससे पछा, “तुम कौन हो और तुम्हारी यह गत किसने बनाई?" 
र र्‌ निगाह से कुछ देर एकटक शेरसिह की तरफ देखने के बाद उसमे 
जवाब दिया, सरदार ह भया आप शुझे पहिचान नहीं रहे हैं |” शेरसिह 
चमके जोर गहरी आंखों से उसे देख कर बोले." 'हैं, क्या तु छुट्टन लॉडी है?” 
जवाब में सिर का उसने कहा--“जो हाँ, और मुझे अफसोस है कि आप 
मुझ ऐसा भूल गए कि पहिचान तक न सके | |” 
* पाठक एक बार पहिले भी यह नाम सुन चुके हैं। देखिये रोहतासमठ 


पहिला साग, पांचवां बयान । * | 
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शेर० । इसका सबब यह है कि तेरे चेहरे पर रंग चढ़ा हुआ है और पोशाक 
भी मर्दानी हैं पर खेर अब मैंने तुकको अच्छी तरह पहिचान लिया, मगर इसके 
पहिले कि और बातें तुमसे पूछूं तू ममे यह बता कि तुभे कहां कहां चोट आई हुँ? 
:.. छुट्टन० । चोटें तो बहुत जगह हैं मगर गहरी नहीं हैं और मैं बहुत जल्द 
` ठीक हो जाऊंगो.......- Iss ssn x 

शेर० । मगर मैंने तुरे बेहोश पाया था ! Me | 
छुटटन० । मैं उस चुड़ल के डर के मारे वेहोंश हो गई थो जिसने मुझको 
जर्सी किया था । ओह, वडी अयांइक औरत है । किसी को. जान लेने को तो 
कुछ समती ही नहीं | लेकिन अब आप मुझको जाने दीजिये, वहु शेतान को 

खाला अगर मुझे आपसे बातें करती देख लेगी तो मुझको जिन्दा न छोड़ेगी ! 
यह कह कर छुट्टन उठने लगी मगर कमजोरी ओर घावों की तकलोफ के _ 
कारण उसे पुनः गश आ गयाः और वह गिरने लगी । शेरसि ने उसे सम्हाल कर | 
लिटा दिया और जब कुछ देर बाद उसने आंखें खोलों तो कहा, “जाने तो मैं तुझे 
अब देता महीं । तु इस लायक मी नहीं ह.कि उठ सङ्के, मगर मेरी कुछ समझ | 
में नहीं आ रहा है किं यह बया मामला हं, वह औरत कोन हे जिससे तु इस 

कदर डर रही है, और रोहतासगढ़ से जाने के बाद अब तक तू कहां थो ?” 
छुट्टन० । मु्भ बहुत कमजोरी मालूम हो रही हे इससे खुलासा फिर कभी 
. कहुंगो, मुख्तसर यही हैं कि जब आप मुपे नाराज हो गये तो मैंने भी रोइतास- 
गढ़ छोड़ दिया और इधर उधर नोकरी को तलाश में घूमती फिरती उस मरत 
के पास पहुंच उसकी नौकरी कर ली । आप.जाघते ही हैं कि मुझे थोड़ी बहुत 
ऐयारी आती है, अतएब उसने मुझे अपनी ऐयारा बना” लिया और तरह तरह के 
कार्स लेने लगी । मगर मैं नहीं जानती थी कि वह इतनी बड़ी पिशाचो है, जब 
उसका काम करने लंगी तब उसका भेद खुला ! आज ही को वात देखिये, एक _ 
जरा सी-गलती पर उसने मेरी यह गत कर डाली । [ | 
शेर० । वह कौन है और कहां रहती है ! 
छुट्टन० । यहां से दो कोस दक्खन एक बड़ा सा तालाब है जिसके अन्दर | 
एक सक्न बना हुआ है। वह उसी मकान में रहतो हे। उसके बीसों नौकर चाकर ` 
` हैं जिनसे वह तरह तरह के काम लिया करती है ओर उसके पास दौलत भी अर” 
: पुर है जिसे वह दोनों हाथों से जुटाती है क्योंकि अगर कोई उसका कुछ कार्म बता _ 
दे तदाहु. होप गाए. शाम दती है, मगर किसी ले अगर कोका 
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३५ पांचवां: माय 


विगइ जाय तो उसके जान को दुश्मन हो जाती हे । मेरी हो हालत देख लीजिये ।- 
शेर० । वह तालाब मोर मकान तो मेरा देखो हुआ है, मगर उसमें कोई 
रहता भी है यह बात मुझको नहीं मालूम थीक । : 
छुट्टन० । केवल वह औरत हो नहीं बल्कि और. भी कितने ही आदमी उस 
अकान में रहते हैं मगर बहुत गुप्त रीति से । यकायक देखने से यही जान, पड़ता 
हैं कि वह मकान खाली ही पड़ा हुँ । ८ ," 
शेर० । खैर होगा, मैं इसकी जांच करूंगा, भगर तुमको उसने किस कसुर 
पर यह सजा दी ? ha 
जवाब देने में छुट्टन को कुछ हिचकिचाता पा शेरसिह उसे दिलासा देते हुए - 
` बोले,“डरो नहीं ओर जो कुछ हो साफ साफ कहो । किसी बात से बिल्कुल मत 
घबराओ |” छुट्टन रुफतो रकती बोली, “उसने मुझको आपके ऊपर जासुसी 
करने का काम दिया था मगर आप उसके कई आदभियों को मार चुके हैं इसलिए 
मैं यहां आते या आपका सामना करते डरती थी...” : - 
शेर० । (ताज्जुब से) मैं उसके कई आदमियों को मार चुका हूं | 
छुट्टन० । जी हां, वीरूसिह को लाश अमी तक उस नाले में पडी हुई हे! 
शेर० । नाले में किसी की लाश पड़ी हुई है ओर उसको मैंने. मारा हुँ? 
छुट्टन० । हां बेशक । | “४-3 पे Ue है ७ 
शेर० । नहीं नहीं, न तो मैंने किसी को मारा ही हुं और न मुझे यहो पता 
है कि नाले में किसी की लाश पड़ी हुइ है । . RT 
_ ुद्टन०। तब उस बेचारे की जान भी उसी कम्बरुत ने ली होगी । पुरी रासी _ 
ड रासी ! आज मुझसे पूछने लगी कि बता शेर्िह दोपहर में कहां यया था.... 
शेर० । (चौंक कर) मेरा नाम लिया ? nt 
छुट्टन० । जी हां, वह आपको पुरी तरह जानती है । 
शेर० । अच्छा तब क्या हुआ ? . | | 
छुट्टन० । मैंने कहा--“कहीं तो नहीं, दुपहरिया भर उसी दालान में लेटे. 
कोई किताब पढ़ रहे थे और अभी अमी सोए हैं,” मगर वह कम्बख्त काहे को मानने 
को थी, . मुझ पर हृट पड़ी और यह कह कर कि तू कूठ बोलती हे ओर मालूम 
होता है दुश्मन से मिल गई हं, शेरिह जरूर.नहीं गया था” मेरी यह हालत 


` +# इस तालाब और मकान का खुलासा हाल चन्द्रकान्ता सन्तति में पाठक, 
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कर डाली । (कांप कर) न जाने. उसने मुझको जीता क्योंकर छोड्‌ दिया ? क्रोध 
आने पर तो चह पिशाची किसी को जान लेना कुछ समझती ही नहीं है | (रुक कर). 
लेकिन सरदार साहब अव आप ही उससे मेरी जान बचाइयेगां, अगर वह देख 
ज्ञेगी कि मैं आपसे बात कर रद्दी हूं तो मुझको फौरन मार डालेगी। न जाने क्यों 
आपसे इतना जलती हूं । है 
र शेर० । मुझे इसका पका लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी बातें मुझको ताज्जुब 
में डाल रही हैं, लेकिन तुम किसी बात से मत डरो, वह औरत चाहे कोई भी हो, 
तुम्हारा अब कुछ भी नहीं बिगाड सकती । तुम बैफिक्र होकर दो एक रोज यहाँ 
रहो मौर जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाय तो जहां जो म आवे चली जाओ | 
छुट्टन०। (सिर हिला कर) में ठीक हो गई और अव यहां एक पल सी रहना 
नहीं चाहती, क्योंकि आपको उस औरत की ताकत और खुंखारी का हाल मालूम 
नहीं है । वह मौका मिलते ही मुझे मार डालेगी मर झाप अगर मेरी मदद को 
आवेगे तो आप पर भी वार करेगी । में आपको हाथ जोडती हूं, आप मुझको , 
रोकिये नहीं और सही सलामत यहां से चले जाने दीजिये । ॒ 
'शेर० । मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकता । तुम जरा भी यह ख्याल न करो कि 
भेरा कोई और इरादा है या मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध रोकना चाहता हूं, 
मैं तो तुम्हारी चोटों की तरफ ख्याल करके ही कह रहा था किरुक कर उन्हें के 
हो जाने दो तब जाना, लेकिन अगर तुम यह समती हौ कि जाने लायक हू 
जः सकती हो, मैं बिल्कुल रुकावट न डालूंगा । 
| की ही। » कह कर छुट्टन उठ बैठी, मगर खड़ा होने की 
कोशिश कंरते ही उसे गश आ गया और वह पुन: जमीन पर गिरने लगी । शेरसिंह 
ने संभाल कर लिटांते हुए उससे कहा, “मैं कहता था न कि तुम्हारी हालत ठीक 
नहीँ है पर तुम घहीं मानती | जिदूद मत करो ऑर जो मैं. कहता हूं सो करो । 
उस औरत से जरा भी मत डरो और न मुझसे ही खौफ खाओ चुपचाप दो चार 
. दिन पडी रहो, अच्छी हो जाओ तो जहां जी में आवे चलो जाना । fat 
छुट्टन कुछ न: बोली, और उसकी रजामन्दी समझ शेरसिह उसे सहारा देते 
हुए खंडहर के अन्दर ले आये जहां एक साफ कोठरो में उन्होंने उसे एक कम्ब 
पर लेटा दिया और उसकी मलहम पट्टी की, तब ताकृत की एक दवा उसंको 
खिलाई और चुपचाप सो रहने को कह उ जह के बाहर निकले ! कुछ देर इर 
सें उधर टहलते हुए के यही सोचते रहे कि वह औरत जिसका छुट्टन ते जिक्र करिया 
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'कौन होगी ओर उसे उनसे कया दुश्मनी हो सकती है पर कुछ समर में न आया। 
तब छुट्डन की दूसरी बात याद आई और वे उस नाले. की तरफ बढ़े जिसमें 
किसी लाश का पडा होना उसने बताया था ।. हक 
युंट्टन ने बिल्कुल.ठोक कहा था आर पास ही वाले. भयानक सुखे नाले में 
शेरसिंह को एक लाश पड़ी नजर आई जिसका कुछ हिस्सा जानवरों ने खा डाला ' 
'था ओर जो इसी सबब से बड़ी हो डरावनी और भयानक लग रही थी, मगर 
जो कुछ हिस्सा'लाश का बचा हुआ था वह बता रहा था कि इसे भरे ज्यादा समय 
नहीं हुआ है। गौर से देखने पर उन्हें यह भी मालूम हुआ कि इसकी जान खंजर 
मार कर ली गई है जो अभी तक उसकी पीठ में घुसा हुआ था । एक बार शेर- 
'सिंह की तबोयत हुई कि उस खंजर को निकाल कर देखें पर फिर ऐसा न कर देर 
तक गौर से उसकी तरफ देखते रहे और ठब सिर हिला कर यह कहते हुए वापस 
खोटे--““नहीं, मैं इसे विल्कुल नहीं पहिचानता, न जाने कौन है और इसकी यह 
,'डगति किस लिए हुई !” ' | 
द - शेरसिंह पुनः खंडहर में लौटे । छुट्टन की तरफ गये तो देखा वह गहरी नोंद 
'मैं हे, अस्तु वहां से हटे और अपने तहखाने में पहुंचे । यह समझ कर कि दुर्मनो 
'को विगाह उन पर पंड गई है और शायद वे लोग कोई गहरी घात करें, उन्होंने 
: रिक्तगत्थ को उसो गुप्त और हिफाजत की जगह में डाल दिया जहां वह इतने 
'दिनों से पड़ा था, और तब पुषः बाहर निकल कर अपने जरूरी कामों में लगे । 
. दो तोन रोज तक छुट्टन की हालत बहुत खरांब रही और इसके बाद भी 
पांच सात्‌ दिन तक उस औरत की याद उसको कंपाती रही जिसने उसको यह्‌ 
'दुर्गति की थी, पर फिर धीरे घोरे वह चैतन्यं हो गई ओर शेरसिंह ने आहिस्ता 
आहिस्ता उसके पेठ से कितनी ही बातें बिकाल लीं। उन्हें मालूम हो गया कि वह 
आरत जिसने उसको जरुमी किया था और आप उस तालाब वाले तिलिरमी मकान 
में रहती थी पहिले जमानिया महल में रहती थी और वहां की रानी की कोई 
'है.तथा उसी के हुक्म से इस तालाब वाले मकान में आकर रहती हे, वह बहुत 
बड़ी ऐयारा भी है ओर अकसर रोहतासगढ़ शिवदल्तमढ़ चुनार काशी और गयाजी 
आती जाती रहती है, शेरसिंह से उसकी कोई खास अदावत है और इनके भेदों 
'की जानकारी रखने के लिए उसने अपने कई आदमी लगा रखे हैं, छुद्टन ञी 
“इसी काम पर लगाई थी, आदि आदि बातें उन्होंने धीरे धीरे दारियाफ्त कर लीं 
'और जब पुरी तरह टीक होकर छुट्टन चलने फिरने लायक हुई तो एक बार उसी 
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के साथ जाकर उस आरत औरं उस मकानं दोनों को दुर से देख भी आए। 
'शेरसिह को पहिले गुमान हुआ था कि वह औरत मनोरमा या: उसकी :कोई संगी 


साथिन होगी, मगर सूरत देखने पर उन्होंने उसको कोई दूसरी ही औरत पाया _ 
` जिसे वे बिल्कुल ही नहीं पहिचानते थे । उनको बहुत. ज्यादा ताज्जुब हुआ बोर 


बे यह जानने की फिक्र में पड़ गये कि वह कौन हो सकती .है तथा इसो ख्याल से 
उस तालाब के आंस पास अक्सर चक्कर लगाने लगे । 


एक दिच की बात है | संध्या का समय था और अंधेरी बड़ी तेजी से घिरी 


झा रही थी । एक मोटे पेड़ की माइ में खड़े शेरसिंह एकटक उसी तालाब वाले 
मकान की तरफ देख रहे थे कि यक्रायक उन्हें किसी दौड़ते आने वाले के परों की 


आहट लगी और वे चौकन्ने हो गये । कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि कोई, 


नकाबपोश औरत दौडती हुई इसी तरफ आ रही है । और मी अच्छी तरह आड 
में अपने को छिपा शेरसिंह ने जब योर किया तो कंद और अन्दाज से जान पडा 
कि यह वही हैं जो तालाब वाले मकान में रहती हुं ओर साथ ही यह सी पता 
लगा किह कोई खून करके चली आ रही है क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ा छुरा 
था जो खुन में इबा हुआ था। जिस समय वह पास ही से जा रही थी शेरसिह ने उसके 
मुंह से निकलते ये शब्द सुने, “कम्बल का इतना बड़ा कलेजा, 'मुझ पर ही 
हाथ साफ करना चाहता था । अच्छा हुआ जो दोजख को' पहुंच गया !” झप- 
टती हुई बह तालाब की तरफ बढ़ गई मगर शेरसिह के मुंह सै निकला, “कसी 
भारी राक्षसी हे, जान पड़ता हे फिर कोई खून करती हुई चली आ रही हं! 
जैसे हो बह आँखों की ओट हुई वे आड से निकले और उस तरफ को चले जिधर 
से वह आई थी । ज्यादा दूर जाना छ पड़ा और सो डेढ़ सो कदम ही जाने के 


बाद बीच पंग्रडंडी पर एंक लाश पड़ी नजर आई । लपक कर उसके पास पहुंचे।' 


देखा तो कोई नौजवान आदमी हे जो खुन में इबा हुआ था ओर न जाने,कब कां 
'इम तोड़ चुका था । कुछ देर तक गौर सें उसकी देख भाल करते रहे, तब उट 
ओर तरह तरह की बातें सोचते हुए धीरे धीरे अपने डेरे की तरफ वापस लोटे। 
'हम नहीं कह सकते कि उन्होंने उस नौजवान को पहिचाना भी या महीं, जिसकी 


'लाश अभी अभी. देखते चले आ रहे थे पर उनकी मुद्रा-बहुत मंभीर हो रही थी. 


योर वे किसी गहरी चिन्ता में इबे नजर आ रहे थे ।. 


._ खंडहुर से जमी कुछ दुर ही थे कि छुट्टन मिली जो कुछ घबडाई हुई तथा 
'परैशान.सी हो रही थी ओर उनको देखते ही बोली,“ बारे आप किसी तरह आए | 
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तो सही-! वह पिशाची आज यहां आ पहुंची. और बहुत्‌-देर तक उसी: कोठसी मे 
घुस कर न जाने वया करती रही,;जब गई तो उसके हाथ में कोई रीज भी थो। . 
तो उसकी सुरत देखते ही यहां'से निकल मागी- मगर आप - देखिये-तो सही 
आपका कान सा सामान लेकर गई हे [? .. 
छुट्टन ने जिस कोठरी को तरफ बताया वह वही थी. जिसके अन्दर से नीचे ` 
तहखाने में जाने का .रास्ता था । दुश्मन का आदमी समझ कर और उसके ठीक 
ठीक भेदों से वाकिफ न होने के कारण शेरसिंह ने छटटन पर अभी अपने तहाने : 
का पूरा भेद जाहिर नहीं किया था ओर न कभी उसे वहां ले. ही गए थे, अगर 
कमी जाते भी थे तो उसकी आंख बचा कर, मगर इस समय घोसे में पड गये 
और उससे यह कह कर कि “तुम इसी जगह रहो मैं जाकर देखता हूं कि .उसुने 
क्या चुराया ह--उस तरफ बढ़ गये । आलमारी का पल्ला खोला और भीतर 
वाली कोठरी में पहुंचे, सामाथ निकाल रोशनी को ` और नीचे वाले तहखाने में 
उतरे । | पहली ही निगाह ने बता दिया कि जरूर यहां पर कोई आया या क्योंकि 
उनका. जो कुछ मुख्तसर सा सामान यहां पर था. सभी कुछ अस्त व्यस्त और 
` इस तरह इधर उधर फेंका फांका पडा था मानों किसी ने. बहुत जल्दी जल्दी उन 
सामानों की छानबीन की हो । वे घबरा गये और बरबस उनकी निगाह उस तरफ 
डठ गई जिघर सामने वाली दीवार के अन्दर रिक्तगन्थ रखते. थे। वहां कोई शक 
की बात न पाई मगर फिर भी तबीयत न मानी और आगे बढ़ मामूली ढंग से 
वह गुप्त रास्ता खोला । एक दफे चारो तरफ देखा और. तब उसके भीतर घुस 
गये, इस बात पर बिल्कुल गौर न किया कि ऊपर वाली कोटरी में पहुंची हुई 
- छटटन ने रौशनदान को तरह पर बने एक छेद की राह उनकी सब कारवाई बच्छ 
तरह देख ली हे बल्कि अभी तक देख रही हे । 
शेरसिह की तवीयत तब ठिकाने हुई जब उन्होंने केवल रिक्तगन्थ ही नहीं 
बल्कि उन समी चीजों को ठीक पाया. जो इस गुप्त जगह में बहुत छिपा क्र न 
जाने कब से वे रक्खे हुए थे। देर तक अच्छी तरह देख साल करने के बाद वे 
उस गुप्त स्थान के बाहर निकले तथा उसका रास्ता बन्द किया, और तब पहिले 
बार उन्हें स्याल आया कि इस खबर की घबराहट में वे ऊपर कोठरी वाला 
रास्ता खुला ही छोड आए हैं। वे ऋपट कर सीढ़ी के पास पहुंचे पर न तो उस 
तहाने में और न ऊपर वाली कोठरी में ही कहीं कोई नजर आया ओर वे कुछ . 
आश्वस्त होकर बोले, “तहाने तक तो.वह कम्ब्र्त जरूर पहुंची मगर शुक्र हे 
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कि उस जगह तक पहुंच न संकी और मेरी चीजें हिफाजत से हैं। फिर भो यहां 
रहना अब खतरे से खाली नहों । मुके रिक्तगन्य और बाकी चीजों की हिफाजत 
का कुछ और बन्दोबस्त कर देना चाहिये ।' 

ऊपर वाले खण्डहर की एक कोठरी और दालान से शेरसिंह अपनी बठक का 

काम ले रहे थे । यहां वे अक्सर दिन में रहा करते थे ओर यहां छुट्टन के आने 

के बाद से वे अपना प्रायः सभी समय विताया करते थे। तहखाने से बाहर 
निकल जब शेरसिह उस दालान में पहुंचे तो उन्होंने छुट्टन को वहीं पर बेठा 
पाया जो उन्हें देखते ही उठ खडी हुई और बोली, “कहिये क्या क्या चीज 
आपकी गई ?' शेरसिंह बोले, “कोई जरूरी चीज गई तो मालूम नहीं होती 
मगर इसमें मी शक नहीं कि कोई मेरे गुप्त स्थान तक पहुंचा जरूर, क्योंकि मेरा 
सामानं सब अस्त व्यस्त हो रहा था। खैर अब तुम ज्यादा होशियारी से रहना 

` बौर....” छूटते ही छुट्टन बोलो, “मैं यहां अब एक सायत रहने की नहीं | उस 
कम्बख्त ने मुझे इस जगह देख लिया है और जरूर समझ गई होगी कि मैं आपसे. 
मिल गई हूं । वह अब मेरी जानो दुश्मन बन गई होगी और किसी तरह मुझको 

` जिन्दा ब छोड़ेगी । ” शेरसिंह बोले,“तो तुम कया करना चाहती हौ?” छुट्न ने 
जवाब दिया, “मैं इसी समय अपने घर चले जाना चाहती हूं । 'शेरसिह ने कहा 
“तुम जब चाहे जा सकती हौ,मैं तुम्हें रोकता नहीं,मगर इतना जरूर हे कि समय 

* अबरात का है और बाहर का जंगल दरिन्दे जानवरों से मरा हुआ दै। ऐसा ही है 
तो आज रात यहां और काट लो,सुबह होते ही चली जाना । छुट्न ने यह मंजूर 
किया ओर तव शेरसिंह उसी ओरत के वारे में तरह तरह को बातें उससे पूछने 
लगे जिसे वे कुछ ही देर पहिले एक खून करके जंगल में जाते हुए देख चुके थे । 
बातें करते करते यकायक छुट्टब पूछ बेठो,''हां यह तो कहिए उस आदमी 

से आपको भेंट हुई जो आज शाम को आपको खोजता हुआ आया था?” शेरसिह 

| ने ताज्जुब से पुछा,“कोन आदमी ?” छुट्टन बोली, अधेड़ सा आदमी था, बदन 
. बहुत गोरा, चेहरा रोआबदार, डील डोल से बहुत मजबूत जान पड़ता था। आपके 
जाने के कुछ ही देर बांद आया ओर आपको पु छता या । मैंने कह दिया कि तालाब 

“ की तरफ गए हैं सो उधर ही को चला गया ।” शेरसिंह गौर करते. हुए ताज्जुब 

थि बोले, “कुछ बाम मी बताया ?” छुट्टन ने जवाब दिया, "हाँ, इन्द्रदेव नाम : 
बताया था ।” शेरसिह अफसोस से बोले, “नहीं मुझसे तो मेंट नहीं हुई | मगर 

` 2नसे मिलना बहुत जरूरी था । सच तो यह है कि' उन्हीं की राह देखता मैं यहां 
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४१ ७ पांचवां भाग 
न्‍बैठा हुआ हूं क्योंकि उनको मिलने का यही ठिकाना बताया हुआ बा ।” छुट्टन 
बोली, तब शायद लोठ कर वे फिर आवे क्‍योंकि उनके रंग ढंग से जान पड़ता 
था कि उन्हें मी आपसे मिलने की बहुत जरूरत है ।” यकायक बाहर को तरफ 
` से किसी को आहठ माई ओर वह उधर ही देख कर बोल उठी, “लोजिये बा ही 
`तो गए, ये ही हैं वे !” शेरसिंह ने मी उधर देखा ओर खड़े होकर बोल उठे, 
““इन्द्रदेवजी आप आ गए | मैं अमी आपके सोट जाने की खबर सुन अफसोस कर 
रहा था । मुझे आपसे मिलने की बहुत जरूरत है ।” इन्द्रदेव बोले, “मुझे भी 
आपसे बहुत सी बातें करनी हैं, मगर सबसे पहिले मेरे लिए कुछ भोजन का इन्त- 
' जाम कोजिये क्योंकि बहुत दूर से आ रहा हूं। इस लड़के% ने मुके व्यर्थ ही कोसो | 
` दौड़ा दिया जिससे मैं और मी थक कर चूर चूर हो गया।'' शेरसिंह बोले,“बात 
की बात में सब इन्तजाम हुआ जाता है, आप आइये, बेठिये, कपड़े उतारिये, और 
जरा ठंडे हो लीजिये ।” शेरसिंह ने छुटटन+की तरफ देखा, वह तुरत बोली, बात 

को बात में मोजन तैयार हो जायगा'' और उठ खड़ी हुई। nr 
शेरसिंह ने बड़ी खातिर के साथ इन्द्रदेव को बंठाया ओर उनके आराम का | 
` -इन्तजाम करने बाद बोले, “यों तो आपसे मुझे बहुत सी बातें पूछनी और अपनी ` 
सुनानी हूँ, मगर सब से पहिले मैं यंह जानना चाहता हूं कि आपने उस बारे में कुछ 
किया जिसके लिए उस दिन जंगल में नाले के किनारे मेरी आपकी बातें हुई थीं!” 
इन्द्र० । (अफसोस फे साथ सिर हिला कर) जो आपके साथ हुआ वही मेरे 
“साथ भी हुआ । में तिलिस्म के अन्दर न जा सका और सब तरह की कोशिश कर 
` लेने बाद बेरंग वापस लौटने पर मजबूर हुआ, फिर मी इस बात में कोई शक 
मुझको नहीं रहा कि तिलिस्म बेशक तोडा जा रहा है। 
शेर० । है न यही बात | ऐसा ही मुझे मी मालूम होता हे अच्छा आप 

“क्या गुमान करते हैं कि वह कोन आदमी होगा जो ऐसा कर रहा है ? 

इन्द्र० । (सिर हिला कर) इस वारे में मेरी अक्ल कुछ काम नहों करती . 
क्योंकि मैं किसी को देख नहीं पाया, फिर सी कितनी ही तरफ ध्यान जाता है। ' 
` जग्रह बात बहुत मशहूर है कि राजा वीरेन्द्रसिंह के लड़के कोई तिलिस्म तोड़े गे, 
-सगर वे इस समय अपने ही भमेलों में पड़े हुए हैं ओर इशक में पड़ कर बर्बाद 
हो रहे हैं। राजा गोपालसिह के बारे में भी एक दफे उड़ती सी खबर सुनने में 


. + शेरसिह के हुक्म से छुट्टन बराबर अपने उसी लड़के वाले वेष ओर 
' पौशाक में वहां रहती-थी । - 
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आई थी कि वे भी कोई भारी तिलिस्म तोड़े गे पर ईश्वर ने उनको उठा ही लिया! 
अब सिफ दो तीन आदमी ऐसे रह जाते हैं जिनकी तरफ शक'जा सकता हं । 
शेर० । सो कोच ? 
इन्द्र० । एक तो जमानिया के दारोगा साहब ! 
शेर० । ओर दूसरा ? 
इन्द्र० । आपके राजा दिरिविजयसिह । 
शेर० ।-(सिर हिला कर) ऐसा तो नहीं जान पड़ता तिलिस्मी मामलों में 
इन लोगों का थोड़ा बहुत दखल भले ही हो पर तिलिस्म तोडने का दावा ये लोग. 
हिज नहीं कर सकते । 
इन्द्र० । नहीं आपका. खयाल गलत है ओर क्यों सो में अभी बताता हूं,मगरः 
एक आदमी. और भी हुं जिसकी तरफ निगाह जाती है और बह है राजा शिवदत्त | 
शेर० । (चौंक कर) शिवदत्त ! उसका नाम मला आप क्यों लेते .हैं ? 
इन्द्र । क्योंकि उसके बारे में भी मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जो शुक पदा 
करती हैं, ओर सच तो यह है कि आज मैं यही निश्चय करने निकला था किः | 
उसका इन मामलों में कहां तक हाथ हो सकता है? मगर आपके ढंग से मालूम 
होता हैँ कि आपको भी उसके बारे में कुछ शक हे! 
शेर० । कुछ क्यों पुरा शक हे क्योंकि उसकी एक बडी भारी श॑तानी का 
पता मुझे हाल ही में लगा है ओर यह भी निजी तौर पर अच्छी तरह मालूम हं 
कि उसे तिलिस्म के हाल चाल की कुछ न कुछ जरूर खबर है, बल्कि एक दफ 
मैंने उसे तिलिस्म के अन्दर गिरफ्तार भी किया था और बाहर निकाले कर छोडा, 
मगर वह तिलिस्म तोड सकेगा यह बात फिर भी मेरा दिल कबूल बही करता |. 
 इन्द्र०। आप किस घटना की बात कहते हैं सें नहीं जानता मगर मुझको 
पवक़ी खबर लगी है कि उसके पास एक तिलिस्मी किताब हे ओर वह आज कल 
रिक्तागन्थ पर कब्जा करने की घुन में हे, वल्कि इसी काम के लिए उसने अपने कई 
ऐयारों को चारों तरफ भेजा हुआ भी हे.जिनमें से कुछ आपके इस खण्डहर के आस 
पास मंडराते मी देखे गये हैं । 
शेर० । (चौंक कर) कया ऐसी बात है ? मुझे भी कुछ शक पैदा करने वाली 
बातें इधर हाल ही में नजर आने लगी हैं जिनमें से एक इस लड़के का भी किस्सा 
” - है जिसे अमी आपने देखा और जो हम लोगों के लिये भोजन तैयार कर रहा हैं, 
मगर आपने यह बात किस बुनियाद पर कही? 


इन्द्र० । इस प्र कि शायद उन्हीं लोगों ने अपधा झडा उस मकान में कायम 
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किया हे जो इस जगह.से पास ही तालाव. के अन्दर बना हुआ हे और जिस तरफ'- 
इस लड़के ने मुझको भेजा जब मैं थोडी देर पहिले यहां आया था । क्या इस लड़के 
को भी उस मकान से कुछ सम्बन्ध ह ? : 

शेरसिंह ने यह सुन कर फेवल छुटटन का असली परिचय वचाते हुए पिछला: 
सब हाल कह सुनाया और तब इन दोनों में तरह तरह को बातें होने लगी यहाँ 
तक कि रात काफी गुजर गई और भोजन तैयार हो गया। दोनों आदमियों ने 
एक साथ ही भोजन किया बौर तब शेरसिह के आग्रह पर इन्द्रदेव ने वहरात वहीं 
बिताना मंजूर कर लिया'। दो बिस्तर लग गये जिनः पर लेट ये दोषों बातें करने: 
लगे और छुटटन इनसे आज्ञा ले स्वयं भोजन करने की 'फिक़् में चली गई । 

अफसोस, इस जगह शेरासिह ने बहुत बडा धोखा: खाया, ऐसा धोखा जिसकी 
याद इन्हें बहुत दिनों वक सतातो रहेगी । इतने बड़े होशियार' होकर भी वे जरा 
सी बात में चूक कर गये ओर चालाक ऐयारों के फेर में पड़ करः अपना बहुतः 
बड़ा नुकसान कर बैठे । बेईमान छुट्टन के जाल. में फंस एक नकलो इन्द्रदेव कीः 
चलती फिरती बातों में वे पड गए और अपनी स्वाभाविक सावधानी को ताक पर 
रख दुश्मन फे हाथ का बृनाया हुआ ऐसा भोजन कर बंठे जिसमें मसालों के साथ 
साथ घेहोशी की दवा का इस्तेमाल किया गया था, नतीजा यह निकला कि इनद्र- 
देव से वातें करते करते ही वे दीन दुनिया की. होश गवां. बेठे.। 

- जब रात काफी बीत गई तो छुट्टन इन दोनों के पास पहुंची ओर इन्द्रदेवः 
को चैतन्य करके बोली, “उठिये उंठिये, ये शेरसिंह.तो अटा गाफ़िल हो गये. 
यौर अब हम लोगों को.अपनी कारवाई कर डालनी चाहिये । इन्द्रदेव-तुरत उठ. 
कर बैठ गए और अंगड़ाई लेकर बोले, “यद्यपि मैंने बहुत कम खाया फिर मो 
तुम्हारी वेहोशी का बड़ा तेज असर हुआ । कया शेरसिह बेहोश हैं?” छुद्टन ने 
जवाब दिया, “हां एक दम, और अमी घण्टों तक होश में न आवेगे । 

इन्द्रदेव बिछावन से उठे और शेरसिंह के पास गए। देखा तो वे गहरी बेहोशी 


में पड़े हैं। सिर हिला कर बोले, “इनकी तरफ से तो घण्टों को निश्चिन्ती है,. 


अच्छा तुमने उस जगह का पता लगा लिया जहां वह खूनी किताब रकखी है ? 

छुट्टघ बोली, “बखूबी, आप मेरे साथ आइये ।” आगे आगे छुट्टन और पीछे. 
पीछे वह इन्द्रदेव रूपी ऐयार उस कोठरी में पहुंचे जिसमें से तहाने में जाने का 
रास्ता था | छुट्टन ने मोमबत्ती बाली और आलमारी के मुट्ठे घुमा पलले खोले,. 


` तब दोनों तहाने में उतर गये । छुट्टन सीधी उस सामने वाली दीवार के पास 
पहुंचो और पत्थर पर हाथ रश्च कंर बोली, “इसको किसी तकींब के साथ दबानेः 
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“रोहतासमठ - 
'से यहां एक रास्ता पैदा होता दै मोर उसी के अन्दर आपकी चोज रक्ली हुईं है। 
वह ऐयार बोला, "मुझे इस गुप्त स्थान का हाल मालूम है” और तब आगे 
-बढ़ा । जिस तरह शेरसिह करते थे उसी तरह उसने पत्थर को दबाया आर वह 
रास्ता निकल आया । रोशनी लिए दोनों अन्दर घुस गए और बहुत देर तक 
त काफी ऊंचा उठ आया था जब दूतरे दिन शेरसिह को नींद हटी । 
-उनके सिर में चक्कर आ रहा था और समूचा बदब हट रहा था। उन्हें अपनी 
-हालत पर आश्‍चर्य हुआ और चे घवड़ा कर बोले, “यह मुझे क्या हो गया और 
मेरी ऐसी हालत १यों हो रही है मानों बहुत गहरी चेहोशी में देर तक डूबा रहा 
होऊं !” उन्होंने बगल वाले बिछावन को तरफ देखा जिस पर इन्द्रदेव सोए थे, 
-उसको खाली पाया । उस.कम्बल की तरफ निगाह की जिस पर छुट्टन सोया करती 
'यी, और उसे मी खाली पाया । एक घबड़ा देने वाला शक उनके मन में दौड़ गया 
और वे अपने बिछावन से उठ कर सीधे तहाने की तरफ लपके । आलमारी के 
“दोनों पल्ले खुजे देखते ही उनका माथा ठमका ओर नीचे उतरते ही तों उनके मुंह 
से अफसोस ओर रंज भरी एक चीख घिकल गई क्योंकि वह दीवार के अन्दर 
“वाला गुप्त स्थान भी जिसमें रिक्तं तथा दूसरी कई जरूरी चीजें छिपा कर रखते . 
"थे खुला हुआ था । दौड़े दौड़े गए और अन्दर पहुंच कर जांच की, तुरत मालूम 
'हो गया कि केवल रिक्तगंथ ही नहीं बल्कि और भो कई चीजें जिनकी वे जान से 
“बढ़ कर हिफाजत करते थे अपनी जगह पर नहीं हैं और गायब हो गई हैं। बाहर 
:निकल गए और माथे पर हाथ रख कर तख्तपोश पर बैठ गए । 


चौथा अ्रयान 
जमानिया राजमहल के एक एकान्त कमरे में मुन्दर (मायारानो) सुस्त और 

-उदास चुपचाप बंठो हुई है । द 
न जाने किस तंरह को बातें उसके मन में घूम रही हैं कि वह रह रह कर 
-सिसक उठती है और बीच बीच में लम्बी साँस भी उसके मुंह से निकल पढ़ती 
ःहैं। कमी कमी वह घबड़ा कर इधर उघर देखती है और अक्सर उसके मुंह से 
कुछ हुटे फूटे शब्द मी निकल पडते हैं कमरे में उसके सिवाय इस समय और 
“कोई नहीं है पर बाहर उसकी कई लौंडियां ओर सहेलियां मौजूद हैं जिनको उसने 
अपने पास से हटा दिया है और इसी सबब से जो यह जानते हुए भी कि उनकी 
_ रानी इस समय किसी भारी तरदूदुद और सोच में पड़ी हुई है बाहर वाले दालान 
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में सुस्त ओर उदास बैठी हुई उसे कुछ समझाने बुझाने या दिलासा देने को हिम्मत 
नहीं कर पातों, केवल कमी कमो कोई अधखुले दर्वाजे के सामने होकर मोतर 
देख लेती है और रानी को उसी तरह बंठा पा पुनः हट जाती हें । 

आखिर एक लम्बी सांस के साथ मुन्दर के मुंह से निकला--''जान पडता: 
है मेरे सुख के दिन बीत गए और अब मुझे तरद्दुद फिक्र और डर में हो अपनी 
बाको उम्र गुजार देनी पड़ेगी !”” उसने गर्दन घुमा कर बेचेनरो के साथ इधर उधर 
देखा । इसी समय दर्वाजा जो मिडकाया हुआ था खुला और घनपत ने कमरे के 
भ्रन्दर पेर रक्खा । मुन्दर ने सवाल से भरी निगाह उसकी तरफ उठाई पर उसने 
जवाब में मायूसो जाहिर करने वाले ढंग से गर्दन हिलाया और पास आकर घीरे 
से कहा, “कुछ पता नहीं लगा मेरी रानी !” मुन्दर ने पुछा, “तू क्या अमी चली . |. 
आ रदी है ?  घनपत बोली, जी हां, मैं सोधी चलो आ रही हूं, अभो कपड़े तक 
नहीं उतारे ।” मुन्दर बोली, "अच्छा यहां वेठ जा और बता कहा कहां गई ओर 
क्या हुआ ?” ; ३ ts 

घनपत मुन्दर के पास आकर बेठ गई और घोरे धीरे कहने लगी, “जहां' 
जहां तुमने कहा था मैं उन सब जगहों में गई । नौगढ़ गई, विजयगढ़ गई, चुनार 
गई, कहों कुछ पता न लगा । . रोहतासगढ़ और शिवदत्तगढ़ इन दोनों जगहों में - 
भी देखा, पर कोई काम न हुआ । अन्त में काशो पहुंची ।” 

मुन्दर ने सवाल की निग्राह धपनत को तरफ उठाई मौर पूछा,''मचोरमा से 
मिलने ?” वह सिर हिला कर बोली, “नहीं काशी में भूतनाथ का मकान एक 
ऐसी जगह ह जहां कुछ पता लगने की उम्मीद हो सकती थी ।'” 

मुच्दर्‌० । मगर भूतबराथ तो कव का मर चुका | 

घनपत० । लेकिन उसका लडका नानक सिर उठा रहा हुँ, वह ऐयारी सैं 
बहुत तेज हुआ है और हमारे मामले की भी उसे थोडी बहुत जानकारी है जिसका. 
पता इसी से लगता हुं कि मेरा जो कुछ काम बना उसी जगह बना । 

मुन्दर० । सो क्या ? तूने अभी कहा कि कोई काम नहीं बना ! 

घनपत० । जी हां क्योंकि जो बना वह भी न बनने फे बराबर हो है । 

दर० । खर तु प्रा-हाल कह तो मझ पता लगे । 

घन० । में नानक फे मकान के आस पास टोह लगाने लगी । आधी रात के. 

समय मैंने उसको अपने घर फे' निकल एक तरफ को जाते देखा और उसका पीछा 


किया । मैंने देखा कि वह सीधा शहर के बाहर की तरफ' चला और तेजी से चल ` 
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"रोहतासमठ ४९ 
'कर वहीं पहुंचा जहां इमली के पेडों के भीतर “बकरिया वीर! की समाधि है । 
मुन्दर० । हैं! मगर वह जगह तो....!. ' 
घन० । जी हां, और इसी से मेरा माथा ठत्तका । मैंने देखा कि वह एक 
- इमली के पेड़ पर चढ़ गया और चुपचाप वेठा रहा । बार बार उसकी निगाह . 
उसी समाधि पर जाती थो । रात भर वह वहां वेठा रहा और मैं भी उसी जगह 
डटी रहीं । सुबह होने के कुछ पहिले वह पेड से उत्तर अपने घर ज़ौठा और मैंने 
उसको घर के अन्दर तक करके ही तब उसका साथ छोडा । 
मुन्दर । अच्छा तब ? 
घन० । मुझे विश्वास हो गया कि नानक को जरूर कुछ न कुछ हाल हम 
ः “लोगों का मालूम हो गया हे और मुमकिन है कि उससे मेरा कुछ काम बने । ` 
इसके वाद वाली रात को मी जब मैंने उसे उसी तरह निकल कर समाधि की तरफ 
जाते देखा तो समझ गई छि यह रात भर वहीं पहरा देगा, अस्ठु अपनी सूरत 
नानक जैसी वनाई और उसके घर पहुंची । घोकर लोगों ने मुझ पर कुछ शक न 
क्रिया ओर मैं सीधी उसके कमरे में जा पहुंची जहां सबको बिदा कर मैंने उसके 
सामान की अच्छी तरह तलाशी ली । मतलब को और कोई चीज तो न सिली मगर 
उप्तका रोजनामचा जरूर मिला जिसको पढ्ने से कई ताज्जुब की बातें मालूम हुई । 
मुन्दर्‌० । सो कया ? | 
धन० | यह कि उसे आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से हम लोगों के वारे में 
शक है । उसकी मां रामदेई को जब हम लोगों ने चुराया था और नागर को 
उसकी जगह बंठाया था उसी समय उसे इस बात का पता लूग गया था, रिक्तगन्थ 
के भूतनाथ द्वारा नागर के हाथ में दिए जाने का हाल भी मालूम था, ओर अन्त 
में इस बात का भो उसको पता लग गया था कि साधोराम ने रिक्तागन्थ को चुरा 
कर रोहतासगढ़ के तहखाने में रबखा हैक । 
मुन्दर ० । हैं !! i 
धनपत० । जी हां; उसने अपने रोजनामचे में एक जगह लिखा हे--“साघो- 
-राम ने रिक्तगन्थ, चोवीस नम्बर की कोठरी में रख उस कोठरी की ताली अपने 
एक दोस्त के हाथ मनोरमा के पास भेजी थी जो मय उसको चीठी के मेरे हाथ . 
लगी चीठी.और ताली मैंने ठिकाने से कर दी, अब शेरसिंह से मिल उनसे पूछूंगा 
. कि.चौवोस नम्बर की कोठरी कोर ओर कहां है ।' 


+ यह सब हाल चन्द्रकान्ता सन्तति पढ़ने वाले पाठकों को अच्छी तरह 
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मुन्दर० । ( उछल कर ) ऐसा ! तब तो मुमकिन है कि वह खूती किताव 
अभी तक वहां ही पड़ी हो ? 


घनपत० । और या फिर नानक ने उस ताली की मदद से कोठरी खोल. 


उसको निकाल लिया हो ? 


मुन्दर० । (उदास होकर)हां सो भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो _ 


हमलोगों की जान किसी तरहन बच सकेगी क्योंकि बाबाजी का जोर.देकर कहना हे 
कि रिक्तगन्थ अगर हमारे दुश्मन के हाथ लग गया तो तिलिस्म जरूर टूट जायगा 
और हम लोग कहीं के न रहेंगे । खेर तुमने क्या किया ? वह रोजनामचा लाई हौ ? 

घन० । नहीं, उसे चुरा लेने से नानक को शक हो जाता, अस्तु उसको मत- 


सद को बातें सब मैंने याद कर लीं और वहां से निकल मागी क्योंकि नानक के ˆ 


आ पहुंचने का डर था, पर एक काम मैंने बिना आपसे पूछे किया । 

मुन्दर० । वह क्या ? 

धन० । मैंने मनोरमाजी से मिल कर यह सब हाल कह दिया और नानक 
यर निगाह रखने की ताकीद कर सीधी इधर चली आ रहो हूं । 


मुन्दर०। तुमने बहुत अच्छा किया । मनोरमा ने इन वातों को सुन कया कहा? | 


धनपत० । वे बोलीं कि मुझको भी नानक पर बहुत दिनों से शक था पर यह 
नहीं सोचा या कि वह इतना बड़ा चालाक निकलेगा । खेर अब में उस पर अपना 
जाल फॅंकती हुं और उसको ऐसा उल्लू बनाती हूं कि वह भी याद करेगा। उन्होंने यह 
"मी कहा कि उसका इन्तजाम कर मैं बहुत जल्द जमानिया पहुंच कर आपसे सिलूंगी, 
बल्कि कुछ काम भी कर रखने को हिदायत की है जिसका जिक्र इस चीठी में है। 

घनपत ने एक चिट्ठी निकाल कर मुन्दर के हाथ में दी जिसे वह बहुत गौर 
ले पढ़ गई, तब बोली, “मनोरमा का ख्याल बहुत ठीक है और इस तर्कीब से 
“नानक जरूर हम लोगों के काबू में आ जायगा । तुम जरा मुस्ता लो तो इस चोठी 
को लेकर बाबाजी के पास चली जाओ और उनको ये सब बाते बता दो । वे 
बहुत जल्द मुनासिब इन्तजाम कर डालेंगे |” 

धृनपत० । बहुत खूब, थोड़ा सुस्ता कर में निकल जाऊंगी । रास्ते में मुझे 
बाबाजी का.एक सिपाही मिला था जिसकी जुबानी सुना कि आज कल वे यहां 
नहीं अजायबघर में विराज रहे हैं अस्तु वहों जाना होगा और मैं लम्बे सफर के 
कारण एक दम चूर हो रही हूं । 


cc Mum नहीं नहीं अच सुस्ता के जाइयो । हां यदतो तप्र लया ? 
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घनपत० । किसका ? 

मुन्दर ने झुक कर घनपठ के कान में कुछ कहा जिसे सुन उसका चेहरा कुछ 
उतर सा गया ओर वह उदासी से सिर हिला कर बोली, “नहीं रादी, उसका: 
तो कुछ भी पता न लगा, मैंने बहुत कोशिश की मग्रर नाकामयाब हुई |” 

मुन्दर० । उसके घर भी गई थी ? 

, धनपत० । जरूर गई ओर नोकर चाकरों से बहुत कुंछ पूछताछ मी को, 
मगर कोई कुछ बतां न सका । उसके घर वाले खुद उसकी फिक्न में परेशान हैं 
और कोई कुछ नही जानता कि वह कहां गया या क्या हुआ ? 

मुस्दर ने यह सुन कर एक लम्बी सांस ली और वदन झुका कुछ सोचने लगी। 
धनपत कुछ देर तक वहीं बेटी रही; तब उसकी इजाजत से कमरे के बाहर निकल. 
गई । मुरूर का साथ छोड़ हम अब कुछ देर के लिए घनपत के पीछे लगते और. 
देखते हैं कि वह कहां जातौ या क्या करती है।' 
मायारानी के पास से हट धनपत बाग के पहिले दर्जे की तरफ चली पर कुछ 

ही दूर जाने बाद न जाने कया सोच कर लोटी और राजमहल के पिछवाड़े की' 
तरफ बढ़ी जिधर लॉडियों मजदूरनियों और खबासों के डेरे थे। इस समय इस 
“तरफ बिल्कुल सन्नाटा था क्योंकि सब अपने अपने काम पर लगी हुई थीं पर घन- 
पत सीधी एक कोठरी के पास पहुंची ओर उसके बन्द दर्वाजे पर उंगली से ठोकर 
मारी । किसी ने भीतर से पूछा, “कोच है ?” उसने अपना नाम बतलाया और 
भीतर से जवाब आया, “ठहरो खोलती हूं ।” तुरत ही दर्वाजा खुल गया और 
„ घश्रपत भीतर हो गई। दर्वाजा तुरत ही बन्द भी कर लिया गया। 
ह छोटी कोठरी में बहुत ही मुख्तसर सा सामात्र है। एक तरफ एक मामूली 

खाट पड़ी हुई थी जिस पर बिछावन बिछा हुआ था और बाकी तरफ तरह तरह 
के सामान फले हुए थे । जिस औरत ने अपने खाट से उठ कर दर्वाजा खोला मौर 
घन्रपंतं को अन्दर कर पुनः बन्द कर लिया था वह आकर पुनः खाठ पर बैठ गई 
ओर धनपत को भी वहीं आकर बेठने का इशारा करती हुई बोली, “धनपत' 

रानी, तुम आ गई ? अबको के सफर में तो तुमने कई दिन लगा दिए [” 
पाठक इस औरत की सुरत देखें तो चौंकेंगे क्योंकि यह हुबह वही विन्दो 
नजर आती. है जिसकी तीरन्दाजी का नमूना पाठक बहुत दिन हुआ देख चुके हैं 
या जिसकी नानी कए में गिर जान गंवा चुकी है। उन्हें यह सी याद होगा कि. 
यह बिन्दो असल में देवीरानी को लोंडी सना थी ओर दारोगा साहब द्वारा गिर« 
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फ्तार होकंर उनका केदखाना आवाद कर रही थी जब शेरसिह ने उसे छुड़ाया। 


अस्तु अवश्य ही उनको यह भो ख्याल हो जायगा कि जरूर यह कोई ऐयारा है जो 
'बिन्दो बना कर दारोगा साहब द्वारा भेजी हुई यहां मायारानी अर्थात्‌ मुन्दर परं 
निगहवानी कर रही है--खेर जो कुछ मी होगा शीधु ही पता लग जायगा [° 

वनपत आकर बिन्दो के बगल में खाट पर बँठ गई मौर एक अंगडाई लेकर 
बोली, “हां बहुत दिन लग गए और दौड घूप तथा परेशानी मी बहुत रही, 
बदन एक दम चूर चूर हो गया ।” - ॒ 

बिन्दो ने पूछा, “कुछ काम भी बना?” धनपत सिर हिला कर्‌ बोली, 
“विशेष कुछ भी नहीं,सिफ नानक के घर पर जाने से कुछ भेद मालूम हुआ और 
रानी का हुक्म हुआ हुँ कि दारोगा साहेव से सब बाते कह दूं । मगर वे अपने घर 
पर हैं नहीं, इसलिए अजायबधर जाना पड़ेगा ।”” | 

बिन्दो० तो इतना मुझसे सुत लो कि वे अजायवघर में भी नहीं हैं और कल 
दी से वहां से भी गायव हैं, किसी को उछ मालूम नहीं कि कहां चले गए या 
कब आवेगे ! | 
.. धन्रपत० । सो कैसी वात | और तुम्हें केसे मालूम ? 

बिन्दो० । में अमी अजायबघर से ही वापस लोटी बा रही हूं । बंठ कर 


` . सुस्ता रही थी कि तुम्हारी आवाज सुन पडी । 


धनपत० । अच्छा | बया ( एक कोने क़ी तरफ देखती हुई ) इसी सुरंग 
को राह गई थीं ? ह 


विन्दो० । हां, ओर इधर ही से लौटी मी, मगर फिर भी चक्कर बहुत 
लगाधा पड़ा क्योंकि दूसरा मुहाना सुरंग का, अजायवघर वाला, भीतर से बंद 
था, ओर इसे लिये सुरंग से बाहर होकर जंगल जंगुल अजायबघर जाना और 
उधर ही से वापस भी लौटना पडा । 

“ घनपत० । यह कैसी बात ? दुसरा मुहाना किसने बन्द किया ? : 

बिन्दो० । दारोगा साहव के सिवाय और कौन उस सुरंग का हाल जानता है 
जिसको यह कारवाई हो सकती है. उन्होंने किसी मतलब से ऐसा किया होगा, 
अब भेंट हो तो पता लगे । ॒ 

घन० । ठीक हुं, बेशक ऐसा ही होगा, तब में अभी वहां जाऊं भी तो उनसे 
मुलाकात नहीं हो सकती । ' का 

बिन्दो० । किसी तरह नहों, और अच्छा यही होगा कि तम्‌ अपने, डेरे 
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पर या यहां मेरे हो बिछावन पर कुछ देर लेट रहो, थकावट दूर होने पर जो 


जी में आवे करना । 


“अपने डेरे परजाऊंगी तमी आराम मिलेगा” कहती कहती घनपत थकावट 
_ की म॒द्रा से विन्दो के बिछावन पर लेट गई जि सने अपनी चादर उढ़ा दी और हलके 
हाथों वदन दबाती हुई बोली,'अच्छा कहां कहां गई और कया कया किया कुछ 
` - सुनाओ तो सही | घनपत दोली,“सबसुनाऊंगी मगर तुम पहिले इतना बता दो 
कि राती ने फिर कमी कोई काम तुमसे लिया या कहीं तुमको ले गई यीं ! i 
द्वन्दो० । इहां कहीं नहीं, वे मुझे कंसा कुछ भूल ही सा गई हैं ओर में भी: ' 
मौका बचाती हुई बीमारी का सवाग क्रिये ज्यादातर यहां पडी रहा करती हूं, 
उनके सामने या और कहदी आती जाती नहीं । 
धनपत० । यह भी अच्छा ही करती हो । 
प्रन्दो० । अंवतुम अपने सफर का हाल सुनाओ । 
घनपत० । अच्छासुनो। ` . 
घनपत धीरे बीरे कुछ कहने और बिन्दो गोर से सुनने लगी । बीच वीच मे 
कभी कभी कुछ पूछती भी जाती थी। काफी देर तक इनकी वातें चलती रहों यहां 
दक्र कि धोरें धीरे घनपत को आंखें आपने लगीं और अन्त में वह एक दम ही गहरी 
नोंद में इब खुराटे लेने लगी | विन्दो कुछ देर तक उसकी हालत गोर से देखती 
रही, तब घीरे से वोली, “अव यह घप्टों के लिये मुर्दा हुई, मुझे भी अपने काम 
पर लग जाना चाहिये । , | Fr 
बिन्दो खाट पर से उठी ओर दर्वाजे के पास गई । एक बार उसे खोल बाहर 
की तरफ झाका, सव तरफ सन्नाटा था और केवल एक बूढ़ी मालिन एक तरफ 
बेरी कुछ कर रही थो, उसको कुछ समझाया ओर पुनः अपनो कोठरो में लौट 
दर्वाजा भीतर से मजबूत वन्द कर लिया । एक बार पुनः घनपत के पास गई, 
देखा वह उसी तरह गाफिल. पड़ी है, सिर हिला कर हटी ओर कोठरी के एक कोने | 
की तरफ गई जहां एक बड़ा ताक सा बना हुआ था। कोई तर्कोब ऐसी को:जिससे 
उसके मीतर एक छोटी सुरंग का मुहाना प्रजर आने लगा। बिन्दो उसी सुरंग में _ 
उतर गई और पीछे से सुरग का मुंह. बन्द कर लिया । अन्दर एकदम अंधेरा था पर 
विन्दो ने इसका कुछ स्याल न किया और अन्दाज से टटोलती हुई जाने लगी ! 
बहुत देर तक बिन्दो इसी तरह अधेरे में चली गई ओर अन्त में एक ऐसी 
: ` जगह जाकर रुकी जहां एक छोटी कोठरो की तरह पर बनी हुई थी जिसके ऊपर 
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की तरफ के कई सुराखों की राह कुछ इवा मर रोशनी वहां आ रही थी । बिन्दो 
छु देर वहां रुक कर घुस्ताती. रहो और तब फिर आगे की तरफ बढ़ी । पहले ही 
की तरह अंधेरी तंग और बन्द सुरंग मिली जिसमें पुनः देर तक वह चलती गई 
ओर इस बार जब रुकी तो उसके सामने दो तीच डंडा सीढ़ियां और उनके पीचे 
एक बन्द दर्वाजा था | अवश्य ही अंधेरे के कारण यह सब कुछ नजर न आता पर 
विन्दो ने यहां रुक कर किसी जगह से सामान निकाल रोशनी की जिससे हमारी 
भी निगाहें उद सीढ़ियों तथा दरवाजे को देख सकी । यहु दर्वाजा जो ऊंचाई में 
अहुत ही कम बल्कि किसी खिड़की सा मालूम होता था कुछ अजीव ढंग का यना 
हुआ था। इसमें जगह जगह पर पच्चासों ही फूलदार कांटियां जड़ी हुई थीं जिन 
पर कहीं कहीं कुछ अचर मी. खुद हुए थे । हाथ की रोशनी की मदद से बिन्दो ने 
इन काँटियों को बहुत गौर से देखा और तब फई को किसी खास क्रम से दबाया 
'जिससे एक हलकी आव)ज हुई आर वह दर्वाजा या खिड़की जो कछ मी कहिये 
शुल गई। बिन्दो ने रोशनी बुझा कर सामान उसी जगह रख दिया और आप 
सीढ़ियां चढ़ती हुई उस राहे के बाहर हुई । वर 

यह एक छोटी कोठरी थी जिसका दर्वाजा खुला हुआ था । बाहर फांकने पर 
सामने एक हरा भरा वाग नजर जाया । कुछ सोच विचार के बाद बिन्दो इस बाग 


इस दर्वाजे की राह अन्दर कोठरी में घुस फौरन अपने पीछे वह दर्वाजा बन्द कर . 
लिया, उसके पीछे पोछे ही कोई आदमी उस दवजि के दूसरी तरफ आ पहुंचा 
जिसने दर्वाजे को जोर से ठोकर मारी मगर तब तक वह बन्द हो चुका था, उसने 


' जोर का घक्का दिया मगर इस बीच वह दर्वाजा मजवूतीसे बन्द कर लिया गया था। . 


सरह से हांफ रहे थे मानो बहुत दूर से मागते हुए चले आं रहे हों ।”इघर दारोगा 
ने मो बिन्दो को देखा और चमक कर बोला,“ तू कौन ?” विन्दो ने बहुत कोशिश 
करके अपने को सम्हाला ओर जवाब दिया,“मैं,आपेकी लौंडी सुसद्रा, जिसे आपने 


न्दो हु मेष में रानोजी के पास रह ने का हुकम्‌ दिया, कांछटम्यशेफप्कुचत्दर 











रोहतासमठ . ५२; 
तक गौर से देखता रहा,.तब बोला, “ठीक है, मैं तुमे पहिचान गया, मगर दू. 
इस जगह इस समय केसे ?” बिन्दो ने कहा, “रानीजी के एक दहुत ही जरूरी 
काम से आपको खोज़ती हुई अजायबंघर तक गई पर आप न मिले तब घनपतजी की 
बात सुन यह ख्याल हुआ कि शायद झाप.इस जगह हों इस लिए आईं थी. la 
दारोगा बोला,“क्या घनपत लोट आई?" विन्दो हाथ जोड कर बोली, जी हां। 

दारोगा यौडी देर तक खडा कुछ सोचता रहा। इसी समय उसके पीछे वाले 
दर्वाजे पर फिर जोर की एक चोट पडी जिसे सुन वह डर सा गया और बोला 
“अच्छा भीतर सुरंग में चल कंर तुझसे बातें करूंगा । जरा इसे पकड तो,मैं दर्वाजा | 
मजबूत बन्द कर दूं ।” दारोगा के हाथ में एक छोटी गठरी थी जिसे विन्दो ने 
पकड लिया मगर उसकी तरफ निगाह पडते ही न जाने क्यों चमक सी गई। एक 
बार गौरसे पुनः उस पोटली को देखा और तवदारोगा की तरफ निगाह की मगर 
` बह घूम कर अपने पीछे वाले दर्वाजे को मजबूत बन्द करन की धुन में लगा हुआ 
था । बिन्दो की निगाह पुनः उस गठरी थी तरफ घूमी और उसके मु हसे बहुत . 
ही धीरे से निकला,“बेशक वही है, मगर यह इसके पास कंसे ?” | 

दारोगा ने दर्वाजा अच्छी तरह बन्द कर दिया और तव घूमता हुआ बोला, 
“बस अबकोई डर नहीं, फिर भी यहाँ से चल देना ही मुनासिव है !” बिन्दो की. 
तरफ देख कर उसने कहा,“सुरंगं में चल कर तुमसे बातें करूगा,मेरे पीछे झा ।' 
बिन्दो बोली,“जो हुक्म” और सुरंग के उस छोटे दवजि के सामने से हटगई जो 
अमी तकखुला ही हुआ था । दारोगा शुरंगके अन्दर घुस गया और बोला, 'मीतर 
आा जा तो मैं दर्वाजा चन्द कर दूं ।” बिन्दो ने कहा, “बहुत अच्छा !” और दर्वाजे 
की तरफ बढ़ी दारोगा ने भीतर से कहा, “ला वहपोटली मुझको पकडा दे । 
बिन्दो दर्वाजे की तरफ बढ़ी मगर वंह गठरी उसको पकडाने के बदले हाथ बढ़ा . 
उसने सुरंग का दर्वाजा अपनी तरफ खींच लिया और साथ साथ सिकडी भी चढ़ा 
, ली । दारोगा घबरा कर बोला, “हैं यह क्या कर रही है तू सुभद्रा !' मगर 
बिन्दो ने कोई जवाबन दिया बलिक दर्वाजे के ठीक ऊपर की तरफ लगी हुई एक 
खुंटी को जोरसे दवा दिया जिससे वह और भी मजबूती से बन्द हो ग्रया | विन्दो 
इसके दाद भो वहां न ठहरी । अपने पीछे वाला वहदर्वाजा जिसको राह दारोगा 
» अभी अमो इस कोठरी के अन्दर आया था उसने फुर्ती से खोला ओर उसके बाहर 
निकल उसको भी बाहर को तरफ से मजबूत बन्द कर लिया । 

बाहर वाले बाग में एक दम सन्वराटा था । विन्दो'को खयाल था कि वह 
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आदमी जो दारोगः का पीछा करता हुआ यहां तक आया था और जिसने दर्वाजे 
में धक्के दिए थे अमी तक वहीं होगा, मगर वहां कोई भीन या और न चारो 
तरफ देखने से ही कोई कहीं उसकी .निगाह में आया! कुछ सोचती हुई वह दवजि ,' 
'के पास से हुटी और लपकती हुई एक तरफ को चली। बहुत जल्दी ही पेडों के एक 
बने झुरमुट के अन्दर पहुंचकर इस नीयत से उसने अपने को छिपा लिया कि अगर 
दारोगा किसी तर्कीव से द्वजे खोलता हुआं उस वाग में आ भी पहुंचे तो जल्दी 
उसका पान सके पर उसका डर वृथा था और दारोगा का फिर कहीं पता न लगा । - 
: कुछ देर बाद विन्दो का मन शान्त हुआ और वह इस लायक हुई कि सोचे 
'के अब आगे कष्या करना चहिये । एक बार उसने अपने हाथ वाली गठरी पर * | 
निगाह की बल्कि उसका एक कोदा खोल कर उसके भीतर फे सामानों को देखा। 
उसके मुंह से पुनः निकला, “बेशक बही है, मगर यह दारोगा के हाथ क्योंकर 
लगी और इसके विघ्ना तिलिस्म का काम कैसे चलेगा [” उसने पुनः गठरी को 
ज्यों का त्यों बांध दिया और सोचने लगी कि अव क्या करना मुनासिब होगा । 
'बिन्दो कुछ निश्‍चय न कर सकी, मगर साथ ही-इस बाग में ठहरने की भी 
उसकी हिम्मत न हुई क्योंकि दारोगा का डर उसके जी में समाया हुआ था। कुछ 
सोच विचार वह झुरमुट से बाहर निकली और पेड़ों और झाडियों की आड ही 
आड में चलती हुई बाग के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी जिधर कुछ इमारतें नजर 
आ रही थीं । वह पोटली उसने कपड़ों के अन्दर छिपा कर कमर में बांध ली । 
_ कुछ ही इर चलने के बादविन्दो एक बारहदरी के पास पहुंची जो इस बाग 
के वीचोबीच में बनी हुई थी । बारहदरी कोई कमर भर ऊंची कुर्सी देकर बनी 
हुई थी. आर उसके बाहर की तरफ उसकी सतह से हाथ डेढ़ हाथ नीचा लम्बा 
चौड़ा चबूतरा उसके चारो तरफ बना हुआ था । बाग से इस चवूतरे पर चढ़ने 
और चबूतरे से बारहदरी में जाने के लिये छोटी छोटी सीढियां कई तरफ वनी 
हुई थीं । इन्हीं चबूतरों में पुरव तरफ वाले चबूतरे पर एक छोटे खम्मे के ऊपर 
'एक हिरन खड़ा हुआ बनाया गया या.जो किसी घातु का था या पत्थर का इसका 
पता न लगता था । जिस समय इस चवूतरे के बगल से होती हुई बिन्दो आगे बढीं 
जा रही थी, इस हिरन ने उसकी तरफ देख एक अजीव अन्दाज से अपनी सींचे 
टेढ़ी कीं जिससे बिन्दो को बड़ा ही ताउ्जुब और कुछ कोतूहल भी हुआ और 
बहु चलते चलते रुक कर उस हिरन की तरफ गौर से देखने लग गई । हिरन ने 
एक पर उठाया ओर अपने कान के पीछे खुजला कर फिर सीधा कर लिया | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize%by eGangotri 


रोहतासमठ | FR . ५४ 
बिन्दो का ताज्जुब और बढ़ा । यद्यपि उसके मन में हुआ कि यह कोई तिलिस्मीः 
, खोल है बोर इससे दुर ही-रहना चाहिये, फिर भी उसकी चंचल प्रकृति न मानी- 
और वह चबूतरे पर चढ़ उस हिरन के पाउ पहुंच उसे गौर से देखने लयो । उसके 
देखते देखते हिरन ने अपनी गर्दन पीछे की तरफघुमाई ओर इस तरह आंखें घुमाई 
मानों अपने पीछे जाते हुए किसी शिकारी को देख रहा हो। बिन्दो को और भी 
ताज्जुव हुआ, वह दो कदम आगे बढ़ हिरव के और भी पास पंहुंच गई । 
जिस खंभे पर यह हिरन खड़ा किया गया था उसके बाहर की तरफ चारो ओर 
काले पत्थरका कोई दो हाथ चौड़ा एक घेरा चवूतरे के फशं पर बना हुआ था ।: 
बिन्दो चलती हुई इसी काले घेरे के पास पहुंची । जैसे ही उसका पैर उस काले' 
पत्थर पर पडा .पत्यर का एक ट्रुक़्ड़ा जोर से हिला । वह चोंकी और चमक कर 
पीछे को हटने लगी मगर मोका न मिला, वह पत्थर का टुकड़ा यकायक भीतर 
की तरफ घंस गया ओर उसके साथ हो साथ विन्दो भी जमीन के अन्दर धंस गई । 
यह सवइतनी फुती से हो गया कि विन्दो अपने वचाव के लिये कुछ भी न कर 
सकी बल्कि डर और घबराहट से बेसुध हो गई । [ 


पांचवां बयान 


सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी है फिर भी प्रब तरफ का आसमाछः 
सफेदी पकड चुका है और मन्द मनद दच्तिणी हवा के झोंके वदन में लगने शुरू होः 
गये हैं । कमी कमी कहीं कहीं से नाजुक चिडियों के कोमल कण्ठ की सुरीली तानः 
भी सुनाई पड जाती हे पर अमो उन्होंने घोसलों के अन्दर ही से ताक झाक शुः 
को है, बाह्र निकलने की हिम्मत हहीं की है । | 
हे ऐसे समय में एक नौजवान जरूरी कामों से निपट, बहते हुए नाले के पानी 
- में स्नान कर, उसी के.किनारे की एक साफ चट्टान पर बैठा सःध्योपासन कर. 
रहा है! इस वक्त की गुलावी सर्दी से बचुने के लिए केवले एक हलकी चादर 
उसने ओढ़ी हुई है और उसके पहिनने के कपड़े हथियार और अन्य मुख्तसर सीः 
| चीज तथा कुछ जरूरी सामान जिनकी उसने एक साधारण गठरी सो बनाई हुई 
है, उसके बगल की एक दुसरी चट्टान पर पड़े हैं । ; 
सगर्‌ यह स्थान कोन सा है? क्या कोई जंगल वियाबान या पहाडी भैदानः 
है ? नहीं वल्कि यह एक बहुत ही खुशनुमा और विगहों तक फैला हुआ मनोहर 
वाग है जिसमें स्थान स्थान पर तरह तरह की इमारतें भो पेडों को आड से अपना 
सिर ऊंचा किये नजर आ रही हैं, पर अभी चांदना काफी न होते के कारण उनके _ 
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बारे में यह कहना कठिन है कि वे केसी या किस प्रकार की हैं । 4 
इस जगह का सन्नाटा यद्यपि यहं वताता है कि यहां सिवाय उसे नौजवान 
` के और कोई भी यहां तक कि र्चिड्या का एक यच्चा भी नहीं है और उस 
नौजवान का मो जरूर यही ख्याल है नहीं तो शायद वद इस तरह स ।नश्चिन्त 
बेठा न रहता पर हम वूंबी जानते हैं कि वास्तव में ऐसी व।तनहों है ऑर उस, 
नौजवान का एक बहुत बडा दुश्मन भी यहां उसके पास में मोजूद है जो मोका 
पाकर अपनी घात करना चाहता है। जिस ढोंके पर नौजवान ने स्वान करती 
समय अपने कपड़े लत्ते सामान ओर हथियार आदि रख दिये हैं उसके पास ही 
के एक दूसरे बड़े ढोंके की आड में उसका यह दुश्मन इस समय दुवका हुआ है 
ओर छिपी निगाहों से सवतरफ देखता हुआ किसी कार्रवाई को फिराक में है, 
ओर इस बात का पता उस नौजवान को विल्कुल नहीं है । 
जिस समय प्राणायाम करने के लिए नौजवान ने आंखें बन्द कों और नाक 
पर उ गलियां रक्खी, उसी समय दुद्मन ने अपना मोका समझा । दवका हुआ 
वह उस ढोके को आइ से कुछ बाहर हुआ और वहीं से हाथ बढ़ा वह छोटी 
गठरो उठा ली जो उस नौजवान के कपड़ों के पास पड़ी हुई थी, इसके वाद ही 
वह दुबक कर फिर अपची जगह जा छिपा । यह काम उसने इतघ्री आहिस्तगी 
और फुती' से किया कि नौजवान को-जरा आहट तक न लग पाई और वह अपनी 
जगह पर निश्चिन्त बठा रहा। कुछ देर बाद जब उसने अपने गले वाली माला 
उतारी और एकागू मन से आंखें बन्द कर जप करने जगा तब दुश्मन को पुनः 
मोका मिला । वह अपने पहिले ढोके की आड से निकल कुछ दूर वाले एक दूसरे 
ढोके की आड में हो गया और तब वहां से भी हटता हुआ घीरे घीरे इंस जगह - 
से दुर निकल गया । | a [ | | 
नौजवान को पुजा समाप्तं हुई और वह अपनी जगह से उठ खडा हुआ | - 
कपड़ों के पास पहुंच अपनी .पोशाक पृहिरी और हर्बे बदन से लगाये और तव 
पहिले पहिल उसका ध्यान उस छोटी गठरी को तरफ गया जिसे उसका दुस्मन 
डंडा ले मागा था । उसने चमक. कर चारो तरफ देखा और उसके मुंह से निकला, 
हैं, वह पोटली जिसमें मेरी तिलिस्मी किताब थी कहां गई [” Sl 
इधर उधर चारो तरफ देखा, ढोंके के नीचे ऊपर सब तरफ देखा, मगर वह 
गठरी थी ही कहां जो उसे दीखती | नौजवान एकदम घबरा गया और बोल उठा, 
“मुके खुब याद है कि मैंने उसे इसी जह कपड़ों के बगल में रख दिया'या १ 
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तब वह कहां जा सकती हैं? जरूर यह मेरे किसी दुश्मन की कारवाई है और 
जरूर यहां कोई गैर आदमी आया हुआ है ।” उसने अपनो निगाह उठाई ओर 
उसी समय दूर के पेडो' की झुरमृट के अन्दर छिपते हुए उस आदमी की एक 
झलक देख ली जिसकी यह कारवाई थी । उसने दहाड कर कहा, “ठहर तो जा 
बदमाश, कहां जाता हैं !” और ढोके के नीचे कूद कर बेतहाशा उसी तरफ को 
लपका: जिघर दुश्मन भागा था । द 
लेकिन फासला बहुत था और उस बहुत बड़े बाग में छिपने को जगहे और 
निकल भागने के रास्तों की कमी न थी, अस्तु उस नौजवान को मेहनत और 
फुर्ती कुछ काम न आई और उसने सिवाय उस पहिली झलक के फिर अपने 
दुश्मन को दूसरी भलक न पाई । बहुत देर तक वह इधर से उधर दौडता घूमता 
ओर खोज ढूंढ करता रहा मगर उसकी मेहनत का कोई नतीजा न निकला ओर 
अन्त में एकदम इताश होकर सुस्ती की हालत में एक जगह जाकर खडा हो गया । 
यह जगह जहां वह नौजवान रुका था एक छोटा दालान था जिसको कुर्सी 
बागीचे की जमीन से ज्यादा ऊंची न थी ओर जिसके पीछे वाली दीवार पर तरह 
तरह को तस्वीरें मौर नक्शे बने हुए:थे । दालान के वीचोबीच में पत्थर का एक 
` छोटा सिहासन रका हुआ था जिस पर जाकर यह नौजवान बेंठ गया और 
हथेली पर सिर रख कुछ सोचने लगा । _ 
यकायक उसके बगल ही से कहीं से आवाज आई, क्यों बेटा क्या वात ह?.. - 
सुरज इतना चढ़ आया ओर तुमने अमी अपना काम नहीं शुरू किया !” 
आवाज सुनते ही नौजवान चमक कर अपनी जगह से उठ खडा हुआ और 
बोला, “मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था । जाब्र पडता है मेरा कोई दुश्मन फिर 
इस तिलिस्म में आ पहुंचा हैं । मेरी तिलिस्मी किताव गायब हो गई ।”” 
झाबाज माई--“तिलिस्मी किताब गायब हो गई | सो- कसे ? तुमने उसे . 
कहां रक्खा था ? कब को यह बात है ?” नोजवाध जवाब में बोला,'आज अभी 
अमी को । तिलिस्मी किताब ने आज सुबह जल्दी हो उठ कर काम में लग जाने 
को कहा था सो मैं रात रहते ही उठा और निपट नहा कर संध्या कर रहा था, | 
वह किताब और कुछ दूसरा सामान: एक गठरी में बंघा हुआ मेरे कपड़ों के साथ 
ही पड़ा हुआ या, पुजा से उठ कर देखता हूं तो वह गठरी गायब है” | 
आवाज० । तुमने किसी को देखा मी हुं? 
नौजवान० । दूर पेड़ों की झुरमुट में कोई आदमी भागता नजर. आया पर 
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| जब तक वहां पहुंचू वह गायब हो गया था। मैंने बहुतेरा खोजा ढूंढ़ा पर फिर 
"कहीं किसी का पता न लगा । 
आवाज । बड़े ताउजुब की बात है ! तुमको ठीक ख्याल है कि माज सुबह 
"चहू किताब तुम्हारे पास थी ? र 
नौज० । हां हाँ इसमें जरा भी शक नहीं, नहाने के बाद पूजा पर वंठने के 
'वक्त तक भी वह उसी णगह पड़ी हुई थी, मुझसे सिर्फ तीन चार हाथ के फासले 
पर । वीच वोच में उसे देखता भी जाता था, और फिर मुझे देर ही कितनी लगनी 
थी पूजा में ? घड़ी आधी घड़ी से ज्यादा नहीं लगा होगा । मेरी समक में तो वह 
उसा आदमो का काम है जिसने एक बार पहिले मुझे परेशान किया था आर 


गिरफ्तार करके किताव ले ली थी, वही जिसमें देखते देखते गायब हो जाने की 


सिफत थी और जिसके हाथ से वडी मुश्किल से मेरी जान बची थी । 

आवाज० । नहीं यहु उसका काम नहीं है, वह आजकल यहां है भी नहीं 
और न जल्दी उसके आने की ही उम्मीद है । खर तुम फिक्र न करो । जिस किसी 
का भी यह काम होगा उसका पता बहुत जल्द लगा लिया जायगा ।. तुम उठो 
और थागे के काम में हाथ डालो । तुम उस किताब को कई वार पढ़ चुके हौ 


और इस समय फिलहाल तुमको उसको कोई जरूरत नहीं हैं क्योंकि जरूर हीः ` 


जुम्हें मालूम होगा कि अब तुमको आगे क्या कारंवाई करनी हुँ । 
'नौज० । सो तो: वेशक सही है, मगर फिर भी तिलिस्मी किताब... 
र आवाज० ho ए चीज हुँ और जरूर तुम्हें वापस मिलेगी । तुम इसमें 
कोई शक न स र में लग उ 
र se र रज अफसोस छोड़ अपने काम में लग जाओ । बस उठ 
अच्छी बात है, मैं अपना काम शुरू करता हूं।” कहता हुआ बह नौजवान 
उठ खड़ा हुआ । सिंहासन से नीचे उतर के वह बोला, “मगर तुमसे बन पड़े तो 
जरूर मेरे इस दुश्मन का पता लगाघा !” जवाब में आवाज आई-./'जरूर ऐसा 
'ही होगा ।” मगर इस बार आवाज के रुख से पता लगा कि बोलने वाला कुछ 
डुर हट गया हैं या किसी तरफ को जा रहा है | नौजवान ने भी फिर कुछ सवाल 
. , जवाब न किया और उस दालान से उतर पुरब की तरफ रवाना हुआ । 


कुछ ही देर बाद नौजवान एक छोटे चबुतरे के पास पहुंच कर रुका जिसके 


ऊपर एक सूरत वंठाई हुई थी । यह भूरत किसकी हे या किस चीज को बनी हुई 
` ह इसका पता न लगता था क्योंकि यह सब तरफ से ऐसी गल पच. गई थी कि 
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रोहतासमठ के ; श्ष्टः 
अब कोई आकृति 'स्पष्ट न रह गई थी और महज एक पिण्डिका जैसी सूरत हो 


, गई थी | नौजवान कुछ देर तक इस मरत को देखता रहा तबवोला,'“जरूर उस 


मसाले के लेप ने इसकी यह हालत कर दी !” इसके वाद उचक कर वह चबू- 
तरे के ऊपर चढ़ गया और जोर करके उस मूरत को उखाडने लगा। यद्यपि' 
वह बहुत मजबूत वेठाई हुई थी पर नौजवान के वदन में ताकत भी भरपूर थी 
जिसको मदद से आखिर उसने उसे उखाड ही 'लिया और तब लिए दिए चबूतरे | 
क नीचे उतर आया । सामने थोड़ी ही दूर पर एक ऐसा हौज था जेसा अकसर 


: वागोचों में आवपाशी को काम को लिए बनाया जाता है, फर्क अगर कुछ था तो 


यहो कि यह संगमरमर का वना और इस समय पानी से सबालव भरा हुआ था। 


` नौजवान इसके पास पहुंचा और उस मूरत को उठा कर इसके भीतर डाल दिया । 


पानी में मूरत क गिरते ही हंजमें से इस तरह की आवाज आने लगी जसी 
कि लाल तपा हुआ मारी लोहा जल में ड्रुवाने पर आवाज निकलती हे । होजे 


' का पानी बीचोवीच से उबाल खाने लगा और उसमें से कुछ घूआं भो निकलने 


लगा, पर घ्रौजवान ने इसका कोई ख्याल न किया और पुनः लौट कर उसी चबु-- | 
तरे पर पहुंचा जिस पर से इस मरत को उखाडा था । जहां पर बह मूरत थी 


वहां एक छोटा गइहा सा नजर आ रहा था जिसके अन्दर हाथ डाल कर वह. 
कुछ करने लगा । tr 


_ यकायक बड़े जोर की एक आवाज हुई ओरवह चबुतरा कांपने लगा। नौजवान 
ने कोई फिक़् न को मगर अपना हाथ गड़हे से निकाल लिया और जम कर वहीं 


बठ गया । चवूतरा पुनः कांपा और तब उस नौजवान को लिए दिए जमीन केः | 


` अन्दर घंस गया । झटके की वजह से नोजवाव की .आंलें, बन्द हो गई'और इससे: 


वह कुछ देख न पाया कि चबुतरा कितना नोचे उतर गया पर वह अपनी जगह 
पर जमा वेठा रहा ओर जब एक झटके ने उसे बताया कि चबूतरे की चाल बंद , 
हो गई और वह कहीं रक गया है तो वह उस पर से उतर पड़ा । उसके 3 तरते 
ही वह चबूतरा फिर ऊपर को उठ गया पर नौजवान ने इस बात की फिक्र न 
कर अपने सामार्नो को टटोला और सब कुछ ठोक पाकर अपने चारो तरफ देखा । 

एक बड़ा कमरा किसी छोटे मोटे राजदरबार या महफिल के ढंग पर सजा 
हुमा इस समय उस नोजवान का आंखों के सामने था । बीचोबीच बहुत लम्बा 
चौड़ा फर्श बिछा हुआ था जिसके एक सिरे पर ऊंची गद्दी और तकिये थे तथाः 


` केश के चारो तरफ कमरे की दीवार के साथ साथ बहुत सो मखमली गहीवालीः 
छुसियां लगी हुई थीं। कमरे की दीवारों में जगह जगह छोटे बड़े कितने हो दर्वाजे | 
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थे पर वे समी इस समय बन्द ये और उसके अन्दर सिफ उन कई बडे बड़े रोशन 
दानों के जरिये रोशनी भा रही थी जो ऊपर की तरफ बने हुए थे । दीवारों के. 
साथ कहीं कहीं तरह तरह के चित्र टगे हुए थे मर रोशवी का सामान कंवल 
दीवारगीर हंड्या भाड़ फान्‌स आदि आ.दे भो करीने के साथ जगह जगह लगे 
टंग और रब्खे हुए थे। गरज कि यह स्थान सब तरह से लैस महफिल के किसी . 
कमरे की तरह पर मालूम हो रहा था, मगर था यह एकदम से खाली कहीं एक: 
चिड़िया का पूत भी इसमें नजर न आ रहा था । | | 

नोजवान कुछ देर तक इस कमरे की कैफियत देखता रहा, तव आगे बढ़ाः 

` और कमरे की दीवारों के साथ साथ चलता हुआ चक्कर लगाने लगा । उसका 
व्यान जगह जगह लगी हुई उन तस्वीरों पर था और जान पड़ता है उन्हीं में बह्‌. | 

' कोई चीज ढूंढ़ रहा था क्योंकि एक तस्वीर के सामने पहुंच कर वह रुका और. | 
कुछ देर तक उसको गीर से-देखने के बाद धीरे से वोला, “बेशक यही है?” 
इस तस्वीर के ठीक घ्रीचे एक पिहासन रकखा हुआ थीं, नौजवान उसी पर बठः 

गया ओर तब अपबी सुनहरी तलवार मियान से निकाल हाथ में ले ली । इसकी: 
नोक से उसने अपने पीछे वाली तस्वीर को एक खास जगह पर छू दिया और: 
तब पुनः उसको मियान में रख लिया । 

तस्वीर पर तलवार की नोक लगने के साथ ही किसी जगह पर एक घटो 
जोर से बज उठी और साथ ही नौजवान के सामने पड़ने वाला कमरे का दर्वाजाः 
खुल पया । नौजवान ने देखा कि इधर कमरे के बाहर एक बहुत बडा दालानः 
दै जिसके बाद एक बाग की कैफियत नजर आ रही है जिसे देखते ही उसके मुंह | 
से निकल गया, “ओह, यह तो वही बाग हैं जिसका नाम तिलिस्मी किताब में 

'.आनन्दःबाग बताया है | तब क्या मैं घुमता फिरता फिर उसी जगह आ पहुंचा?” 

मगर इसी समय, उसका ध्यान बंटा क्योंकि न जाने किधर से आते: हुए दो आदमी 

'वाह्र का दालान पार कर उसी दर्वाजे को राह कमरे के अन्दर.आ पहुंचे और: 

नोजवान के, सामने पहुंच झुक झुक कर लम्बी संलामें करने फे बाद हाथ जोड़े 

अदब से खड होकर बोले, “महाराज, मोहफिल का सब सामान दुरुस्त है, क्या 

मर्जी होती हूं ? नौजवान मुस्कुरा कर बोला,“'तो फिर देर क्यों ? गावा बजावा 

शुरू होने दो |” | हे 

` ` जो हुकम.महाराज का ।”” कह कर दोनों ने/फिर फर्शी सलाम किया ओर 
पीछे हटते हुए कमरे के बाहर निकल गये । नौजवान मच्च ही मन घोरेसे बोल उठा, | 


पांचवां भाग 
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शोइउासमऽ ६० 


“दे सचमुच के जिन्दे जागते भादमी हैं या कल के पुतले ? मैं तो कुछ फक नहीं 
या रहा हूं । मेरे लिये तो इतना मी कहना एकदम मुश्किल है कि ये कया हैं ओर 
केले काम करते हूँ?” | | 
पुनः घंटो बजी और इस बार नौजवान के पीछे वालों दीवार के दाहिने 
सोर बाएं बगल, के दो दरवाजे खुले । तरह तरह का सामान लिए कई लॉडियां 
इनमें से बाहर हुई। किसी के हाथ में पानदान था किसी के इतरदान, कोई आफ 
तावा लिये हुई थी तो कोई पानी की झारी । कुछ चंवर और मोरछल लिये हुई 
-यों जो हमारे नौजवान के पीछे जा खडी हुई', बाको भी अपने अपने ठिकाने कायदे 
से खडी हो गई ओर वे दोनों दवजि बन्द हो गये । | 
पुनः एक घण्टी की आवाज हुई और बाई तरफ.के दो दरवाजे खुल गये । 
कुछ सुन्दर कभसिन और नाजुक ओरते जिनकी पोशाक उनको गाने बजाने का. 
'पेशा करने वाली होना बता रही थो इन दर्वाजों से दाखिल हुई और नौजवान 
के सामने से होती और उसको सलापें करतीं हुई जाकर सामने के फर्श पर एक 
तरफ अदब ओर करीने से वेठ गई । बाद में कुछ साजिन्दे निकले जिनके हाथों 
में तरह तरह के साज और बाजे थे, ओर ये मो नौजवान को सलाम करते हुए 
जाकर उन गाने वालियों के पीछे बंठ गये । वे दोनों दर्वाजे बन्द हो गये । नौंज- 
चान के मुह से निकला---- यदि ये सब पुतले पुतलियां हैं तो कम से कम मेरी 
आंखे तो जिन्दा आदमियों में और इनमें कोई फक .ढूंढ़ कर.निकाल नहीं पाती हैं |!” 
कुछ रुक कर पुनः घंटी को आवाज आई । इस बार दाहिनी बगल के दा 
“दर्वाजे खुले | दो ओरतें जिनके रंग ढंग ओर पोशाक से जान पडता था कि राज- 


3 “महल को रानियों को सखियां होंगी, बाहर निकलीं और घौंजवान के सामने आ 


अदब से सलाम करने के बाद पिछले पांव लोटगई, कहीं से लाकर ढो बारीक 
“चिक उन दर्वाजों के सामने उन्होंने टांग दीं और तब एक बार पुनः नौजवान, 
को सलाम कर .उन चिकों के पीछे जाकर गायब हो गई' । अन्दाज से नौजवान 
को मालूम हुआ कि उन चिकों के दूसरी तरफ कुछ औरतें आकर बेठ रही हैं । 
साजिन्दों ने: साज मिलाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद गाना बजाना 
शुरू हो गया | नोजवान बहुत गौर से सुनने लगा । सुबह को समय की राग 

रागनियाँ चलने लगीं । Re 
मौर अब हमें मालूम हुआ कि यह केवल एक मन बहुलाव का सामान या 


“तमाशा ही नहीं था बल्कि इसके भीतर किसी तिलिसमी कारंवाई की भी झलक 
ऽयी, क्योंकि कुछ ही देर बाद नौजवान के मुंह से निकला, “बेशक बही है !” 
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६१ | - पांचवां भाग 
मौर. उसने जोर से ताली वजाई। गाना बजाना एकदम से रुक गया और वे हीः 
दोनों चोबदार दौइते हुए आकर नौजवान के सामने हाथ वांघे खड़े हो गये जिनकी. 
तरफ देख नौजवान ने कहा, वह बांसुरी वाला एकदम बेसुरा बजा रहा है, उसे: 
मेरे सामने हाजिर करो ।” . 
साजिन्दों में मिला हुआ एक कमउञ्र लड़का: बांसुरी लिए हुए था जिसे 
वह मोके पर मुंह लगा कर बजाता था । नौजवान का इशारा उसी की तरफ थाः 
ओर देखते देखते दोनों चोबदारों ने उसे पकड़ लाकर नौजवान के सामने खड़ा... 
कर दिया । वह डर से कांपता हुआ नौजवान के पेरों की तरफ झुका पर नौज- 
वान ने डांट कर कहा, ''चुपचाप खड़ा रह और मेरी बातों का जवात्र दे | तूः | 
किसका लड़का है ? BS ट 
नौजवान के पीछे खड़ी मोरछल करने वालियों में से एक की तरफ उ'गलीः 

उठा कर वइ लडका बोला, “सरकार, मेरी मां वह हैं |” नौजवान ने घम कर - 
देखा ओर उस लौंडी ने सहमते हुए सलाम किया जिस पर नौजवान ने उपे सामने 
भाने का इशारा किया । वह डर से कांपतो हुई नौजवान के आगे हुई और डराः 
हुआ लड़का" उसका हाय पकड कर खडा हो गया ।. नौजवान कड़े स्वर में बोला, 
“इन दोनों को छोड़ कर बाकी के सब लोग कमरे के बाहर हो जाओ |” 

` चोजवाघ के हुम की फौरन तामील की गई और लोग उठ उठकर सलामें 
करते हुए जो जिधर से आया या उधर ही को जाने लगा । देखते देखते वह कम रा: 
एक दम खाली हो गया । नौजवान ने जोर से ताली बजाई और कमरे के सब: 
दरवाजे भी पहिले को तरह बन्द हो गए, केवल वे दोनों मां बेटा और हमारा नोज= 
चान बस ये. ही तीन यहां रह गए । oo 

- नौजवान कुछ देर तक एकटक उस लॉंडी को देखता रहा इसके बाद: बोला, 
“तु किस महल में रहती है ओर क्या काम तेरे सुपुदे है ?”” वह पुतली बोली. 
“सरकार मैं छोटी रानी की पासबान हूं ।” नौजवान ने पूछा, “कहां हैं बह इस 
समय ?' लाडी ने हाथ जोड़ कर जवाब दिया, “सरकार ने खफा होकर उनको 


केद-में रखने का हुक्म दिया था । वे इस समय 'वायु-मंडप' में एक दम अकेलोः 


बन्द हैं, सिफ सुबह शाम हम लोग उनका खाना लेकर थोड़ी देर के लिए जायाः 
करते हुँ ।' नौजवान ने कहा, “कया तू मुझे वहां ले चल सकती है!” लॉडो ने 
जवाब दिया,“ बयों नहीं महाराज |” नौजवान बोला, “अच्छा तो चल मेरे आगे : 
आगे और इस लड़के को भी साथ लेती चलः।' ॒ 
“जो. हुक्म” कह उस लाडी ने सलाम किया और लड़के का हाथ पकड़े हुए, 
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-रोहतासमठ ६२ 
'पलटपडी । कमरे के दाहिने तरफ वाला एक छोटा दर्वाजा इसने खोला और 
-उसके अन्दर हुई, नौजवान मी सिंहासन से उठ उसके पीछे चल पडा मगर अपनी 
मसुनहरी तलवार मियान से निकाल अपने हाथ में जरूर ले ली ।, 
कितने ही कमरों दालानों कोठरियों और सहनों को पार करती हुई वह लौंडी 

. “नौजवान को लिए घुमाती फिरातो एक दूसरी ही इमारत के सामने जाकर खड़ी 
हुईं जो-यद्यपि थी तो उन्हीं इमारतों का हो एक हिस्सा पर सब तरफ से अलग 
ओर सब से ऊंची थी । सामने मोटे मोटे पत्थरों से पटा हुआ तक बडा आंगन 
-था जिसमें उस इमारत का बहुत बडा आलीशाघ्र बन्द फाटक नजर आ रहा था। 
यद्यपि उस इमारत के पीछे को तरफ भ्या था इसका ठीक पता वह ऊंची कनाती 

दीवार लगने न देती थी जो उसके दोनों बगलों से बढ़ती हुई दूर तक निकल गई 
मथी फिर भी अंदाज से नोजवान समझ गया कि इसके पीछे वही बाग पड़ता होगा 
'जो मोहफिल वाले कमरे से नजर आया था 

वह लौंडी तो फाटक के पास चली गई मर वहां कुछ करने लगी मगर हमारा 

नौजवान उस इमारत से कुछ दुर ही खड़ा हो सिर ऊंचा कर बड़े गौर से उसे ~ 
'देखने रगा । एक बहुत ही ऊंची इमारत जो किसी तरह से दस बारह मंजिल से 
!कम न होगी उसके सामने थी। इमारत बहुत ही खुबसुरत और मजेदार बनीं 

- हुई थी, पर इसकी हर मंजिल अपने नीचे वाली मंजिल से छोटी होती जाती थी,, 
यहां तक कि सबसे ऊपरी मंजिल पर कई खम्मों पर खड़ा सिफे एक छोटा गोल 

' गुम्बज नजर आ रहा था'जिसकी नोक ऊंची उठी हुई थी भौर जो उस ऊंचाई 
पर होने के ही कारण शायद यहां से देखने पर एक दम हो छोटा जान पड़ता 
'थां । नोजवान नें यह भी देखा कि इमारत का समूचा सामने वाला हिस्सा जहां तक 
“निगाह काम करती है छोटी बड़ी मूर्तियों से ढंका है और उनमें से प्रत्येक मुरत 
के हाथ मे कोई न कोई बाजा हूं। जितने तरह के भी बाजे इस नौजवान ने 
अपनी उम्र में देखे थे वे समी तो थे ही उनके इलावे पचासों ऐसे बाजे नजर य 

` रहे ये जिनको न तो उसने आज तक देखा था और न कभी नाम ही सुना था। 
“फाटक के ठीक ऊपर संगमरमर के एक टुकड़े पर लिखा था--'वायु-मंडप' । 

इसी. समय नौजवान ने देखा कि उस इमारत के फाटक की एक छोटी खिड़को 

खुल गया मौर किसी न भीतर से भाक कर बाहर देखा । उस लौंडी से इसकी 

“कुछ बात हुई जिसके बाद ही फाटक खुल गया बर दो सन्तरी बाहर निकल - 

"दोनों तरफ खड़े हो गये । उस खोडी ने घूम कर नौजवान को तरफ देखा जिसने 

"कहा, “तुम अन्दर चलो, मैं ठम्हारे साथ हूं ।” लौंडो इमारत के भीतर चली, 
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६३ | * पाँचवां भाग 
'जडका उसका हाथ पकड़े. पकड़े चला, और पीछे पीछे नौजवान हुआ । सन्तरियों 
के सामने पहु'चते ही उन्होंने नौजवान को बड़े अदब से सलाम किया और नौजः 
"वान के अन्दर हो जाने पर आप मी अन्दर हो फाटक भीतर से बन्द कर हि क 
जिससे वहां कुछ अंधेरा सा हो गया । कक 7 

` लॉडी ने घूम कर नौजवान की तरफ देखा और कहा, “सरकार यदि सीधे 
a साहब के पास जाबा चाहें तो इस सिंहासन पर विराज जायं, और यदि इस 
“इमारत की ऊच सर करते हुए जाता चाहें तो इन सोढ़ियों के रास्ते पधारें ।” 
ds ने देखा कि उसके सामने ही काले पत्थर का एक दंडा सिंहासन रबखा 
ne बगल की तरफ निगाह की जिघर लाडी ने दिखाया था तो सीढ़ियों का 
था ऊपर जाता हुआ नजर आया। वह इन सीढ़ियों ही की तरफ घूमा और 


हि ० पक ~ 
* अभिक इशारे पर वह लौंडी अपने लड़के का हाथ पकड़े आगे हुई । 


_ पीन मंजिल तक तो नौजवान फो इस इमारत में कोई खाः 
| आइ प जव वह इसकी चौथी मंजिल पर पहुंचा तो 8 देखा क 
रहा है. ओर इमारत में कुछ विचित्रता नजर आने लगीं है । जगह जगह 
लिखा हुआ भी उसको दिखाई पडा । एक जगह एक तस्ती के सामने खड़े हर 
उसने का लिखा हुआ था-_“पुष्प-मंडप ।' पर क 
लडी ने पीछे घूम कर देखा और बोल उठो,“महाराज,यह 'पुष्प-मंडप' 
“इसको सिन्न भिन्न खिड़कियों को खोल देने से जिस घने पिसार के प ड 
-इुगन्ध. आठी हैं। क्या सरकार देखेंगे ।”” नौजवान ने जरा गदेन झुकाई । लौंडी 
ने सामने का बड़ा दर्वाजा खोल दिया और नोजवान ने वह कमरा देखा जिसके 
'बीचोबीच एक विचित्र सिंहासन रब्खा हुआ था जिसकी बनावट कुछ कुछ कमल फे 
'युष्प के 4 थी । लौंडी के कहने से नौजवान आगे बढ़ा और-साथ ही कमल 
नके फूलों को सुगन्ध उसके नाक में गई । मालूभ होता था कि सैकडों कमल के 
चारो तरफ बलि हुए हैं जिनकी भोनी मीदो सुगन्ध सब तरफ फैल रही है गे 
लॉडी ने आगे बढ़ कर सामने की एक छोटी खिडकी खोल दी, साथ ही 
“हवा का एक झोका आया और नौजवान का नाक गुलाब की खुशबू से भर गया। क्‍ 


- मालूम होता था कि दोरे के दौरे चेती गुलाब के एल पास हो कहीं बिखरे हुए 


हैं । छोजवान को संदेह हुआ कि शायद नीचे के बाग से य 
| ह खुशबू आ रहो 

शोर करने से मालूम हुआ कि यह बात नहों है । उसी समय लॉडी ने प A 

अन्द कर दी और एक दुसरो खोली । जुही की खुशबू हवा के झोके से भिल कर | 
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आरे लगो । इसी तरह पारी पारी से लौंडी ने कई खिड़कियां खोलीं और हरः 
एक में से किसो न किसी फूल के सुगन्ध की लपटें निकलीं। आखिर नौजवान के: 
कहा, “ठीक है मैं समझ गया, अब चलो बढ़ो ।” 

“जो हुक्म” कह लौंडी ने खिडकियां बन्द.कीं और नौजवान के बाहर निक-- 
लन पर उस कमरे का दर्वाजा भी बन्द कर दिया । लौंडो पुनः सीढ़ी पर चढ़ने | 
लगी ओर नौजवान उसके पीछे हुआ । ऊपर की मंजिल में पहुंचते ही सामने: 
की तरुतों पर लिखा हुआ नौजवान ने पढ़ा 'षडरितु मंडप'। लौंडी उसकी इच्छा 
समझ आगे बढ़ी बर समने वाला दर्वाजा खोल कर भीतर घुसी । नौजवान ने. 

` देखा कि षटकोण कमरा है जिसको छहो तरफ की छः दोवारों में छः बडी खिड-- 
कियां बनी हुई हैं । लाँडो ने आगे बढ़ कर एक खिड़की खोल दी, गीष्म ऋतु की 
बदन झुलसाने वाली लू के झोके सामने से नौजवान के चेहरे पर इस तेजी से लगने ` 
लगे कि कुछ ही देर में वह घवरा गया । लौंडो ने वह खिडकी बन्द कर दो और 
एक दूसरी खिड़की खोली । माघ पु की हड्डियां कडका देने वाली ठंढो हवा. 

. आने लगी । लौडी ने. इसे भी बन्द कर एक तीसरी खोली, पावस ऋतु की शोतल' . 
सन्द वायु से कमरा भर गया । 

“ठीक हें,” कह कर घोजवान घूमा और उसका मतलब समझ कमरा बन्द: 
करती हुई वह लाडी पुनः सीढियां चढ़ने लगी, पीछे पीछे बोजवान जाने लगा ।. 
ठीनों मंजिल पर मंजिल पार करते हुए चढ़ने लगे। बीच बीच में लिखी हुई 

` तस्तियां मिलती थो पर सिवाय एक बार पढ़ लेने के नौजवान और फिर कहीं 
मो रुका नहीं । उन तछ्तियों में किसी पर लिखा था--'वाद्य -मण्डप' किसी पर 
औत-मण्डप', किसी पर “राग-मण्डप' किसो पर "नृत्य-मण्डप' । आखिर जब एक" 
जगह 'स्वर-मण्डप' लिखा हुआ नौजवान ने देखा तो वह रुका और उसके इशारे 
पर सौंडी ने उस तख्ती के नीचे वाला दरवाजा खोला । ! ; 
एक कमरा जो नीचे वाले संभी कमरों से छोटा था अब नौजवान के सामे ने” 
था । कमरे के'वीचोबीच एक वाघस्वर विचा हुआ था और उस पर कोई औरत: . 
लेटी हुई थो जिसकी तरफ देख उस लौंडो ने पुकार कर कहा, “राघ्रीजी, रानीजी,. 
देखिये महाराज आए हैं |? 5 
 _ मगर कई आवाज पड़ने पर भी उस सोने वाली ने जुस्बिश न ली । लौंडी 
. . नौजवान की तरफ देख कर बोली, जान पड़ता है रानीजी को नींद आ गई है।'? 


`` नौजवान यह सुन मुस्कुरा दिया और उस लड़के की तरफ देख कर 'बोला, “जो 
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, राग तुम नीचे मोहफिल में बजा-रहे थे बही फिर्‌बजामो लड़के ने अपनी बांसुरी 


होठों पर र्री और, एक गत बजाने लगा । दस ही बीस दफे स्वर मरा था कि 
वह्‌ सोने वाली चमक कर उठी और झिड्क कर, उस लड़के से बोली, “क्या गलत 
सळत' बजा रहा है! ला अपनी बांसुरी मुझको दे, और सुन यह गत केसे बजाई जाती 
है!” लड़के ने बांसुरी उस औरत के हाथ में दे दी ओर वह उसको बजाने लगी । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस औरत को बासुरी बजाना बहुत ही अच्छा 
आता था ओर वह-इस समम तन्मय होकर उसको बजा मी रही थो प्र नौजवान 
का ध्यान इस तरफ विल्क्रुल था ही नहीं । वह न जाने. किस चीज की खोज में 
इस कमरे में चारो .तरफ घूम रहा था और दीवारों पर ऊपर नीचे सव तर॒फ 
बारीक निगाहों से देख रहा था। आखिर एक जगह पहुंच-कर वहं रुका । कमरे 
की चिकनी दीवार के बीचोबीच कुछ लकीरे खिची. हुई थीं ओर उनके बीच बीच 
में सारे ग भ” आदि संगीत के स्वर लिखे हुए थे.। नौजवान ने अपनी तिसिस्मी 
पलवार हाथ में लो. और इन अक्षरों के सामने उसकी नोक करो, . तब बांसुरी 
बजाने वाली की तरफ व्यान दिया और थोडी देर वाद बोले, “तुम मी गलत 
बजा रही हो, उतरती समय धेपत तीब्र नहीं कोमल लगेगा ।” साथ ही तलवार 
को नोक से 'घ” अचर को दवा दिया । बांसुरी का स्वर जरा बदल गया और 
नौजवान ने गौर'करके कहा, * श्रूषम् भी गलत लग्र रहा है।” ओर पुनः एक 
जर तलवार की नोक से छूआ । बांसुरी के स्वर में पुनः कुछ परिवर्तन. हुआ 
यह रागिनी बिलकुल शुद्ध बज रही है।” SN 
अमी मुश्किल से यह 'बात नौजवान के मुंह से तिकलो होगी कि वहु औरत 
जो बांसुरी बजा रही थी और जिसे लॉडी ने “रानीजी' फे. नाम .से' सम्बोधित 
किया था बांसुरी फेंक कर उठ खडी हुई ओर जोर से यह कहती इई कि महाराज 
बेशक आप ही वे गुणो हैं जिनके आने की मैं इतने दिनों से राह देख रही थो? 
नोजवान के पैरों पर गिर पडी । नोजवान जरा सा मुस्कुरा कर पीछे हंट गया 
और बोला, “तुम्हारा.र्याल ठीक है, वह मैं ही हूं और में तुमसे उस चीज को ` 
लेने आथा हूं जो मेरे ही वास्ते एक घ॑रोहर की तरह तुम्हारेपास रबखी हुई है ।”” 
वह औरत यह सुनते ही पीछे घमी और अपने सिहनि के नीचे से कोई चोज 
निकाल नोजवान के सामने करती हुई बोली, “महाराज लीजिए, आपकी धरोहर 


डा, कि उसके हाम्‌ एन ठ कीड़ी, पक िके 


, . और नौजवान ने गौर से सुन कर कहा, “यदि मेरा संगीत-ज्ञान ठीक है तो अब 
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रोहंतासमठ तेह , ६६ 
चारो तरफ पतली सोने की जंजीर लपेटी हुई हैं। जंजीर के एक सिरे घर से एक 
छोटी तांली भी लटक रही थी। नौजवान ने बड़ी प्रसन्नता से वह पुस्तक और ताली 
थे ली और'उसे माथे से लगाया, इसके वाद बोला,“अच्छया, तुम लोग अब अपने 
अपने ठिकाने जाओ, मैं आगे के काम में लगता हूं ।” वह रानी यह सुंन बोली, 
“प्र महाराज,हमलोगों पर कृपा कव होगी? कब तक हम इस केद में पड़ी रहेंगी? हु 
धौजवान बोला,“अभी तुम लोगों के सुपुद कई काम और हैं जिन्हें पूरा करने के 
बाद ही तुम इस कैद से छूट सकोगी, घेयं के साथ स्थिरता-पूर्वक अपना कतव्य 
करती चलो!” रानी ने बड़े अदव से हाथ जोड़ झुक कर कहा, “ऐसा ही होगा 
महाराज, परन्तु कृपा कर इतना बताते जायं कि अब हमारी मुक्ति में कितना 
समय बाकी है ?” नौजवान बोला, "इस वाय्‌-मंडप का तिलिस्म हूट जाने पर 
दूसरे दजे का काम समाप्त हो जायगा, इसक बाद जब तीसरा दर्जा मी टूट जायगा 
तब तुमं लोगों को मुक्ति मिलेगी । अच्छा अब तुम लोग जाबो, मैं अपने काम में 
लगूंगा । रानी लॉंडी और उस लड॒केने नौजवान को सलाम किये और पिछले पांच 
चलते हुए कमरे के बाहर हो सीढ़ी के पास पहुंच दीचे उतर गये । रोजवान कुछ 
देर उनकी तरफ देखता रहा, तब धीरे से बोला, “तिलिस्मी किताव में लिखा 
रहने पर भी विश्वास नहीं होता कि ये सब पुतले पुतलियां हैं मर किसी शक्ति के 
बल पर काम कर रही हैं । मला इनकी चाल ढाल, बातचीत मोर करतब देख के 
भी कोई कह सकता है कि ये जिन्दा मनुष्य नहीं हैं |! ; 
नौजवान कुछ देर चुपचाप खड़ा तिलिस्म बनाने वालों की बुद्धिपर आश्चय 
करता रहा, इसके बाद उसने वह किताव ओर चामी जो पुतली से पाई थी 
सम्हाल कर अपने कपड़ों के अन्दर रक्खी और इस मंजिल के ऊपर जाने वाली 
सीढ़ी की तरफ घूमा । अब तक तो सीढ़ियां खूबसूरत चौड़ी और कुशादा मिलती 
आई थीं पर अब बहुत ही तंग पतली ऊंचे डण्डों वाली ओर घुमावदार सीढ़ियों 
प्र उसे चढना पड़ा तथा जब उसने उनको तय किया तो देखा कि वह इस इमारत | 
की संब से ऊपरी मंजिल यानी उसी गुम्बज में पहुंच गया हूँ जिसे उसने नीचे से 
देखा था । पतले खम्भों पर इस गुम्बज की गोल छत रबखी हुई थी पर नीचे से 
यह जितना छोटा मालूम होता था उतना वास्तव में न था औरं यहां इतनी जगह 
थौ कि बीस.पचीस आदमी बखूबी इसंके अन्दर बैठ सकते ये । इसकी छत के 


-बीचोबीच दो मजबूत जंजीरे लटक रही थीं जिनके सिरों 'के साथ भूले की तरह 


लटकता हुआ क्रिसी धातुं का बना एक मोर टंगा हुआ था जो इतना बडा था कि 
न. ०-०0. Mumukshu Bhawan) umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 652ाहुगा' 
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'कई आदमी उसकी पीठ पर बखूबी बेठ सकते थे । नौजवान आगे बढ़ा ओर इस 
सोर को बहुत गौर से देखने लगा । 2 

बहुत ही सुन्दरता और कारीगरी के साथ बने उस मोर के पंख आधे खुले हुए 
थे और दुम ऊपर की तरफ उठी और फैली हुई थी । यकायक देखने से यही गुमान 
होता था मानों वरसात का मोसम जान यह मोर पंख फैला बस अव नांचना ही 
'चाहता है । नौजवान ने इसकी पीठ पर ओर गर्दन को बड़े गौर के साथ देखा और 
तब उसके पास से हट उस गुम्बज के बाहर बने गोल वारामदे में आया जहां से 
झक कर उसने नीचे देला। ऊंचाई इस कदर थी कि उसे एक वार भांई सी सा 
गई पर वह सम्हल कर चलता हुआ उस गोल बरामदे का चक्कर लगाने मौर 
नीचे को बहुत गौर से देखने लगा । वहं बाग जिसे उसने नीचे से देखा था इस 
सभय उसके सामने फला हुआ था और उसके बीचोबीच में बनी हुई संगममर 
चाली बारहदरी यहां से ऐसी जान पड़ती थी कि मानो किसी कारीगर ने कूंची से 
उसको तस्वीर बना दी हो । नौजवान चण भर उसे देखता रहा, इसक बाद आप 
ही आप घीरे से बोला, “मुझे इस समूचे बाग को पार कर उस सामन वाली 
इमारत की छत पर पहुंचना पड़ेगा । परन्तु यदि कहीं तिलिस्मी कारीगरी ने धोखा 
दिया तो इतने ऊंचे से गिर मेरा हड्डी पसली का भी पता ब लगेगा |” ऊंचाई पर 
ध्यान दे वह एक बार कुछ सिहर सा गया पर साथ ही सम्हला और फिर बोला, 
“मगर ऐसा हो नहीं सकता और तिलिस्मी कारीगरी धोखा दे नहीं सकती, जरूर 
यह मोर मुझे लेकर उडता हुआ उस मकान की छत तक पहुंच जायगा। अच्छा 
अव देरी. करनें की जरूरत नहीं ।”” 

नौजवान लौटा और पुनः उस भोर के पास पहुंचा | एक बार: अपनी स्मरण- 
शक्ति पर जोर देकर तिलिस्मी किताब में यहां के तिलिस्म के बारे में ओ कुछ 


ली, और दोनों हाथों से मोर की गदेन खूब मजबूती से पकड़ ली। एक बार 

फिर भगवान का नाम लिया मीर तब मुंह आगे बढ़ा दांतों से मोर के सिर पर 

उठी हुई चोटी को जोर.से पकड कर खींचा । 5 

एक तीक्षण स्वर उस भोर के गले से निकल कर चारी तरफ गूंज उठा । 
"उसने अपने हो, इहते, जिये दाक सए-भीःटेकोअरन्वीचवीविरक्गी पीठ. | 
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दोषों बगल और सिर के ऊपर से भी उसके फैलाव के अन्दर ले ली, : ओर तब 
चह एक अजीब मदा से इघर से उधर पग्र लेने लगा । यद्यपि वह पेंग उन्हीं जंजीरों: 
के सहारे पर थी जिनसे वह टंगा हुआ था पर देखने वाले को यही गुमान हो 
` सकता था कि वह उड़ने के लिए अपने डहुने तौल रहा है । ; 
पेंगों की लम्बान बढ़ने लगी और अब वह मोर हर पग पर उस शुम्वजःक | 
बाहर्‌ जाने लगा । पेंगों को लम्बान और बढ़ी मौर वह हर बार पहिले से ग 
ऊंचा सी उठने लगा । हवा के झोंके लगने से नोजवान की आंखे बच्द होने लगीं । 
अचानक उसे ऐसा जान पड़ा मानों उसके हाथ पैर और समचा बदन. उस मोर के. 
शरीर से ऐसा चिपक गया है कि कोशिश करने पर भी छूट कर अलग न हो सकंगाः।. 
पेने और भी लम्बी हुई. अर तब यकायक मोर के गले से दुबारा एक चीज़ 

की आवाज निकली । नोजवात के वदन को एक कडा घवका लगा | उसको ऐसा 
ज्ञात हुआ मानों ज जीरें जिनके सहारे फूले की तरह वह्‌ मोर पेंगें ले रहा.था, 
यकायक टूट गई हैं और वह मोर अधर में था गया हैं । दूसरे क्षण ऐसा जान 
वडा मानों वह उसे लिए दिए हवा में उड़ रहा हो । नौजवान को बडा भय मालूम. 
हु मा और उसने चाहा कि अपने पैरों से मोर का बदन. और भी भरपूर जकड र 
पर हाथ पांव मानों अवश हो रहे थे | इसी समय उसके बदन में बिजली का एक 
झटका लगा जो इतना कड़ा था कि उसे तनोददन की सुध न रह गई ओर वह 


मछित हो गया । क , 
छठवां बयान 

बिन्दो जब होश में आई उसने अपने को एक नई ही जगह में प्या । उसके 
सामने थोडी ही दूर पर संगमर्मर की एक ऊंची बारहदरीं थो और चारो तरफ 
बहुत बड़ा और खुशनुमा वाग जिसमें सैकड़ों ही फुहारे बने हुए थे जिनमें कुछ छठ . 
रहे थे मगर ज्यादातर बन्द थे। एक नहर जिसमें पानी बहुत काफी जान पडता था 
इस बाग के बीचोवीच,में से बह रही थी और उसो के किनारे वह इस समय.पडी 
हुई थी। ताउ्जुब में डूबी वह उठ कर बेठ गई और अपने चारो तरफ देखने लगी |. 

इस वाग के चारो तरफ तरह तरह की इमारतें बनी हुई थों मगर पेडों की 
बहुतायत के कारण उनका बहुत थोडा ही हिस्सा बजर आ रहा था फिर भी एक: 


` बहुत बड़ी और ऊंची इमारत जो काफी दूर पर थी पेड़ों की चीटियों के ऊपर 


अपना ऊ चा सिर उठाये बिन्दो को नंजर आ रही थी जिसकी बनावट कुछ अजीब 


न तरह की 'थी ओर जिसके सिरे पर एक छोटा गुम्बज खड़ा दिखाई पड रहा था । 
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` 'बिन्दों आश्चय के साथ इस इमारत को देखने लंगी क्योंकि इस गुम्बज की नोक- 


दार चोटी में उसे कुछ विचित्रता नजर आई । बिन्दो को उसमें से कुछ घूआं सा 
निकलता नजर माया जो एक अजीव फाले रंग का था और तेजी से उठता हुआ 
सीधा आसमान की तरफ बढ़ रहा था । 


विन्दो के मन में ख्याल हआ कि जव धूआं निकल रहा है तो जरूर उस . 


जगह कोई आदमी भी होगा और वह न जाने उसका दोस्त होगा कि दुश्मन, 
अस्तु वह बड़े गौर से उस गुम्बज की दरफ देख ही रही थी कि यकायक चमक 
गई । उसके पीछे से किसी की आवाज आई-- तू कोन हैं ?” उसने चौंक कर 
यीछे की तरफ देखा और एक खूबसूरत घोजवान को खडा पा आइचय करने लगी 


जिसने उसको चुप पा पुनः पूछा, “तू कॉन है और यहां कसे आई ? 
बिन्दो सकपका कर उठ खडी हई मगर उसके मु'हु से कोई आवाज फिर भी 


न निकली और तरह तरह की बातें सोचती हुई वह चुपचाप ही रह गई । नोज- 


'वान फिर बोला, “तिरे चुप रहन से मुझको सन्देह होता है । कया मैं तुझे अपना 


कोई दुश्मन समझू ?' 
अव बिन्दो ने कह्दा, 'हरगिज नहीं, मगर अपना हाल कहने के पहिले क्या 
में आपका कुछ परिचय जान सकती हूं ?” नौजवान न गौर से उसकी तरफ देखते 
इए कहा, “मैं अपना परिचय तो घहीं दे सकता पर इतना कह सकता हुं कि में इस 
तिलिस्म का मालिक हुं और इस समय इसको तोड़ने का काम कर रहा हुूं। - 
बिन्दो ने हाथ जोड कर प्रणाम किया मौर बोली, “ठीक हैं, परिचय देने की 


आवश्यकता नहीं, मैं आपको पहिचान गई और मैं कोन हुं.या केसे यहां पर आई 


.यह अभों अमी बताती हूं पर पहिले कृपा कर इतना और बता दीजिये कि क्या 


आपको कोई चीज चोरी गई है ? 
नौजवान ताज्जुब से उसकी तरफ देखता हुआ बोला, “हां एक छोटी गठडी 


जरूर चोरी गई है जिसमें मेरा कुछ बहुत ही जरूरी सामान'था ।” बिन्दो ने 


'कृपडों के अन्दर से वह खोटो गठरी निक्नाली ओर चोजवान को दिखा कर कहा 


“क्या यहो है वह ?” . 
`` गठडी देखते ही नौजवान के मुह से प्रसन्नता की एक आवाज निकल ग्रई । 


उसने झपट कर बिन्दो के हाथ से उसे-ले लिया और जल्दी जल्दी खोला । बाकी 

सामान के ऊपर रषखी हुई एक छोटी किताब सबसे पहले उसे नजर आई. जिसे . 
“देखते ही. उ सके मुंह से खुशी की किलकारी निकल गई और: उसने .फुतीं से उठा: 
` छस किताब को अपने कलेजे से लगाते हुए कहा, “आ हा, इसी के बिना- तोमें 
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मुर्दा होःरहा था ! मगर सच वता कि यह गठरी तुमे कहां मिली ? क्या तूने हीः 
इसको चुराया था |”: ... १75 5 | ॒ ; 
विन्दो बोली, “जी नहीं, वल्कि -जिसने चुराया और ले भागना चाहा था 
उसके हाथ से इसे लिए था रही हुं और डरती हं कि कहीं वह मेरा पीछा करता 
` हुआ यहां न जा पहुंचे, क्योंकि उस हालत में वह मुझको कभी जीता न छोडेगा !” 
नौजवान हंस कर वोला, “ मुझको धोखा देकर या गाफिल पाकर कोई चाहे 
कुछ मी कर ले पर जव तक मैं सावधान हूं किसी की मजाल नहीं कि मेरे सामने 
आकर तुझको परेशान कर सके । तू वता कि कौन है और किससे तरे यह गठरी ली |” 
'दिन्दो ने कुछ कहने के लिये मुंह खोला ही.था कि यकायक उसकी निगाह 
किसी पर पड़ी जिसे देखते ही उसके मुंह से डर की आवाज निकल गई और वह 
घबड़ा कर बोली, “भगवान ही कुशल करे, देखिये वह दृष्ट इधर ही आ रहा है 
जिसके हाथ से मैंने इसे छीना था | होशियार हो जाइये और अपने बचाव की. 
फिक्र कीजिये [” | 
बिन्देःको इतना डरने और ऐसा कहने का कारण था क्योंकि उसने अपने 
सामने ही पेड़ों की झुरमुट के बाहर आते हुए एक आदमी को देखा जो बिल्कुल: 
उसी ढंग और पोशाक में था जिसमें उसने थोडो देर पहले दारोगा को देखा थाः 
या अगर फक कुछ था तो केवल इतना ही कि इस समय उसके चेहरे पर नकाबः 
पडी हुई थी और हाथ में एक तलवार थी बिन्दो को निगाह को सीध में देखते हुए 
घोजवान ने भी इस आने वाले को फौरन ही ढूंढ निकाला और उस तिलिस्मी 
किताब को जेब में डाल गठरी के सामानों को हिफाजत से रखता हुआ वोला,“क्या 
तू बता सकती है कि यह कोन है ?” विन्दो डरती हुई बोली,“हो न हो ये जमा= 
नियां के दारोगा साहब हैं |' 
. नोजवाघ के मुंह से ताज्जुब के साथ निकला, “दारोगा [” आर साथ हीः 
. उसका ढंग बदल गया । क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से 
कापता हुआ कुछ चण तक एकटक उस आने वाले की तरफ देखता रह गया, 
इसके वाद कमर से तलवार खींच ली और उसकी तरफ बढ़ा मगर तुरत ही.र्क 
कर बिन्दो से बोला, “शायद यह मौका पाकर तुझ पर हमला करे, तू.. (कुछ 
रक कर) अच्छा तू इस संगममंर वाली बारहदरी पर चढ जा, वहां पहुंच कर यह 
` जल्दी तेरा कुछ बिगाड़ न सकेगा ।” नौजवान ने बारहदरी की तरफ हाथ उठा: 
कर बताया और तब उस आने वाले की तरफ बढ़ा जो पास पहुंच चुका था ॥ . 
मगर इस आने वाले को निगाह भी बिन्दो पर पड़ चुको थी। नौजवान क) ' 
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७१. 9 पांचवां भाग: 


अपनी तरफ बढ़ता पा वह कावा काठ उसके सामनेःसे हट गया औरःबिन्दो की ._ 


तरफ बढ़ा । उस नोजवान के मुंह से निकला, “मेरा. सामना कर कम्बस्त, उधर 
कहां जाता है [” पर वह लपक कर विन्दो के सामने आ खडा हुआःऔर गोर 
से उसकी सुरत देखता हुआ बोला, “तू कौन हैं, सच बता नहीं अमी तेरा सिरः 


` काट कर फेंक दुंगा.|'' उसने अपना अलवार चाला हाथ ऊचा:किया मगर उसी 


समय नोजवान की आहट अपने पोछे पाई और घूम कर देखा ।:झपटता हुआ नौज- 
चान उसके पीछे आ पहुंचा था ओर वार करता ही चाहता था.। यह देख उसके 
मुंह से गुस्से के साथ निकला, “ठहर जा, पहिले में तुझी से समझ लू तब इस 
कम्ब्ख्त को खबर लूंग। । } 

उस नौजवान और नकाबपोश में तलवार के हाथ चलने लगे और सहमो हुई 
बिन्दो इस लडाई की केफियत देखने लगी । यद्यपि इसमें कोई शक नहों कि नकाब- 
पोश अपने फन का उस्ताद थां और उसने तलवार के अच्छे. हाथ दिखाये पर 
वह नौजवान उससे कहीं ज्यादा फुर्तीला था और शीघ ही मालूम हो गया कि 
वह अपने विपक्षी को दबा लेगा । नकाबपोश भो इस बात को जल्दी ही समझ 
गया ओर साथ ही उसने अपना ढंग बदल दिया । मोका बचा उसने अपना एक 
हाथ अपने कपड़ों के अन्दर किया और एक छोटी सी थैली बाहर निकाल हवा में 
उछाल दी । गिरते गिरते तलवार का एक हाथ; उस पर दिया जिससे वह कठ 
कर दो टुकड़े हो गई ओर उसके भीतर मरी हुई मेदे की तरह कोई बुकनी जो 
बहुत ही हलको और दूर.दुर तक फल जाने वालो थी कपडा कटने से निकल कर 
चारो तरफ फल गई । 

इस बुकनी में जो बात को बात में. दूर दूर तक फेल गई जरूर बहुत हो तेज 


` बेहोशी का असर था क्योंकि जरा सी हो इसमें को बुकनी सांस के साथ नौजवान : 


के नाक के अन्दर गई होगी कि वहं लडखडाया मौर दूसरे चण में जमीन पर आ 


'रहा । विन्दो पर भो जो यहाँ से काफी दुर पर थी, इस बुकनी का असर हुआ 


और देखते ही देखते वह भी जमीन पर लेट गई। नकाबपोश खुश होकर बोला, 


_ “वहु मारा, बच्चा जो मेरी इस बुकनी से कसे बच सकते,थे | मगर सबसे पहिले 
इसको तलवार पर कब्जा केरना चाहियें,यह बडोही खतरधाक चीज है इसके पास ।” | 


नकाबंपोश' उस चोजवान की तरफ बढ़ा .मगर दो ही एक कदस चल कर रुक 
गया । किसी ने उसके बगल ही सें.डपठ. कर कहा, “अबे मूख, बया करता है 
खड़ा रह |” चमक कर वह नकाबपोश अपने सब तरफ देखने लगा अगर कहीं 
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रोहतासमठ ७२ 


कोई नजर न आया जिस पंर वह ताज्जुब से बोला, “यह किसकी आवाज मैंने 
सुनी ?” पास ही कहीं से जवाब मिला --“'मेरी |” ओर सांथ ही नकाबपोश चौंक 
गया । उसने अपने सामने एक सुफेद शक्ल खडी पाई जिसके आंख कान नाक 
मुंह कुछ भी घ या, सिफ एक खोल की तरह की आकृति नजर'म रही थी 

इस सुफेद शक्ल को देखते ही नकाबपोश क्रोध में आकर गरज उठा और तडप॒ 
कर बोला, “ओह तु आ पहुंची | भेरी सबसे बड़ी दुइमन तो असल में तू ही है 
ओर आज मैं तुझसे भी पूरी तरह से समझ लूंगा [” तलवार वाला हाथ ऊंचा | 
कर नकाबपोश इस सफेद शक्ल की तरफ झपटा मगर'वह अपनी जगह से जरा 
भी न हिली और एक अजीब ढंग से हंस कर बोली, “शेर, सचमुच आजकल 
तेरी अक्ल चरने चली गई है!” . 

घकाबणेश चमक कर रुक गया और उसके मुंह से घबराहट भरे स्वर में 
निकला, “यह किसकी आवाज सुन रहा हूं ![” जवाब में पुनः वंसी ही हंसी . 
सुन पड़ी, सांथ ही वह सफेद खोल हिल कर जमोन पर'गिर पडी. मर उसकी ' 
झाड में से निकली हुई एक-नई शक्ल:सामने बजर आ गई जिसने इस नकावपोश 
पर अजीब असर पदा किया । 'इसने अपने हाथ की तलवार दुर फेंक दी और दुसरे 
हाथ से तकाबे भी खींच कर फेंकने बाद यह कहता हुआ उस मरत के पैरों वर 
गिर .पड़ा, 'बूमआजी, आप ही हैं !-शेरशिह का दिल कह रहा था कि आपके सिवाय. 
ओर कोई हो ही नहीं सकता |!” 

सचमुच उस सफेद खोल की आड से निकल कर बूढी देवी रानी ही खडी मन्द 
मन्द मुस्कुरा रही थीं जिन्होंने शेरसिंह की पीठ, पर प्यार से हाथ फेस मौर उन्हें 


रों से उठाते हुए कहा,. “उठो शेरसिह, - और समझ लो कि. यहं नौजवान और 


कोई नहीं तुम्हारा गोपालसिंह ही है जो तिलिस्म के दो दर्जे तोडता हुआ यहां 
या पहुंची है, और वह विन्दो. बनी हुई तुम्हारी मैना है।'' 

आआश्‍चय के मारे शेरसिह के मुंह से कोई आवाज न निकल सकी:। .वे हक- 
बका कर कमी उस नौजवान ओर कमी:उस औरत की तरफ देखते रह गये .जो 
दोनों ही अभी तक बेहोश पड़े हुए थे । बड़ी कठिनता से उन्होंने कहा, ““गोपाल- 


सिह. और मेना” देवीरानी हंसती हुई बोलीं, “हां ग्रोपाल्सिह और मैना, पर 


तुम पहिले इन्हें होश में लांने की फिक़् करो और तब वे बातें मुझसे पुछो जिनको 
जानने के लिये जरूर व्याकुल हो रहे होगे [?” `: 
“मैं इन्हें अमी होश में लाता हूं” कहते हुए शेरसिंह उस नौजवान की वरफ 
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| 
है 


- ७३ पांचवां भाग 


` चढ्‌ भए मगर उसी समय बृआजी ने पुकार कर कहा,"देखो होशियार, गोपाल के 


चदन पर हाथ न लगाना घहीं बेहोश हो जाओगे। वह तिलिस्मी कवच पहिरे हुँ।'” 
ताज्जुब करते हुए रुक कर शेरसिंह बोले, 'तिलिस्मी कवच | यह क्या चोज है ?'” 
ओर तब उन्होंने बड़े गौर से नौजवान की तरफ देखा | उन्होंने देखा कि जो रेशमी 
पोशाक नौजवान पहिरे है उसके अन्दर से छन छुन कर एक सुनहरी आमा 

बाहर निकल रही हैं। और भी गौर करने ले मालूम हुआ कि सोने की बहुत 

ही बारीक तारों को कपड़े की तरह बिन कर उसकी एक पौशाक वनाई गई है 
से अपने बदन पर पहिन कर नौजवान ने ऊपर से अपने मामूली कपड़े पहिन 


' रक्खे थे। उन्होंने ताज्जुब से कहा, क्या इसी सुनहरी पोशाक से आपका मत- 


' लव है ?” देवोरानी बोलीं, “हां, यह तिलिस्मी कवच है । इसकी तारीफ यह है 


कि जो कोई इसे छूएगा बेहोश हो जायगा और इसके पहिरने वाले पर किसी हथि- 
यार का कोई असर न होगा, उसे किसी तरह की भी चोट न लग सकेगी, और 
वह ऊंची से ऊंची जगह से वेखटके कूद सकेगा ।” शेरसिंह ताउ्जुब से नोले,''बड़ी 
अजीब चोज है यह ।”” देवी रानी ने जवाब दिया, “यह तिलिस्म ऐसी चोजों से 
भरा हुआ है, मैंने इसके जोड़ को एक नकाव भी इसे दो थो जो इस समय इसके 
चेहरे पर नहीं है। वह अगर होती तो तुम्हारी वेहोशी की बुकनी का भी कोई 
असर इस पर न पड़ता ।” 


पाज्जुब के साथ शेरसिंह ने सिर्फ इतना हो कहा, ऐसी चीजों क्रा पता सिफ | 


अ ही हो भो सकेता है बुआजी !” और तब अपने काम करने का ढंग बदल 
दया । अपनी कमर में वंघा हुआ ऐयारी का बटुआ उन्होंने खोला और उसके 
अन्दर से पतली पतली सीखों की तरह की कोई चीज निकाली जो वास्तव में एक 
तरह को घूपबत्ती थी जिसकी सुगन्ध का अद्भुत असर यह था कि वह हर तरह 


की वेहोशी को वात की बात में दूर कर सकती थी । चकमक से वाल कर इसमें 


की दो तीन बत्तियां शेरसि ने नौजवान के आस पासे जमा दीं और तब बिन्दो | | 


. की तरफ धूमा । बढुए से दखलखा निकाल कर सुंघाते ही विन्दो ने दो तीन छींकें 


भारी और तब उठ कर बैठ गई । शेरसिह' को अपने सांमने देखते ही वह चौकी 
और बोल उठी, हूँ, सरदार साहब आप ?” साथ ही उसकी 'मगाह देवीरानी पर 
पड़ी ओर वह सकपका कर उठ खड़ी हुई । बूआजी हंस कर बोलों, “मैना, मैंने 
अपने को शेर पर प्रकट कर दिया क्‍योंकि गोपाल को अब तिलिस्म के काम में 
इसकी कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी तु उठ और मेरे पास आकर बता कि जमा= 
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१७५ 


रोहठासमठ ७४ 


चिया महल में जाकर तेने किन बातों का पता लगाया ?” 

इसी समय वह नौजवान भी सगबगाया ओर तब दो एक छींके मार कर उठ: 
बेठा । ताज्जुबके साथ वह कमी देवीरानी कमी मना और: कभी शेरसिह को देखंने' 
लंगा । देवीरानो उसकी यह हालत देख कर हंसीं और बोलीं, “गोपाल, जिस 
तिलिस्मी भूत के बारे में तुम बारबार मुझसे पछा करते थे वह तुम्हारे सामने 
है, देखो और पहिचानो |” 

` नौजवान शेरसिंह की तरफ देखता हुआ ताज्जुब से बोला,'मगर मैं तो अपने 

सामने शेरसिह ऐयार को देख रहा हुं जिनका बहुत वडा एइसान मेरी गर्दन पर 
है । ' वृआजी ने इसका जवाब दिया, “और ये ही उस तिलिस्मी भूत की सुरत 
बन कर तुम्हारे सामने आया करते थे । एक दुसरे को न पहिचात्तने की वजह से 
हा यह सब कुछ हुआ ।”” 

शेरसिह इसी समय बोल उठे,“'मंगर ताज्जुब की बात है कि मैं राजा साहब 
को बिल्कुल नहीं पहिचान पा रहा हुं ! यद्यपि इनकी आवाज हुबहु वही है जो 
पहिले भी कई बार मुझे शक में डाल चुको है पर सूरत बिल्कुल दुसरी हे--कया 
इनकी सुरत ऐयारी ढंग से बदल दी गई हे ।” बुआजो ने जवाब दिया, “नहीं 
ऐयारी कुछ मी नहीं हे और इसकी सूरत उस झिल्ली की बदौलत इस तरह बदल 
गई ह्‌ जो इसने अपने चेहरे पर लगाई हुई है । जिसमें इसके दुश्मन इसको पहि- 
चान न सक इसीलिये मैंने यह तकींब की थी । गोपाल, जरा भिल्ली हटा कर 
शेर का शक पुरी तरह से दुर तो कर दो ।” 

उस नोजवान ने खड़े होकर अपनी गर्द के पीछे हाथ किया और तव एकः 
पतली सी भिल्ली अपने चेहरे पर से उतार कर अलग कर दी जिसके साथ ही 
गोपार्लासह की असज सुरत निकल पड़ी । शेरसिंह के मुंह से निकेला,“वाहू, ये : 
तो सचमुच ही राजा गोपालसिह हैं,जिनके गायब हो जाने से मैं इस कदर तर= , 
द्वुद में पड़ा हुआ था !” उन्होंने आगे बढ़ कर गोपालसिह को पुन? खूब गौर से 
देखा तव उन्हें सलाम करने बाद कहा, “बेशक इनके गोपालसिह होने में कोई शक 
नहीं, मगर वूआजी, मेरी तबीयत घबरा रही है और कुछ समक में नहीं आ रहा 
हे कि यह सवकया भेद है । रोहतासगढ़ के तहखाने से ये कहां गायब हो गये थे 
वह तिलिस्मी कितावकोन उठा ले गया था, राजमहल से आप और जमानिया से 


' मना कहा गायव हो गई थी ?” 


देवीरानी बोली, “में सव कुछ बताती हुं मगर पहिले हम लोग कहीं ठिकाने 
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र पांचवां मागः 


से वेठ जाँय तो बेहतर हो ।'” आगे बढ़ कर वे उस संगमर्मर की बारहदरी पर : 
चढ़ गई ` ओर उनके पीछे और लोग भी वहां पहुंच कर उनके आस पास बैठ: 
गए । ब्रुआजी बोलीं 7 

_ बुआ० । शेरसिह, मैं इस समय बहुत ही थोड़े में सव हाल तुमको बताए देती 
ह बौर खुलासा हाल फिर कमी कहुंगी क्योंकि तुमको अमी ही एक जरूरी काम” 
से चले जाना पड़ेगा | देखो मामला यह हुँ कि मुझको बहुत दिनों से यह शक होः 
रहा था कि दिग्विजंय अपनो किसी घात में लगा है और कमी न कमी जरूर 


' मुझको घोखा देगा । तुमको अच्छी तरह मालूम हुँ--क्योंकि तुम्हारी ही यह 


कारंवाई थो कि मैना विन्दो बना कर जमानिया महल में भेजी गई थो, गोपाल-- 
सिंह का पता लगाने के काम में तुम्हारी मदद करने के लिए। वही मैना जव एक 
दिन अपनो असली सुरत में मेरे पास आई और बोली कि महल में कोई काम बनन 
सका गौर सरदार साहब ने उसको वापस लौट जाने को कहा है तो मेरा माथाठनका 
और मैं होशियार हो गई । जांचकरने से पता लगा कियह मैना नहीं कोई ऐयाराः 
ह और मेरे दुश्मनों से मिली हुई है, अस्तु मैंने अपनी कारंवाई जारी कर दी । 
तुम मानकी लौंडी को तो जानते ही होगे ? | 
.* . शेर०। कौन, वह बुढ़िया मानकी ? । 
_ दूआ०। हां वही, जो मेरे साथ लडकपद् से है और मेरा सब भेद जानती. - 
हुं । तुमको यह जान ताज्जुब होगा कि वह मेरे साथ कई दफे तिलिस्म के अन्दर 
भी जा चुको ह जिसके कई गुप्त भेदों और रास्तों का इपल भी उसको बखूबी 
भालूम हं । उसो बुढिया मानकी को मैंने रंग रंगा कर ठोक अपनी सुरत का बनाया ` 
ओर उसको हर तरह को बातें समझा बुझा कर अपने कमरे के नीचे वाले तह- 
खाने में टिका दिया । एक रात जब नकली मैना को कुछ शेतानो करते मैंने देखा ` 
तो आप तो मैं उस तहखाने में उतर गई और मानकी को अपनी जगह पर लेटा 
दिया ओर वड़े ही मौके से यह काम हुआ क्योंकि इसके थोडी ही देर बाद दिग्वि- 
जय वहां पहुंचा ओर मेरो खाट पर किसी और को लेटाने बाद मुझे समझ बुढी ` 
मानको को उठा ले गया जिसे उसने द्वारोगा के सुपुर्द कर दिया क्योंकि रोहतास- 
गढ़ महल किले या तहखारे के अन्दर कहीं मुझको बंद कर रखने की उसको हिम्मत - 
न पड़ी, जान से मार डालने की तो खैर वह सोच ही नहों सकता था । 
, शेर० | ओह, तव तो मैं समझता हूं कि उस मजायत्रघर वाले तहखाने में से : 
जिसको दम लोगों ने छुड़ाया वह, आपकी सुरत बनी हुई वह माको हो रहो 
होगी, क्योंकि उसकी बातें कुछ अजोब ढंग की होतो थीं । ॒ 
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-रोहतासमठ ` ` ५ ७६. 
बुआ० । हां वह माधरकी ही थी, खेर पूरी बात तो सुनो । मानकी को इस 
तरह गिरफ्तार होते और एक नई औरत को अपनी जगह बेठाए जाते देख मैं अपने 
“बचाव का कुछ और उपाय करने तिलस्मी तहखाने में घुसी और वहां मैंने गोपाल . 
को देखा जो बहुत देरसे अकेला बंठा बंठा घवरा गया था । 
शेर० । हां मैं उदको वहां छोड आपको खबर देने गया था और वहाँ का 
विगडा हुआ पा तरद्दुद में पड गया था । 
हे 3 र यही Li हुआ मगर साथ ही यह शक भी हुआ किशायद 
“दिग्विजय ने कुछ और भी जाल न रचा हो,नकलो देवीरानी के घोखे में डाल कर 
जुमको भी न गिरफ्तार कर लिया हो, या मेरी ही तरह तुम्हारी जगह भी एक 
दूसरा शेरसिह न बंठा दिया हो, अस्तु मैंने देर करना मुनासिब न समभा 
-गोपाल को अपने साथ लिया, ढूंढ कर वह तिलिस्मी किताब भी निकाल ली जो 
तुम उसी जगह छिपा गये थे, और तलिस्म के अन्दर घुस गई । तुमको मालूम दै 
या नहीं मैं नहीं जानतो पर तहखाने में चांदी के चंबूतरे पर काले पत्थर वाली 
जो बड़ी मुरत है वह तिलिस्म में घुसने का रास्ता है और उसी के पेट में से होकर 
झं गोपाल को सीधा इस तिलिस्म में ले आई । 
शेर० । (चौंक कर) जब मैं राजा साहब को ढूंढ़ता हुआ उस तहखाने में 
-यहुंचा तो उस मुरत के मुंह से अजीब तरह की वातें घिकलती हुई मैंने सुनी ....* 
बुआ०। ( हंस कर ) वह इस गोपाल की शंतानी थी जो तुमको छकाना 
` चांहता था ! इसी ने भूरत की गर्दन में सिर डाल कर वे बातें कही थीं । 
` शेर० । अच्छा, तो वह इन साहब फो करतूत थी | मगर सच तो यह है.कि 
उन बातों ने मु्को बहुत बड़े धोखे में डाल दिया और मैं आज तक इसी शक में 
या कि उस मूरत में जरूर कोई करामात है । " र 
बुआ०। करामात तो उस मूरत में जरूर है, मगर उस तरह की नहीं जेसी 
"तुम सोचते होगे । रोहतासमठ का तंहखाना भी एक तिलिस्म है ओर उसका भेद 
उसी मूरत के पेट में हैं। खैर तुम पहिले मुके अपना किस्सा समाप्त कर लेने दो। 
गोपाल को लिये मैं सीधी तिलिस्म में पहुंची और तुरत ही तिलिंस्म तोड़ने, के 
काम में इसे लया दिया । तिलिस्मी किताब तुम्हारी बदौलत इसे मिल ही चुकी 
थी अस्तु उसकी मदद से तथा कुछ मेरी सहायता से इसने बड़े सहज ही में इस 
तिलिस्म का पहिला भाग तोड़ डाला । | 
शेर० ) तो यह झिल्ली लगाने की क्या जरूरत पड़ी ? क्या मेरे....? 


+ देखिये रोइतासमंठ चौथा भाग, पांचवां बयान । 


i) 
b. 
| 
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' . बुआ०.। नहीं, जिसमें दारोगा कमी इसको देख ले तो पहिचान कर दुष्टता 
न करे इस विचार से मैंने ऐसा किया था । 

शेर० ।.ठीक है । 

दूआ०। जब पहिला माग टूठ गया तो दूसरा भाग तोड़ने के लिए दूसरी 
किताव की जरूरत पड़ी क्‍योंकि इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए दरअस्ल दो 


. किताबों की जरूरत वारी बारी से पड़ा करती है। यह दूसरी किताब भाग्यवश 
खुद इसी के पास थी मगर जमानिया राजमहल में ही कहीं छिपा कर रली हुई | 


थी । वहां जाना और उसको निकाल कर जे आना बहुत खतरे का काम था 
क्योंकि वहां मुन्दर की हुकूमत थी और दारोगा की शंवानी का जाल मी सवतरफ 
बिछा हुआ था अस्तु मैंने इसको यह तिखिस्मो कवच और नकाब निकाल कर दी 
जिसकी बदौलत न तो कोई हथियार इसको: चोट पहुंचा सकता था और न कोई 
बेहोशी इस पर असर कर सकती थी । 


शेर०। मगर यह उस समय के बाद को बात होगी जब मैंने आपके बदले: _ 


बूढ़ी मानकी को अजायवघर से छुड़ाया और मेना के साथ तिलिस्म में ही छोड़ 
इन पर कब्जा करने निकला था । 

बुआ० । हां.उस समय ये चीजें इसके पास न थीं, यदि.तव यह कवच और 
नकाब इसके बदन पर होती तो तुम इसका कुछ सी बिगाइ न सकते थे, यह तोः 
उस घटना के बहुत दिन बाद मैंने तब इसे दिया जब कि यह तिलिस्म का पहला 
दर्जा तोड़ चुका था, तुम तिलिस्म से बाहर निकल कर एक दूसरे हो चक्कर में पड़े 
हुए थे, और उस दूसरी किताब के बिना आगे का काम हो नहीं सकता था। ` 

शेर०.। ठीक है, तो ये उस कवच ओर नकाब को मदद से जमानिया महलः 


सें. घुस गये और अपनी वह तिलिस्मी किताब निकाल ले आये ? 


वूआ० । हां, साग्यवश इस पर किसी की निगाह न पड़ी ओर तिलिस्मीः 

चीजों के मदद की भी दरकार न हुई । 
` शेर०। तो शायद यही वह तिलिस्मी किताब होगी जिसके लिए मुन्दर इन्हें 

पिजरे में बन्द किये हुई थो ? 

गोपाल० । जी'हा यही बात हे। उसे किताब क मेरे पास होने का पता लग 
चुका था । 

संना०। तो क्या यह वही किताब हे जो उष नाचने वाली पुतली के हाफ 
से थी जिसके लिए मुन्दर कई बार तिलिस्म में दो गई थी ? 
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. गोपाल०। ( हंस कर ) नहों, वह तो केवल एक तिलिस्मी तमाशा था । 
असल किताब को तो मैंने अपने निजी कमरे में ही एक बहुत ही गुप्त स्थान में 
छिपा कर रक्खा हुआ था जहां मुन्दर के फरिशते भी उसे पान सकते थे । (शेर- 
सिह से) जिस समय मैं उसे लेने महल में गया मैने मुन्दर और दारोगा को देखा जो 


| एकान्त में बंठे कुछ सलाह कर रहे थे और उनको देखते ही मुझको इतना क्रोध 


आ गया कि मघ में हुआ दोनों को उसी समय तलवार के घाठ उतार दूं पर कया 
करूं मन मसोस कर रह गया, बूआजी की आज्ञा न थी । 

वूआ० । नहीं बेटा, अमी उसका मोका.नहीं आया, अभी दारोगा'को मार 
डालने से हम लोगों के काम में बहुत बड़ा हर्ज पड़ जायगा । 

शेर० । वह क्या ? Cr ः 

बुआ० क्या बता ही दूं? अच्छा सुनो, मगर सब कोई इसको बड़ा हो गुप्त 
“रखना क्योंकि अभी इस भेद के प्रकट होने का वक्त नहीं आया है। दारोगा के 
पास एक बड़ा हो कीमती ताबीज है । नहीं, वह असल में तिलिस्म की एक 
ताली है और उसकी तारोफ यह है कि जिसके पास वह हो वह आदमी जंब जहां 
ओर जिस तिलिस्म के अन्दर चाहे जां सकता है, कोई ताली या कोई रास्ता उसके 
सामने बन्द नहीं रह सकता और वह किसी तिलिस्मी जाल में फंस नहीं सकता । 
'तिलिस्म तोडने के काम में आगे चल कर गोपाल को उस ताबीज की जरूरत 
पड़ेगी और जब तक बह अपने कब्जे में न था जाय दारोगा को किसी तरह की 


` ` तकलीफ नहीं पहुंचाई जा सकती । 


शेर० । तो सब से पहिले वह ताबीज,ही उससे लेना चाहिये ? 
 बुआ० | जरूर, और यहो वह काम है जिसमें अब में तुमको लगाना चाहती - 
हूँ क्योंकि गोपाल को अपना कतंव्य पुरा करने में उसः चीज की बहुत शोघ जरू- 
रत पड़ जायगी । उसके बिना इस तिलिस्म का चौथा दर्जा टूट न सकेगा F 
शेर्‌० । जो कुछ आप हुक्म दीजिये मैं बजा लाने को पुरी तरह से तयार हूं [ 
ऑर वह ताबीज अगर इतना ही जरूरी है तो उसे जैसे भी बत पड़े दारोगा से 
लेना हो पड़ेगा । मगर मेरी एक बात का जवाब आप और दीजिये । वह दूसरी 
'तिलिस्मो किताब कौन सी थी जो इनके पास पहिले ही से माजू द थी ? 
दुआ० |. यह वही बसली तिलिस्मी किताब थी जिसे मेरे गुरु महाराज इसे 


: देकर इसके हाय से तिलिस्म तोड़ने का काम शुरू कराना चाहते थे वही किताब जो 


जइाऊ डिब्बे के अन्दर बन्द रहा करती थी, और मेशवर 
ह ह्‌ और जिसे उन्होंने 
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को दिखाया था मगर इनके हाथ में पड़ कर जो विचित्र ढंग से गायत हो गई थीऋm। | 
शेर० । मगर उसे तो हमारे राजा दिग्विजयसिंह उडा लाये थे और उनसे . : 
| गदारोगा-मार ले गया था [ | 
वुआ० । हां, मगर गोपाल की ही जुबानी मुझे मालूम हुआ कि इसका मरना 
मशहूर होने के पहिले इन्द्रदेव ने श्यामजी की मदद से उसको दारोगा के कब्जे से 
बाहर कर लिया और लाकर इसे दे दिया था । सुभीते में बेठ कर पढ़ने के इरादे 
से इसने उस समय किताव को किसी गुप्त जगह में छिपा कर रख दिया या, और 
| 'यह भी बहुत ही अच्छा हो गया क्योंकि उसके दूसरे ही दिन यह दुश्मनों के कब्जे 
में पड गया । इस किताव के चले जाने से दारोगा वौखला गया और उसकी तथा 
मुन्दर की कारवाई ने इसको लाचार कर दिया। यह केद में डाल दिया गया 
मगर कुशल इतनी ही हुई कि वह किताब उस समय और उसके बाद भी फिर 
"कमी उन कम्बख्तों के हाथ न लगी और सच तो यह हे किं इसी कारण इसकी 
“जान वची रह गई क्योंकि मुन्दर और दारोगा दोनों ही उसं किताब पर अपना 
“अपना कब्जा जमाया चाहते थे और कोई नहीं चाहता था कि बह किताब हाथ में 
'आए बिना यह अपनी जान गवां बैठे, अस्तु अपने स्वार्थवश उन्होंने इसको यद्यपि 
ःतकलीफे हद से ज्यादा दीं मगर जान से मार डालने की इच्छा कमो बर की । 
'मेरे कहने से और मेरे दिये सामानों की बदौलत यह वेखटके अपने अहल में घुस 
गया और वहां से उस किताब को निकाल लाया । 
शेर०-। (गोपालसिह से) मौर वह किताब आपके पास इस समय मौजूद है? . 
गोपाल० । जी हां, इस समय वे दोनों ही कितावें मेरे पास मौजूद हैं, मगर 
| थोड़ी देर पहिले. तक ऐसा न था क्योंकि उनमें से पहिली,जिसकी बाद में पुनःदरकार 
'पड़ने को थी और जो उस पोटलो में बंधी हुई थी मेरे पास से गायक हो चुकी थी 
| “और अमी ही (सेना को तरफ बता कर) इसकी बदौलत मुझको वापस मिली हे । 
| शेर० । (देवीरानी सो) यह क्या किस्सा है मुझे कुछ मालूम नहीं ! 
देवी० । गोपाल आज सुबह नहा धोकर पूजा कर रहा था जब कोई इसकी 
- वह गठरो उडा ले गया जिसमें वह तिलिस्भी किताब तथा दूसरी कई जरूरी 
चीजें.वंधी हुई थीं | मैंने उसका पोछा किया मगर वह जाने किधर निकल गया 
कि उसे पकड़ न सक्षी । थोडी देर की बात हे कि मैंने उसे एक कोठरी फे रास्ते 


च TT ््््््््तल््o्—o्j् oj -ूेिूेिूिy— 





T देखिये अनाम इमकीसुवां साग 220 / बाचि 5 oC 


aranasi 


रोहतासमठ | ८० 


 तिलिस्म के बाहर जाने की कोशिश करते देखा ओर उसे पकडनां चाहती थीः 
मगर वह भाग कर निकल गया ओर मेरे हाथ न पड़ा । असी अभी इस भेना ने 
बह गठरी लाकर इसको दी और मैं अभी यह भी पूछ न सकी कि वह इसके हाथ 
कैसे लगो । (मवा से) तू बता क्रि यह पोटली तेरे हाथ केसे लगी ? 
शेर० । में यह सी जानबा चाहता हूं कि यह मना अब तक कहां थी या क्या. 
कर रहो थी ? 
बुआ० । यह बहुत लम्बा चौड़ा किस्सा है मगर खर मैं तुम्हें संक्षेप में बहु 
झो सुनाये देती हूं विस्तार से फिर कमी: धुनधा । इस मना को पहिले पहिल तोः 
: तुम्ह दारोगा को कंद से छुड़ा कर लाएथे। .. .- 
" ` शेर०।जीहां, और यह मेरे साथ ही थी जव आपके बदले बूढ़ी माघकी को 
: चैने अजायबघर से छुडाया । जिस समय तिलिस्म में मैंने (गोपालसिह को तरफ: 
देख कर) कोई गैर समझ इन्हें पकड़ा और मामको तथा मेना के पास लाया उसके 
बाद ते फिर मैंने इसे न देखा ओर न फिर मानको कहीं मुझे दिखी | मैं समभतए .. 
` हृ कि उस समय राजा साहब को मेरे कब्जे से उस विचित्र ढंग से छुड़ा लेना 
आप ही का काम रहा होगा ? 
बुआ०। हां, उस सफेद खोल को आड में मैं ही काम कर रही थी और दो 
एक बार तो मेरी इच्छा हुई भी कि तुम पर अपने को प्रकट कर दूं मगर इस _ 
कारण से रह गई कि अकसर दारोगा भी वार बार तिसिस्म में घुस आया करता: 
' यार गोपाल की मदद में लगे रहने के कारण मुझको हमेशा इतनी फुरसत न 
'रहा करती थी कि इस बात का निश्‍चय कर सकूं कि वह तुम हो या तुम्हारी 
सुरत बना हुआ दारोगा, इसके सिवाय यह शक तो बघा ही रहता था कि दिग्विजय .. 
कोई चालाकी न खेल जाय, अस्तु मैंने तुमसे भी अपने को और गोपाल को बचाथे 
` हो रखना मुनासिंब समझा जब तक कि कोई ठीक मौका न आ जाय । माज भी'' _ 
मैं अपने को तुम पर प्रकट न करती पर बहुत देर से तुम्हारे साथ लगे रहने के 
कारण एक तो ,मुंभको विश्वास हो गया कि तुम और कोई नहीं शेरसिंह ही हो 
दूसरे तिलिस्म के दो दजे टूट जाने के बाद अब ज्यादा डरने की भी जरूरत न रही ॥' 
शेर० । (आश्चर्य से) तो क्या आप बहुत देर से मेरे साथ हैं ? मगर मुझे 
तो इसको कुछ खत्रर नहीं। - 
बुआ० । मैं वब से तुम्हारे पीछे पीछे हूं जब तुम नहर वाले रास्ते से इस 
+ रोहतासमठ चोथे भाग का अन्त देखिये । 
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तिलिस्म में घुसे । पहिले मुझे यही शक हुआ कि तुम दारोगा हो ओर तुम्हीं ने. 
. _ गोपाल की तिलिस्मी किताब चुराई है और इसलिये मैं तुम पर वार करने का मोका ' 

खोज रही थी,पर जब दारोगा को उस कोठरी क्षी राह भागते देखा तो मेरा शक दुर 
` हो गया। े “ Nn 

. शेर० । ठीक है, तो मैना........! $ 

दुभा० । शुरू शुरू में कुछ दिनों तक तो मैंने मानकी और इस मेना दोनों 
को अपने साथ रक्खा पर ज्यों ज्यों तििस्मी कारंवाई बढ़ती गई इन लोगों को 
साय रखना मुश्किल होता गया, क्योंकि तुम जानते ही हो कि जब तिलिस्म टता 
रहे तो किसी गैर आदमी को उसके अन्दर रहना अनुचित है। इसलिये सबसे 
पहिले मैंने उस मानकी को यहां से बिदा किया । मैं चाहती थी कि मेरा कोई 
विश्वासी आदमी रोहतासगढ़ महल में रहे जो वहां के हाल चाल की सच्ची सच्ची 
खबर मुझको देता रहे अस्तु भैना की मदद से उस ऐयारा को मैंने उडवा दिया 
जो दिग्विजय की करतूत से रोहतासगढ़ महल में मेरी सूरत बन डरी हुई थी 
गोर उसकी जगह इसी मानकी को अपनी सूरत में वहां बंठा दिया । 

शेर०। अच्छा | हमारे राजा साइव........ ? 

दुआ०। (हंस कर) उसने कुछ फू फां जरूर की मगर मैंने उसकी ऐसी गोश- 
माली कर दी कि वह अब कभी मेरे सहल में आने का नाम भी'न लेगा और उसी 
के साय साथ (गोपालसिंह की तरफ देख कर)इसके दारोगा कभ्बर्त को भी जरा 
चटपटा तिलिस्मी हाथ दिखा दिया जिसे मुझको विश्वास है कि वह भी अब 
कभी उधर झांकने का नाम न लेगा । | 


मेना०"। (हंस कर)मुझे तो जब जब दारोगा की उस वक्त की मुखभंगी का . 
ल्याल आता है हंसी रोके नहीं रकती है,कम्बस्त का सब दारोयापना निकल गया। 
: ` शेर०। (कौतूहल से) यह कया घटभा है, मैं सुनना चाहता हूं । 

हुआ० । देर तो हो जायगी.मगर खैर मैना, तू शेर को वह किस्सा सुच्चा दे। 
मेना ने यह सुनते ही बड़े विस्तार फे,साथ वह सब हाल कह सुनाया जो हम: 
: ऊपर लिख आये हैं ओर जिसे सुन कर शेरसिंह देर तक हंसते रहे । इसके बाद 

` बुआजी ने कहा- | A Re 
बआ०। जब यह काम हो गया तो मैंने मैना से कहा कि अब तू जमानिया 
राजमहल में जा और वहां रह कर उस तरफ के हाल की खबर मुझे देती रहा ' 















केर । यह जब वहां गई तो इसने देखा कि वही बन्दो, जिसका भेष इसने धारण . 
किया था, अभी तक वहां, A 2१% MofanAsi जठार से e:{sEn 
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तो कैद कर लिया और आप उसकी सरत बेघ वहाँ पर डट गई और इस तरह पर ` ' 
क्रम्बख्त मनोरमा और दारोगा की चालबाजियों पर भी निगाह रखंने लायक बन गई। 
शेर० । वाह, तारीफ करता हूं में आपके दिमाग की बुआजी ! ऐसी चालाकी 
तो मुके भी, जो ऐयार बनने का दम मरतां हूं, न सूझती । लेकिन अगर यही बात 
है तो मैता को पुनः अपे ठिकाने पहुंच जाना चाहिये बयोंकि दारोगा जो यहां जुक 
. खाकर गया. है मुमकिन है कि महल में पहुंचे और अपनी बिन्दो से कुछ एू्छताछ क्रे। 
वुआ० । हां, जरूर इंसको वहां वापस जाना चाहिये यद्यपि दारोगा से खूब , 
- बचे रहना होगा -। UR 
गोपाल०। मगर यह पता अमी नहीं लगा कि मैना के हाथ मेरी वह तिलिस्मी 


किताब क्योंकर लगी ? 
मैना० । घनपत को मुन्दर ने रिक्तगन्थ का पता लगाने के लिए भेजा या । . 
आपको शायद न मालूम होगा कि उसको . विशवास हो गया हुँ कि जमाचिया का 
तिलिस्म टूटने ताला है मौर राजा बीरेन्द्रतिह के लड़के इन्द्रजीतसिह और आनन्दः 
सिह ही रिक्तन्थे की मदद से उसको तोड़े गें, अस्तु यह इस फिराक में पड़ीं हुई 
है कि किसी तरह वे दोनों लड़के उसकी बैद में आ जांय और रिक्तगन्थ पर मी" 
उसका काबू हो जावे ताकि तिलिस्म न हूटेऔर किसी/तरह का डर भी च रह जाय। 
| होर्‌०। (चौंक कर) हैं, बया ऐसी बात ह? ॒ | 
| ` बूआ० । हाँ, यह बात सही है, यद्यपि मैं नहीं जान ठी कि मुन्दर'को किस 
* तरह से यह बात मालूम हो गई, सगर इसमें कोई शक घटी कि बहुत जल्द ही 
विक्रमी तिलिस्म के कुछ हिस्से इ्रजीत और आनन्द के. हाथ से हुटेगे और इस 
काम में रिक्तान्थ को जरू रत पड़ेगी । Wi 
रोर्‌० । आपकी इस बात ने मुझे बहुत बड़े अफसोस में डाल दिया । आपको | 
शायद मालूम होगा कि रितक्तगन्थ एक काफी अरसे तक मेरे ही पास रहा। : | 
बूआ० । हां मुझे मालूम है कि दलीपशाह के शागिद गिरिजाकुमार ने उसे | 
नागर के हाथ से छीन'कर.अमने गुरु को दिया था झर इन्द्रदेव की सलाह से 
दलीपशाह ने उसे तुमको दे दिया# । खुद तुम्ही'ने मुझको. यह हाल सुनाया था. i 
मोर मैंने उसी वक्त तुमसे कहा थां कि इस किताब को बडी हिफाजत से रखना 
इसकी बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी, मगर अफसोस तुमने मेरी बात की कंद्र न की 
. , बर वह ग्रन्थ तुम्हारे हाथ से निकल गया। । ७6.55 ७००-० की 
= 2a PLT EER 'सस्भC०अ्सिमा- बद्यास2३० by eGangotr > स ५५ 
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अभी तक उसको वापस पाने को कोशिश कर रहा हूँ मगर उसका कहीं पता ही 
नहीं लग रहा है। | 

मेंना० | अगर यह बात है तो मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूं । 
'घनपत यही खबर लेकर मुन्दर के पास लौटी थी और उसको चकमा देकर मैंने 
उससे सब किस्सा पूछ लिया, बल्कि वह हाल बुझआजी को वता देना जरूरी समझ 
उसी समय इन्हीं से मिलने के लिए चल पड़ी थी! र 

शेर० ।. अच्छा, तव तुम फौरन मुझे बताओ कि वह किताव अब कहां है ? 
मैं जसे भी बनेगा उसको लाऊंगा और बुआजी के हाथ में दूंगा । ः 
. “ “मेना० । इसमें मुझे कुछ सन्देह है । ( बूआजी की तरफ देख कर. ) घनपत 
काशी जाकर भूतनाथ के लड़के नानक के घर में घुसी और वहाँ नानक के कागज 
पत्र की छानबीद करने पर उसको पता लगा कि मनोरमा के पयार साधोराम 
ने किसी तरह रिक्तागन्थ पर कब्जा किया और उसे मनोरमा को देना चाहा मगर 
लुद बीमार पड़ गया । इस पर जहां रिक्तगन्थ रबखा था उस : जगह की ताली 
उसने अपने एक दोस्त के हाथ मनोरमा के पास भेजी पर न जाने कंसे नानक ने 
वह ताली अपने कब्जे में कर ली ओर तब से अभी तक वह उसी के पास है। 

वृआ० । ऐसी वात | तो कया तुझे यह भी मालूम हुआ कि वह कोन सी 
जगह है जहां रिक्तगन्थ रदला गया है ? 
. भत्रा० । रोहतासग्रढ के तहखाने में चौबीस नस्वर की कोठरी भें वह किताब 
बन्द कर दी गई थी ! 


बुआ०.। ओह, तब वहां से-उसक्रो निकाल लेना कोई मुश्किल नहीं है, मैं ' 
सहज .ही में उस पर कब्जा कर उकतो हूं बल्कि (शेरसिंह से) मेरी बताई तीब्र - 


से तुम भी जाकर उसे निकाल ला सकते हो ।. | 

मेना० । बिदा उस ताली की मदद के ? 

बुआ० । हां बिचा ताजी के ही ! तू अपनी बात समाप्त कर ले और यहं 
मी बता दे कि गोपाल वालो तिलिस्मी किताव केे तेरे हाथ लगी तो मैं वह्‌ 


ee] 


, तर्कोब बता शेर को अभी विदा कर देती हूं वल्कि हो सका तो खुद इसके साध . 


चल कर वह काम कर डालती हूँ । अगर वह ग्रन्थ अमी तफ उस जगह पर ही है 
`सो उसे जरदी से जल्दी निकाल कर कब्जे में कर सेना ही मुनासिब होगा । 
मैना ने यह सुन अपना पूरा हाल,अनपत का जभातिया महल में बिन्दो रूपी 
सुभद्रा समझ कर उससे मिलना, उससे उसका सब हाल जान लेना, उसको नींद 
में ग्राफिल्/ करत, रहस (फ्री प््रों को" ुरली-लेळछोजेटलिष्‌/ कहे परवान्‌ 
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होना, और रास्ते में दारोगा को गोपालसिह की गठरी लिए भागते आते देख उस 


गठरी पर कब्जा जमाया, .यह सब ऊुच उसने पूरा पुरा कह सुनाया जिसे सब 


. लोग बहुत गौर से सुनते रहे, इसके बाद शेरसिह बोले : 
- शेर०। मैना की बातें सुन दो ये तय हुई जाती हैं, एक तो यह कि अब | 


यह बिन्दो बन कर वहां लौट एही स वर्योकि दारोगा को इसने बुरा धोखा 
दिया है और वह इससे बदला लिये बिना नहीं रहेगा, और दूसरी यह कि धन्त- 
पत भी अपनी बातों को दारोगा से जरूर कहेनी और उन्हें सुनते ही वह भी उस 
वाली पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर देगा जिसको पाने के -लिए सुन्दर 


इस कदर उत्रावली हो रही हे, अस्तु हम लोगों को अपने. काम में पल भरं की 


भी देरी न करनी चाहिये । दूआजी मुभे ढंग बना देः तो मैं अभो तैयार हूं और 

या वे खुद घली चलें तन पो कोई वात ही नहीं ! nN Ns 
बुआ० । मैं खुद चलंगी, केवल इसी . काम के लिए नहीं बल्कि एकं दूसरे . 

मतलब से भो । यद्यपि मैंन दिग्विजय फो बहुत डरा दिया है फिर भी मुझ सन्वेहे 


. होता है कि कहीं वंह मेरी शवल बनी हुई भानकी पर कोई वार न करे जिससे 


इधर बहुत समय से मैं मिल नहीं पाई हूं। यंह भी मुमकिद हैं कि उसको भी 
रिक्तगन्‍्थ की खबर लग जाय भौर वह यह समझ कर कि सूंझसे . इस काम में 
मदद मिल सकती, है, माचकी को प्रेशात करे। अस्तु मैं पहिले ही से बहां पहुंच 
कर उस सव तरह से पकक्रा कर देना चाहती हूं ताकि दिग्विजय की कोई कलई 
मांनकी पर न चले मर यह सव तरफ से होशियार रहे । 

` शेर० । अगर ऐसा हो सके तो अच्छा ही है, लेकिच मुझको... 

यकायक शेरसिह चौंक पड़े । किसी तरह के बहुत बड़े दन्‍नाटे की आवाज 

उनके कान में पड़ी जिसने इन सभों को ही चमका दिया । वृआजी ने अपने पीछे 
की तरफ देखा और जल्दी से बोल उठो, “गोपाल, हम लोगों ने बातचीत में बहुत 
ज्यादा देर कर दी और तिलिस्मी कार्रवाई शुरू ही गई | वह देखो वायु-मंडप का 
गुस्बज जलना शुरू हो गया। अब तुम्हारा एक पल भी यहां रहना मुनासिब नहीं:है। 

“सों ने घूम कर उस तरफ देखा जिधर बुआजी बता रही-थीं.। शेरसिह 
और मैना ने वेखा कि दूर की एक ऊंची इमारत की चोटी में से आांग के शोले 


. निकल निकल कर आस्मान की तरफ उठ रहे हैं । यह वायु-मंडप का वही गुम्बज 


था जिसकी चोटी में से थोड़ी देर पहिले मेना ने काला काला घूआं निकलते देखा 
'या । बुआजी ने गोपालसिह से कहा, ' भाग्यवश दोनों ही तिलिस्मी किताबें इस 
५ समर छल ऽ हैं.। मगवान का नाम ऽ डे हो और तिस्सा 
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गढ़ जाती हूं मगर बहुत ज़ल्दी लौट जाऊंगी और तुमसे मिलूंगी .! तुम किसी तरह 
पर,डरना या घवराना नहीं और मुझको हरदम अपने पास ही मौजू द समना । 
गोपालसिंह ने “बहुत खूब” कह कर वूआजी को प्रणाम किया और उनके 
दोनों. पेर छूकर वायु-मंडप की तरफ चल पड़े जिसके गोल गुम्बज से आग के बड़े 


` बड़े शोले थोड़ी थोड़ी देर पर घिकल कर आसमान की तरफ उठ रहे थे । 


सातवा धयान 

जब गोपार्लासह आगे वढ़ कर आंखों को भोट हो गए तो बुआजी भी उठ 
खडी हुई और बोलीं, “हम लोगों को भी यहां से चले चलघा चाहिए, देर करने 
से फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जायगा ।” शेरसिह और मैना जो उनके साथ 
ही खड़े हो गये ये उनके पीछे हुएं और वे तेजो के साथ एक . तरफ को रवाना 
हुई । थोडी दूर तक वे उस नहर फे किनारे किनारे चलती रहीं मर इसके वाद 
दाहिती तरफ को .घूम. उस ओर को बढ़ीं जिघर बाग की दीवार के पीछे की तरफ 
से झांकती हुई एक इमारत नजर भा रही थी । 

दीबार के पास पहुंच कर देवीरानी जरा देर को रुकी और शेरातिह की तरफ 
धूम कर बोलीं, “शेर, अब मैं जहां जा रही हुं वहां से कई तरफ को रास्ते गए हैं 


ओर दूर से दूर जाने की मी सहज तर्कीब है ।* मैं यही सोच रही हूं कि किघर 


जाऊं थर किस रास्ते से जाऊं, क्योंकि आखिरी मर्तंबे मैंने सुना था कि रोहतास- 


. गढ़ में कुछ लड़ाई झगड़े का सामान हो रहा है और तहलाने में भी अजीब अजीब 


बातें देखने सुनने में आं रही हैं, अस्तु तुम संक्षेप में मुझको उधर का कुछ हाल 
बता दो जिसमें में अपने काम का ढंग निश्‍चय कर सकूं ।” 
शेरसिहको इस बातके जवाब में हिचकिचाकर सिर नीचाः कर लेते ओर कुछ 


बोलते न देख देवीरानी को आश्चयं हुआ और वे पुनः बोलीं,“जो कुछ भी मामला. 


हो साफ साफ वता दो, जरा भी छिपाओ नहीं शेरसिह !'लाचार शेरसिंह बोले 
शेर० । वूआणी, सुरे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपको 
मिली हुई खबर पुरानी हैं और इधर की घटधाए.. बहुत तेजी से हुई हैं । राजा 
बीरेन्द्रतिह के साथ लड़ाई कर के हमारे राजा साहब को हार जाना पड़ा और 
इस वक्त रोहतासगढ़ किले और शहर में राजा बीरेन्द्रसिह की हुकूमत है । 
देवी ० । (चौंक कर) हैं, हार गया | भाखिरी खब्नर जो मैंने सुनी थी वह 
यह थी कि तहाने में बीरेस्द्रसिह के ऐयारों की आमदरफ्त-शुरू हो गई और 


` उघको फौज ने किले को सब तरफ से पेरा हुआ है मगर यह मुझेःमालूम-न हुआ 
कि बुडाई स shu ही गई भोर. दिग्विजय हार 8 zd छ। तृत्न जया हुआ ? 


~ 





रोहृतासमठ ल्त 
वह अब दै कहाँ ? क्या, बीरेन्रसिह ने उसको कैद कर लिया ? कः 
शेर० । जी नहीं, हमारे राजा साहब ने उनको ताबेदारी कबूल कर ली, 
रियासत भर में कुंबर आनन्दर्सिहः के नाम का डंका बजवा दिया गया, ओर अब 
ˆ रोहतासगढ़ में राजा बीरेन्द्रसिह की अमलदारी है । राजा बीरेन्द्रसिह ने उनको 
, कोई तकलीफ या सजा एही दो बल्कि अपनी तरफ से उनको ही पुनः गद्दी पर 
बैठा दिया और सिर्फ कुछ खिराज मुकरर करके छोड दिया। , | 
देवी० । बडा लायक राजा है, दुश्म्रों को दया दिखा के काबू में करता है, 
# मगर में कहती हूं गलती करता है। इसी शिवदत्त को देखो,के छे बार वीरेन्द्रसिह 
[ से हार कर भागा मगर वे वरीबर छोडते चले गये और अन्त तक ऐसा ही किया, 
:। मगर मैंने सुना कि वह अब भी दुश्मनी का बर्ताव कर रहा है। इसी तरहदेखना.. 
.„ यह कम्बस्त दिग्विजय भी करेगा मर उनके साथ दगाबाजी कंरके आप दीन-दुनिया- 
` सेबर्वाद हो जायग्रा । अच्छा तो फिर तुम अब कया कहते हो और किस... 
देवीरानी शेरसिह से बातें करती जाती थीं. और सामने की दीवार के पास 
खडी होकर कुछ करती भी जाती थीं । यकायक एक हुलको सी आवाज हुई ओर 
दीवार के दीचोबीच एक छोटा दर्वाजा नजर भाने लगा । आगे आगे देवीरानी 
मर. उनके पीछे पोछे मेना उसके अन्दर घुस गये मगरे जैसे ही शेरसिह जाने लगे: 
एक ऐसे जोर के दन्नाटे की आवाज उनके कानों में पड़ी कि वे दहल कर रकः 
ग्रए । आवाज ऐसी भयानक थी कि मालूम होता था सामने की समृचीः दीवार: 
. ओर इमारत कांप गई हो और पीछे बाग को जमीन तक हिलती और काँपती 
मालूम हो रही थी । शेरसिह डर गए थर बोले,“हैं यह षया?” मगर वबुआजीः 
कुछ हंस कर बोलीं,“कुछ डरो नहीं ओर जल्दी से दर्वाजे के अन्दर आ जाओ । 
: गोपाल ने तिलिस्मी कार्रवाई शुरू कर दी ' और अब इस बाग को काया-पलठ 
' ` होना चाहती है, यहां रहने में बहुत खतरा है |” 
बूआजी की आज्ञानुसार शेरसिह जल्दी से उस दरवाजे के अन्दर घुस आये 
बोर उन्होंने दीवार से हाथ लगा कुछ किया जिसके साथ ही वह रास्ता बन्द हो 
ग्या । शेरसिह ने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही लम्बी पतली सुरंग है जिसमें 
थोडी-थोडी दूर पर अनगिनती दर्वाजे दिखाई पड़ रहे हैं । देवीरानी इसी सुरंग 
के अन्दर चल पडों मगर साथ ही उन्होंने फिर पुछा, “हाँ शेरसि, ग्रह तो कहो 
ff कि तुम्हारी आजकल क्या कंफियत है | कहां रहते हो, क्या करते हो?” 
A शेर०। राजा साहब को चाराजग्री से डर कर मुझको रियासत से निकल जाना 
` दोलन नैहतर माल दरा, था और इसीलिएमैंने किता और, शहर छोड़कर सर" 





02 ले के ठ 7 पांचवां भाग 


हद वाले उस खण्डहर में अपना डेरा जमाया था जिसमें आपके साथ में एक बार 
बूआ० । हां तुमने यह बात मुझसे कही थी, पर वाद में मुझे यह भी खबर 

लगी कि तुमने. वहां रहना भी छोड़ दिया और कहीं झोर चले गये । मुझे एक 

घार तुम्हारी कुछ जरूरत पड़ी थी ओर मेना को वहां भेजा था पर वह लौट 


' कर बोली कि वहां कोई नहीं है । 


दोर० । जी हां, उसी जगइ वह घटना मेरे साथ हुई जिसकी बदौलठ रिक्तगन्थ 
मेरे हाथ से घिकल गया और उसके वाद ही वहां पर भूतनाथ का आचा हुआ 
बृआ०। भुवनाय | तुम्हारा भाई ? 
` शेर० । जी हां, मैंने आपसे कहा था कि वह मेरा नहीं बल्कि कहीं छिप 


करवेठाहें। : 
बआ० । मुझे याद हे, अच्छा तो ? 
शेर० । भूतनाथ को देख कर मुझे शक हुआ कि मेरे कब्जे से रिक्तगन्थ ले 
लेने में कहो उसकी ही कोई चालाकी न हो । पूछने से वह कुछ बताने वाला था 


, . ही\नहीं अस्तु सव से बेहतर मैंने यहो समुझा कि उस जगह को. भी छोडदूं अस्तु 
मैं कहीं और जा रहा,मगर इसके कुछ समय बाद घटनावश मेरी मुलाकात राजा | 


बीरेन्द्रसिह के ऐयार देवीसिंह से हुई और उनके साथ काम करने का .कुछ मोका' 
मिला । उन्होंने मुझको दीवान तेजसिह से मिलाया जिन्होंने राजा बीरेन्रसिह के 
हुजूर में मुझे पेश किया । उस वक्त हमारे राजा दिस्विजयसिह भी वहां मौजूद 
थे । राजा बीरेन्द्रसिह ने मुझे उनसे मांग लिया और अब एक तरह .पर मैं राजा 


बीरेन्द्रसिह की' खिदमत में हुं# । 
वुआ० । खेर यह भी एक तरह पर अच्छा ही हुआ हे ।' तो फिर अगर मैं 


मैं समझती हूं 
„ शेर०। कदापि नहीं,तेजसिह ने मुझे -राजा बीरेन्द्रसिह'को खास निशानी दो हुई 


| है जिसके सबंब में किले और महलसें जहां चाहूं बिना रोक टोकके या जा सकता हूं। 


बूआ०। ठीक है,मगर हां मैंने तुमसे यह तो पूछा ही नहीं कि आज तुम तिलि 
स्म के अन्दर केसे आ पहुंचे | (हंस कर)बहुत दिनों से तो.मैंने यहां न देखा था । 


शेर०। जब आप ही ने मुझे निकाल बाहर क्रिया तो मैं केसे रह सकता 


N 


'सीघीः रोहतासगढ़ के तहखान में चलो चलूं तो क्या कोई हर्ज हे? बीरेन्द्रसिह के . | 
आदमी अगर मुझे देख भी लेंगे तो तुम्हारे सबब से कोई बेअदबी न करेगे ऐसा ' 


+ यह सब हाल. बहुत खुलासा तोर पर चन्द्रकान्ता सन्तति में लिखा जा 


चुका है, देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति चौथा भाग, दुसरा बयान । 
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था | पर बात यह हुई कि राजा बीरेन्द्रसिह के बड़े लड़क इन्द्रजीतसिंह को कोई 
लइकर से चुरा ले गया । उनको खोज में देवीसिह क साथ साथ मुझे भी लगना 


पड़ा ओर हम लोगों को पता लगा कि उन्हें वह औरत उठा ले गई हे जो तालाब | 


चाले तिलिस्मी मकान में रहती हे । 
व॒आ० । कोन मकान ? 


$ 


शेर० | वही जो उस खंडहर से डेढ़ दो कोस दबिखिन की तरफ पडता है। ' 


एक बडा सा तालाव हे ओर. उसके भीतर एक मकान बना हुआ हे जिसकी छत 
पर बहुत सी पुतलियां खडी हैं । 
बुआ०। ओ हां ठीक हे, मैं समझ गई,तो क्या वहां आजकल कोई रहता मी हे ? 
होर ० । एक बडी जालिम औरत उसमें रहती हे जो बडो ही खूनी बल्कि 
एक दम पिशाचो हुँ । वही शायद इन्द्रजीतसिह पर आशिक हो उन्हें अपने यहाँ 
उठा ले गई है । मैंने और देवीसिह ने उस मकान के अन्दर जाने की बहुत कोशिश 


की मगर कामयाब न हो सके. क्योंकि वह मकान कुछ अजब ढंग का बना हुआ . 
हैं ओर उसमें जान फे रास्ते में अनेक तरह की सुकावठ है । तब मेरे मन में यह | 


हंयाल हुआ कि इन्द्रदेव से मिल कर पूछना चाहिये,शायद उनको उस मकान ओर 
मौरत का कुछ भेद मालुम हो। उनके घर पहुंचा तो मालूम हुम्रा वे तिलिस्म में गए 
हुए हैं। वाञ्जुब हुआ कि जहां मैं नहीं जा पाता वहाँ वे कंसे गए. ? कई रोज तक 
उनकी राह देखता बैठा रहा मगर वे नहीं लोटे,लाचार उनकी खोज करता तिलिस्म 
में घुसा और इस बार न जाने क्‍यों मुझे कहीं कोई रुकावठ न मिली। इन्द्रदेव से 
तो भेंट न हुई पर आपके दशन हो गए और इधर की सब बातें मालूम हो गई । 


बुआ० । जिधर से तुम आए हो उधर का तिलिस्म बहुत रोज हुए हुठ चुका | 


अस्तु रास्ते भी मामुली तोर पर खुल ओर बन्द होते हैं तथा जानकार लोग कुछ 
सावधानी बरतें तो आ जा भी सकते हैं । तुमको तो मैंने. बहुत पहिले ही देख लिया 
या मगर इन्द्रदेव को तो कहीं देखा नहीं, जान पडता है वह॒ किसी दसरी तरफ 


निकल गया, अगर दीखता तो मैं उससे भेंट करती क्योंकि उससे कई जरूरी बातें. 


करनी थी, खर देखा जायगा । 


कहते कहते देवीरानी रुक गई' । वह लम्बी सुरंग खातमे पर आ गईथी 
और जहां अब ये लोग थे उसके सामने एक बड़ा'सा फाटकथा । वूआजी ने किसी ' | 


तर्कीब से उस फाटक को खोला और सब्र लोग सुरंग के बाहर हुए ! एक बहुत 
ही लम्बा चौड़ा दोहरा दालान सा नजर आया जिसके दूसरी तरफ पत्थरों से पठा 


' एक भारी आंगन था। इस दालान में जगह ब जग्रह बड़े बड़े सिंहासन बने हुए थे 
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_ और जमीन में मोटी पतली तरह तरहं की ,नालियां लगी हुई थों जिघ्रका कुछ 


मतलब समक में न आता था । एक सिंहासन की तरफ देवीरानी बढ़ीं और 
शेरसिंह तथा भैना को उस पर बंठने के लिए कह उसके पांवों के साथ कुछ करने 
के बाद आप भी उस पर जा बैठी । उनके वंठने' के साथ ही वह सिहासन हिला 
मौर तब घोीरे धीरे एक तरफ को थलने लगा । इस समय संध्या हो गई थी मर 
अंधेरी सब तरफ से भुकी आ. रही थी । Si 
एक नाली पर चलता हुआ वह सिंहासन जब दाहिनी तरफ की दीवार के : 

पास पहुंचा तो उस जगह एक रास्ता पैदा हो गया जो सिंहासन के मीतर चले 
जाने पर बन्द मी हो गया और अब ये लोग एक दम अन्घकार में पड़ गवे । 
बुआजी चे पुकार कर कहा, “अपनी अपनी जगह पर आराम से मगर सम्हले हुए बँठे 
रहो। हमारे सामने एक लम्बा सफर हुँ और हमें देर तक एसी तरह बठे रहना पड़ेगा । 
सचमुच ऐसा ही था ओर घण्टों तक वह सिहासध चलता ही रहा । बुआजी 

ओर शेरसिंह तो आपस में कमी कमो कुछ बात भी कर लेते थे पर सैना चु पचाप 
वेठी वेठी बीच बीच में झपकियां लेने लगी और अन्त में एक दम गाफिल नींद 
में पड़ कर दीन दुनिया की सुध बुघ भूल बंटी । ¢ 
भगर यकायक मेना जारा गई और चमक कर सम्हल बठी । उसके कान में 
कोई बड़ी ही मयानक आवाज पड़ी थी । उसे वह आवाज ख्याल आ गई जो 
तिलिस्म से रवाना होते समय सुनी थी और वह बोल बेठो, “क्या हमलोग पुर) 
तिलिस्म में आ पहुंचे.! यह भयानक आवाज कसी थी ?” जबाब में देवो रानी ने 


. कहा, / वह तिलिस्म जहाँ से हमलोग चले थे पचीसों कोस पीछे छूट गया । यहु 
` तो कोई दूसरी बात मालूम होती है । इस समय हमलोग रोहतास पहाडी,के नीचे 
हैं बल्कि उसके अन्दर घुस रहे हैं, मगर यह भयानक आवाज शक पेदा करती है। `` | 


जरा रुक कर,समभ लेना चाहिए ।” वूआजी ने कोई तरीव की और उस सिंहाः 
सन की चाल कम होने लगी । धोरें धीरे वह एकदम ही रुक गया और इसी समय 
एक पहिले से मी भयानक दन्नाटा सुनाई पडा । मालूम हुआ जैसे समूची घंरती कांप 


/ उठी हो भौर ऊपर का पुरा पहाड दहल गया हों | शेरसिह बोल उठे. “जरूर कोई „» | 


भयंकर दुर्घटता हुई है, मुझे तो ऐंसा जान पड़ता है कि किले क्षी मेगजीन में किसी 


' तरहे आग लग गई है। ऐसी सयानक आवाज और किसी तरह परप दानहीं हो सकती !'” ` 


देवीरानी ने गौर करके कहा, “मुझे मी कुछ ऐसा ही मालूम “होता है और 
अगर सचमुच यही बात है तो मुमकिष है कि किले का काफी भाग भी मैगजीन 
कै साथ उड़ गया हो और तिंलिस्मी तहखाने को भी जरर पहुंचा हो ।” शेरसिंह 
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रोहतासमंठ ` - क्‍ . ६” 
बोले, “ऐसी हालत में क्या आगे बढ़ना मुनासिब है?” बुंआजी ने जवाब दिया,. 
` कमसे कम कुछ देर तो यहां रुके ही रहना चाहिये । के 
४! ' देर तक छोटे मोटे धम्माकों की आवाजें आती रहीं,तब धीरे धीरे कम होकर ` 
' -द्रेघम्माके तो बन्द हो गये मगर अब कुछ दूसरों तरह की आवाजें आने लगीं : 
जिन्हें सुन शेरसिंह ने कहा,“जरूर लड़ाई हो रही हे और यह तोपों की आवाज 
हैं।” वुआजी जे जवाब दिया,“वेशक ऐसा ही है ।” शेरसिंह बीले, कया यहां से 
कोई तर्कीब बाहर निकल जाने फी नहीं हो सकती ? मैं जाकर खबर लेता कि 
क्या बात हे!” वृआजी बोलीं,“वह भी हो सकता है मगर मैं उससे अच्छी यह. 
बात सोचती हूँ कि सिंहासन छोड़ दूं और पैदल चल पड, अगर तिलिस्मी तह- 
खाने को जरर. नहीं पहुंचा है तो मैं भीतर हो भीतर अपने महल तक पहुंच सकती 
हुं जहां मानकी से मिलते ही सब बात पूरी पूरी मालूम हो जायंगी, बोर अगर 
तहखाना तहस नहस हो गया होगा तो इसी सिंहःसच पर वापस लॉट चलूंगी !: 
तुम्हारे पास जरूर कोई तिसिस्मी हथियार होगा, निकालो और रोशनी करो 
हुबम पाते ही शेरसिह ने अपना तिलिस्मी-.खंजर निकाल कर उसका कब्जा. 
दबाया और रोशनी पैदा की । इतनी देर तक बराबर अंधेरे ही में चले आने के 
कारण सभों की आंखों में एक दफे चक्राचौंध हो आई पर धीरे धीरे जब निगाह 
' 'कावूमें हुई तो शेरसिंह और मैनां ने देखा कि वे एक ऐसो सुरंग में हैं जिसके 
. कपर नीचे अगल बगल चारो तरफ पत्थर ही पत्थर हैँ आर साफ जान पड़ता हू: 
` कि पहाड काठ कर यह रास्ता बनाया गया है । सुरंग में वह सिंहासंन खड़ा था 
` जिस पर सवार होकर ये लोग आये थे, जमोन पर, निगाह पड़ी तो उसमें पतली: 
` - पतली बालियें नजर आई' जिन पर हवी शायद वह सिंहासन चलता होगा.। 
बुआजी आगे बढ़ीं आर शेरसिह साथ साथ रोशची करते हुए जाने लगे ।-' 
पीछे पीछे मैना चल पडी । कुछ दुर जाने बाद शेरसिह बोले,“यह सिंहासंन उसी - 
} . जगह रह जायगा बया?” वूआजी बोलीं,“अगर दो-पहर के अन्दर लौंठ कर कोई 
तर्कीब न की जायगी. तो वह आपसे आप वहीं लोट जायगा जहां से आया था ॥ 
. (अपने चारो तरफ देख कर)मगर रंग ढंग से जान पडता है कि उन घम्माकोंने चाहे". 
` चें किसी कारण से मी हुए हों,कम से कम यहाँ तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। _ 
कुछ दुर आगे जाने वाद सुरंग ऊपर की,तरफ़ उठने लगी और उसका रुखः ' 
.. ` बदल गयां अब उसमें जगह जगह घुमाव और झोड आने ओर कहीं कहीं कुछ 
. ' ' ( दजे आलमारियां और ताक आदि मी -दीख पड्ने लगे । शेरसिंह का ख्याल' 
हुआ कि यहां से जरूर.कई तरफ जाने के रास्ते होंगे, पर वे कुछ 'पूछ न सके 
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९१ | । पाँचवों भाग 
क्योंकि वृआजी किसी तरफ देखे बिना बड़ी तेजी के साथ बढ़ी जा रही थीं ।: 
काफी देर तक ये लोग चलते रहे ओर अब पहिले की.बनिस्वत काफी ऊंचाई 
पर भी उठ थये । अन्दाज से शेरसिह ने समझा कि अब तहाने के आस पास 
हो कहीं पहु'च रहे होंगे और वास्तव में बात सो ऐसी ही थी। एंक जगह पहुँच 
कर वह सुरंग समाप्त हो गई और ऐसा जान पडा कि अब आगे का रास्ता नहीं 
है मगर देवोरानी ने सामने की दीवार पर हाथं रक्खा और शेरसिंह से कहा, 
“होशियार हो जाओ,अब हमलोग तहखानेमें पहुंच रहे हैं ।'और वहां की कया केफि- 


: यत होगी कुछ कहा नहीं जा सकता ।” तब मैना की तरफ देखकर बोलीं,''तू भी 


होशियार हो जा और कोई हथियार अगर पास में हो तो उसे हाथ में ले ले । 
इस दवजि के दुसरी तरफ, जिसे अव मैं खोलने जा रही हूं,न जरने क्या होग़ा।'” 

वूआजी ने एक जगह अपने अंगूठे से दबाया और तब उस स्थांन के ठीक 
नीचे पेर से ठोकर मारी । दो ही चार ठोकरोंके बाद पत्थर का एफ टुकड़ा हटता 
हुआ सा मालूम हुआ और कुछ ही देर वादबहां पर एक़ रास्ता नजर आने लगा, ' 
तूआजी के इशारे से पहिले शेरसिह उस रास्ते से दूसरी दरफ चले गये, उनके, 
पीछे बुआजी गई',और तब मैना ने उस तरफ कदम रकखा । एक बहुत हो छोटी' 
कोठरी में इस्त लोगों ने अपने को पाया जिसकी दीवार पर हर तरफ कई छेद 
बने नजर आ रहे थे, मगर सिवाय उस रास्ते के जिधर से ये लोग यहां पहुंचे 
थे और कोई रास्ता कहीं दिखाई न पड़ता था। बुआजी ने शेरसिह से कहा, 
“अपने हाथ को रोशनी बन्द कर दो और इन देदों की राह अपने चारों तरफ 


 , अच्छो तरह देख माल लो, तब मैं आगे बढ़गी।” शेरसिह मे ऐसा ही किया, 


खंजर को रोशनी गुल करने बाद एक छेद में आंख लगाई ओर साथ ही एक. 


विचित्र तमाशा देखा । 


एक बड़ी जगह उनके सामने थी जिसको देखते ही वे जान गये कि रोहतासगढ़ः 
तहस्राने का वह स्थान है जहां कंदी लोग रक्खे जाते हैं । उनके सामने एक दालान 
था ओर उसके दोनों तरफ कितनी ही कोठरियां मगर अंघकार वह सब कुछ भीः 
देखने की इजाजत न देता अगर सामने वाले दालान में एक बहुत ही तेज रोशनी ४ 
न हो रही होती । यह.रोशनी एक भेजे में से निकल रही थी. जिसे हाथ में लिए : | 
एक बड़ी ही भयानक सुरत की पिशाची इनके ठीक सामने ही खड़ी थी | शेरसिह | 
ने एक घिगाह पड़ते ही उधर से सिर. हटाया मर दूआजी से कहा,“देखिय देखिये 


` बुआजी,; यही वह पिशाची हे जो उस तालाबं वाले मकान में रहती हे | देखिफे 


यहां, मी, य्न अजडा जाहनी, है. हीः ते हाहे नो झो ने सुनेः 





रोहतासमठ .. ढेर: 
थे कुछ इसी की कर्रतूत तो न थे ?' कमल हि से | 
, _बुआजी और मैना भी दो छेदों में आंख लगाए उधर का दृश्य देख रही थीं। 
¦ ना ने देखा. कि उनके सामने एक दालान हूं जिसमें कई आदमी कीदियों.की तरह 
'हयकड़ी बेड़ी से मजबूर मौजूद हैं और सामने एक सर्यकर पिशाची हाथ में बड़ा 
सा नेजा लिए खडी है जिसमें से बेहिसाब चमक निकल रही थी । वह इष लोगों 
` ` छेवारेमें कुछ पुछना ही चाहती थी कि इतने ही में शेरसिह पुनः बोल उठे, 
“धवृआजी, जल्दी से उस तरफ जाने की तरकीब मुझको बताइए । वे केदी राजा. 
बोरेन्द्र्िह और उनके .लड॒के तथा ऐयार लोग हैं और जरूर यह पिशाचो उनका 
खून करने ही यहां आई है ।” मगर बुआजी ने यह सुन कुछ जवाब न दिया बल्कि 
४, शेरसिंह का हाथ पकड़ कर दवाया भानों चुप रहने का इशारा किया । लाचार वे 
रह गये और पुत्र: उसी तरफ देखने लगे और इस वार उनकी निगाह भूतनाथ पर 
'पड़ी जो पिशाची के पास आकर उससे कुछ कह रहा था । वे बड़े ही ताज्जुब में 
पड़ गए और सोचने लगे कि 'हैं, कया भूतनाथ इस पिशाची को जानता हे ।' 
मगर उसी समय शेरसिंह के विचारों का रुख पुनः बदला क्योंकि उन्होंने देखा 
“कि भूतनाथ ने मागे बढ़ कर राजा बीरेन्द्रसिह, कुं अर आनभ्दसिहं, तेजसिह तथा , 
-बाकी के ऐयारों को हथकडी वेडी खोल दीं और वे सब स्वतंत्र हो गये । उस 
-राक्तसी और. भूतनाथ में पुनः कुछ बातें हुई, ओर तब आगे आगे वह राक्षसी, 
उसके पीछे राजा बीरेन्द्रसिह और उनके' साथी, तथा सबके पीछे भूतनाथ उस | 
-दालान के बगल वाली एक कोठरी के अन्दर घुस कर गायब हो गये । थोडी देर 
..तक कोठरी के खुले दर्धाजे की राह उस नेजे को अद्भुत रोशनी को कुछ कुछ 
झलक आती रही,इसके वाद कोठरी का दर्वाजा बन्द हो गया और सामने घघधोर 
अंघक्रार के साथ गहरा सन्नाटा छा गया । fT Es. 
'पाठक इस जगह शायद ताज्जुबं करें कि यह कया घटना हमने बयान कीं 
इसीलिए हम वता देना चाहते हैं कि यह उस समय का हाल है जब कस्बख्त 
-दारोगा की बातों में पड कर राजा दिख्िजयसिह न धोखा दे के राजा बीरेन्द्रसिह 
उनके लड़के और ऐयारों को तिलिस्मी तहखाने में केद कर दिया था और भूत- 
नाथ ने उनसे अपने कसूरों की माफी पाकर कमलिती की मदद सें उछको उसँ | 
fr कैद से छुढ़ाया था|। घटनाक्रम हमे इस मौके पर-इस जगह ले आया और इसी, 
. . कारण हम इस घटना को पुनः लिखने पर मजबूर हुए]. ' ' 
” कुछ देर तक/सन्ताटा रहा और तब बुआजी ने कहा, “क्यों शेरसिह, यह 


कक 


ht ठाः देखिये नान्ता सन्तति, पांचवे माग के मारव तु का अन्त । | 
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६३ . क | पांचवां साग 
कया हुआ तुमने कुछ, समझा?” शेरसिह बोले, “ठीक ठीक तो मेरी समझ में 
नहीं आ:रहा हे पर अन्दाज यही होता है कि हमारे राजा साहव दगा दे गए, 
- राजा वीरेन्द्रसिह और उनके लडके तथा ऐयारों को उन्होंने कंद कर डाला, और 
भूतनाथ उस भयानक राच सी को मदद से उन समों को छुडा ले गया | वआजी 
ने जवाब दिया, “बेशक ऐसा ही है, और इससे यह सी पता लगता हुँ कि वहः 
राक्षसी, चाहे वह जो कोई भी हो, इन लोगों को दोस्त हे दुश्मन नहीं । शेरसिह ' 
वोले, “इस समय तो ऐसी ही वात देखने में आई मगर मेरी कुछ समझ में नहीं 
आया, मैंने इस राक्षसो के वारे में तरह तरह की बातें सुनी हैं ओर खुद अपनी 
आंखों से देखा है कि यह राजा वीरेन्द्रसिह के बड़े लड़के को फंसा कर अपने घर ले 
गई आर वहां वन्द\किये हुए हैं । खैर इतना तो मालूम हो गया कि भूतनाथ इसको: 
जानता हें ।. उससे दरियाफ्त करने से जरूर कुछ न कुछ भेद मालूम होगा ।' 

इंसी समय. यकायक मैना बोल उठी, “मगर देखिये तो, जान पडता है कोई. 
और मादमी यहाँ आ रहा है । कुछ रोशनी मालूम होती हे !'' वुआजी और शेर- 
सिंह ने पुनः छेदों में आंखें लगाई और उसी समय एक बूढ़ी औरत को हाथ में 
मोमबत्ती लिए एक कोठरी के अन्दर से निकलते पाया जिसे देखते ही वू माजी . 
बोल उठों, “हैं, यह तो मानकी है जिसे.मैं अपनी सुरत में यहां छोड़े हुई हूँ । यह 
यहां क्‍यों आ गई !! पर जो कुछ भी हो इसका आना अच्छा ही हुआ, इससे हम. 
लोगों को सब कुछ ठीक मालूम हो जायगा |” म 

व्‌आजी ने न जाने क्या तकींव की कि फौरन ही उनके सामने की दीवार में 
एक छोटा रास्ता पैदा हो गया जिसकी राह बाहर सिर निकाल कर उन्होंने एक 
अज्र ढंग की सीटी. बजाई । सीटी की आबाज सुनते ही वह बूढ़ी औरत जो मोम 
बत्ती लिए वहां आई थी चौंक गई और ताउ्जुब से इधर उधर देखने जगी । 
व्‌ आजी ने पुनः सीटी बजाई और कुछ अन्य इशारा भी किया जिसके साथ ही 
वंह इनकी तरफ बढ़ी और मोमबत्ती की रोशनी में इनकी सूरत देखते ही झपट कर. 
यह कहती हुई इनके परों पर गिर पडी, आह मेरी रानी,तुम मा गई! ओह यहाँ: 
तो गजब हो भया और राजा प्रजा किसीकी जान बंचती नजर नहों आ रही हूँ! ' 

बूआजी उसे उठाती हुई बोलीं,“मैं सब कुछ देख. समक रही हूं,मगर. तू वहां 
न रह, इस तरफ आ जा गर मुझे बता.कि कया मामला हू। वे धस्माके और 
आवाजें कैसी थीं जो कुछ देर हुई हम लोगों ने सुनीं ? वे तोपों की आवाजें कंसो | 
हैं, राजा बीरेन्द्रसिह वर्गरह यहाँ क्यों दिखाई पड़े, और तु यहां क्यों नजर आ | 
रडी है. 0, सक झन साफ म, र ० पकी), यः तरफ, ` -?. \सक्ग) EVE पर 8. [ 
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| आकर [”बूआजी ने बूढ़ी मानकी को.भी उस कोठरी के अन्दर कर लिया जिसमें 
। आप थीं और तब उस रास्ते को पुनः बन्द कर दिया जो खोला था| 

| हाथ वाली मोमवल्तों की रोशनी में बुआजी के साथ शेरसिह-और भेना को 

! देख बूढ़ी मानकरी सम्हलो और बोली, ' “रानी मैं षणां बताऊं कि यहाँ दया कया 
हुआ ? तुमको क्या मालूम है और क्या घहीं यह मैं नहीं जानती पर थोड़े में किस्सा 

यह है कि हमारे राजा साहब अपने दोस्त राजा शिवदत्त की लडकी किशोरी को 
कहीं से उठा लाए और कुंअर कल्याणसिह से उसके व्याह की तेयारी करने लगें 

'' प्गर उस लड़को का व्याह राजा बोरेन्द्रसिह अपने लड़के से करना चाहते थे,अस्तु 

. -दोनों राजाओं में लड़ाई-हो पडी जिसमें हमारे राजा साहब हार गए । इस पर धोखा 

॥* दे उन्होंने राजा बीरेन्द्रसिह वगैरह को. कंद कर लिया मर इसी तहखाने में बन्द 

| .कियाजिस पर उनके ऐयार बियड्‌ खड़े हुए । उन्होंने.किले और शहर में आग लगा 

दी, मेगजीन उडा दी, और .दीवान रामानन्द को जान से मार डाला, अब उनकी 

फौज ने इमला कर दिया है और किले के चारो तरफ गहरी लडाई हो रही हुं।' 
'बुआ० । और तू इस वक्त यहां क्यों आई है ? 

' मानकी०। लाली नामक एक लडकी कुछ दिलों से यहां आई हुई है जो समय 

“समय पर मुझसे कुछ सलाह बात: किया करती हूँ । उसको मैंने इस तहखाने के 

' बारेमे कई बातें बताई थीं और उसकी मदद के लिए यहां पर उसकी एक तस्वीर 

` अना कर टांग दी थी यह बताने के लिए कि इस तस्वीर के फलां तरफ फलां बात 

। झो इस समय मैं उसी तस्वीर को यहां से हटाने के लिए उतरी थी कि कहीं वह ' 

जञरों के हाथ न लग जाय और उसके सबब सें उस लड़की पर कोई आंच न आ । 

-जाय । वह तस्वीर इसी दालान के बगल वाली कोठरियों में से एक में टंगी हुई है। 

. ` ब्रुआ० | खैर तू अत्र उसकी फिक्र छोड दे और जो में पूछती हुं सो बता । 
मानकी ने कहा,'“जो हुक्‍्म”ओऔर तब बुआजी तरह तरह की वातेंपूछने लगीं। , 
मगर इनकी वातों में पुनः विघ्न पड़ा और शेरसिह ने कहा, मालूम होता हद 

“फिर कोई आता है ।” समो ने अपनी आंखें पुनः छेदों में सगाई और तुरत ही 

राजा दिग्विजर्यासह को देखा जो एक हाथ में नंगी तलवार और दूसरे में मशाल 

3 लिए वहां आ मौजूद हुए थे। वे सीधे. कैदियों वाले दालान की तरफ बढ़े मगर 

उसको खाची पा उनकी अजघ हालत हो गई। वे पागलों की तरह: न जाने क्या 
'क्या बक़ने लगे और देर तक इघर उधर की फोठरियों: में डोज ढूंढु करने और . 


b> br दे ; ले 
† इस तस्वीर और लाली का हाल चन्द्रकान्ता सन्तति में पाठक पढ़ चुके हैं। 
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६५ : | | '. ' पांचवां भाग 
'किसी को न पाने के बाद लाचार हो एक जगह खड़े हो . कुछ सोचने लगे। इस | 
समय उनकी आक्कति देखने से साफ मालूम होता था कि वे वीरेन्द्रेंसिह वगैरह को 
मांर डालने की नीयत से यहां आए थे और उब़को गायब पा बदहवास हो गये 
हैं । आखिर उन्होंने हाथ की मशाल एक तरफ फेंक दी और न जाने क्या क्‍या 
` चकते हुए पुनः उघर ही को चले गये जिघर से आएथे। 
वुआजी बोलीं, “जरूर यह कंदियों का खून करने आया था !|” शेरसि . 
बोले, “मगर. उनको छूट गया हुआ पा अपनी जिन्दगी से नाउच्मीद हो गये हैं, 
मुझे तो डर है कि कहीं अपनी जान न दे वैठें ।” बुआजी बोलीं, “अच्छा ही 
'होगा, एक दुष्ट कें भार से पृथ्वी हल्की हो जायगी !'” मगर शेरसिह ने गिड़गिड़ा 
कर कहा, “नहीं वूआजी ऐसा मत कहिए, ये चाहे जितने ही खराब हों मगर फिर 
'भी अपने हैं ।” बृआजी बोलीं, “तब तुम बया करना चाहते हो ?”' शेरसिंह ने. . 
जवाब दिया,“इस समय दोनों तरह सें इनकी जान पर मुसीबत है । राजा बीरेन्द्र-. 
सिह छुट गए हैं और जरूर इस “किले पर, कव्जा करेंगे, उस समय इनको जीता 
छोड़ देंगे यह उम्मीद मुझको नहीं है क्योंकि वे जितने दयालु और धर्मात्मा हूँ, 
दुष्टों और दगाबाजोंके उतने ही बड़े दुश्मन भी हैं । भौर बगर इन्होंने ही लाचार 
हो अपनी जान पर वार कर लिया तो भी कोई ताउ्जुद नहीं ।” बुआंजी ने जवाब ` 
. दिया, “सो सब तो मैं समझी मगर आखिर तुम किया षया'चाइते हौ ?” शेर- 
. सिह बोले, “मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि एक बार जाऊं और समझा बुझा 


इनको कायदे पर लाने की कोशिश करूं |!” बुआजी ने जवांब दिया, “बया तुम्हें | 


अब भी उम्मीद हे कि वह कायदे में आयेगा ?” शेरसिंह बोले, “कोशिश करने. , 
में हजं ही क्या है ?” वुआजी कुछ देर चुप रहीं, तबु बोलीं,''अच्छा तुम जाओ, 
कोशिश कर देखो मगर बहुत देर न लगावा । इसी बीच में मैं भी एक काम कर 
डालती हूं और तब इसी जगह रकी तुम्हारे लोटने की राह देखूंगी ।'” 
वही रास्ता जो बुआजो ते पहिले खोला था, पुनः खोल दिया और शेरसिंह 
उस राह से बाहर धिकल गए तथा उन्हीं के पीछे पीछे बुआजी भी निकल कर 
कहीं चली गई । | पर ये 
बहुत देर बीत गईं | बुआजी लौट कर आ भी गई और मातकी से बातें 
'करने लगीं मंगर शेरसिंह वापस न आए । ऊपर से, आने वाली आवाजों से जाहिर 
हुआ कि लड़ाई ओर भी तेजी पर आ गई है । वृआजो के मुंह से निकल, “शेर. 


| - को गये बहुत देर हो गई और वह अभी तक न लौटा, कहीं किसी मुसीबत में न 
` पड़ जगा. होेणाएमोए ावोंइपके'जकाब में।ही'योरलिहमीि०मावकनेन्सुजाई पडी- 
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. “मैं आ गया बुआजी |” उसी समय एक बड़ा गट्ठर पीठ पर उठाये शेरसिंह 

, उस जगह आ मौजूद हुए । बुलाजी ने पूछा, “इस गठरी में कया ले आए तुमः 

„ शेरसिह ?” शेरसिंह ने जवाब दिया, “राजा साहब को बेहोश करके उठा लाया 

हूं । समझाने बुझाने से वे किसी तरह न माने और मरने मारने पर मुस्तँद हो 

गए इससे लाचार यही .करना पड़ा ।” बुआजी बोलीं, “तो इसको क्या करोगे 

अब ?” शेरसिंह ने जवाब दिया, “आपसे अजं करूंगा कि इनको किसी हिफाजत 

को जग्रह बन्द कर दीजिए जहां कुछ दिघ शान्ति से रहने से शायद इनको अक्ल 
0. आ जाय भौर दिमांग ठिकाने. हो !” 

` वूआजी के मुंह से विकला, “मग्र ऊपर किले में....?' शेरसिह बोले,“एकः 

. लाश इन्हीं को सुरत और पोशाक में छोड़ आया हूं । राजा वीरेन्द्रसिह वगेरह. 
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क्‍ | । न्‍ कस भ ह चाली कोठरी जिसमें रिक्तांथ था....!” बूआजी लम्बी. 
'' ` सांस लेकर बोलीं, .“मैं उस कोठरी में देख आई; वहां कुछ नहीं है, मा ट 
¦ है कोई उस किताब को मार ले गया |” | क 
3३ हे सब कोई कुछ देर चुप रहे, इसके बाद बुआजो आगे बंढीं और " 
ही पीछे पीछे रवाना हुए । र ई ॒ 





॥ पांचवां भाग समाप्त ॥ 
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रोहतासमठ _ 


छठवाँ भाग 


पहिला बयान 


उसी संगमर्मर वाली बारहदरी की सीढ़ियों पर बैठे हुए--जिसे हम 
फुहारों वाले वाग में पहिले कई दफे देख आये हँ--गोपालसिह अपनी तिलिस्मी 
किताव बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। उनके सामने जो पृष्ठ है उसका मजमून यह है-- 

४ ......«हम पहिले क्रई जगह वता आए हैं कि इस तिलिस्म को वही तोड़ 
सकेगा जो केवल शरीर से ही बलशाली नहीं वरन्‌ सब तरह की कलाओं में भी 
निपुण होगा । इस जगह तुम्हें शतरंज की चाळे देखनी और दिखानी होंगी । जब 
तुम उस बड़े कमरे में पहुंचोगे, तुमको कई पुतलियाँ मिलेंगी जो तुम्हें शतरंज . 
खेलने को बुलावेंगी । अगर तुम अपनी चालों से. उन्हें मात दे सकोगे तो वे 
` तुम्हारी सहायक वन कर आगे का रास्ता बता देंगी, पर यदि तुम ऐसा न कर 
सकोगे तो तुम्हें उस गुफा की खोज में बहुत समय तक भटकते रहना पड़ 
सकता है........'” 

गोपालसिह ने झटके से किताव बन्द कर दी और बोले, “तिलिस्म है कि . 
आफत ! परीक्षाएं ही देते देते में सूखा चरा जा रहा हुँ! खुशबू कौन-चीज की 
हैं सो बताओ, राग में क्या गलती है सो बताओ, दौड़चे में तेज हो, उछलने. 
कूदने में तेज हो, क्या क्या न जानता हो, और अब लो शतरंज का भी पक्का 
खिलाड़ी हो वहं तो कहो मुझे लडकपन में शतरंज से बहुत शौक था इसलिए 
द समझता हूं नहीं तो यहाँ भी मुंह की खानी पड़ती । अच्छा बाबा, 
शृ र्‌ एए Fr MOE 
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किताब जेब के हवाले कर गोपालसिंह ने अपना बाकी का सव सामान 
. सम्हाळा और उठ खड़े हुए--सीढ़ियों से नीचे उतरे और पश्चिम की तरफ बढ़े 
जिघर से एक लम्बी चौड़ी इमारत की बड़ी खिड़कियाँ नजर आ रही थीं। 
चौड़ी चौड़ी कई डण्डा सीढ़ियाँ चढ़ कर गोपार्छसिह इस इमारत के सदर 
दरवाजे के पास पहुँचे जो बहुत आलीशान और खूबसूरत वना हुआ था । फाटक 
_ 'के आगे पीतल या किसो अन्य घातु के बने चार सिपाही खड़े हुए थे जिन्होंने 
गोपालसिंह को आते देखते ही उनका रास्ता रोका मगर उन्होंने अपनी तिलिस्मी 
५ ॥ तलवार से,उनके सिर किसी विशेष क्रम से छू दिए और वे फौजी सलाम कर 
सामने से हट गए, फाटक खुळ गया, गोपालसिंह उसके भीतर चले गए, साथ. 
|. ही फाटक फिर वन्द हो गया । | 
| एक बहुत बड़े कमरे में गोपालसिंह ने अपने को' पाया जो तरह तरह के 
सामानों से भरा हुआ था, मगर और किसी तरफ ध्यान न दे गोपालसिंह सीधे 
सामने की तरफ बढ़े जहाँ कमरे के बीचोवीच एक.रेशमी गालीचे पर कुछ 
| औरतें बैठी हुई ज जाने क्या कर रही थीं। पास पहुँचे.तो मालूम हुआ कि 
। शतरंज विछी हुई है ओर खेलने वालियाँ उस खेल में ऐसी मशगूल हो रही हैं. 
कि उनको गोपालसिंह के आने की जरा भी खबर नहीं हुई। . गोपालसिंह आगे 
बढ़: कर एक तरफ खंड़े हो गए और चुपचाप खेल देखने रगे । कुछ ही देर में 
उन्हें माछूम हो गया कि उन कई औरतों (या पुतलियों) में से एक खेलने में 
बहुत तेज है जिसे वाकी की सव राजकुमारी के नाम से सम्बोधित करती हैं, 
ओर वह समी को घड़ाधड़ मात पर मात देती जा रही. है ।. 


; आखिर एक पुतली झुंझला कर वोली, “राजकुमारी, तुम्हारे साथ खेलना 
व्धर्थ है। तुमको कोई जीत नहीं सकता, हटाओ गोटियों को, अब हम लोग नहीं 
खॅलगी ! राजकुमारी बोली, “अच्छा एक आखिरी बाजी और हो ले!” 
उसने जोर से सिंर हिला कर कहा, “नहीं हम अव नहीं खेलंगी !” पर इसी 

« समय योपासिह बोल उठे,“अच्छा :मेरे कहने से एक बाजी और खेल लो । जरा. 
मं भी तो तुम्हारी राजकुमारी का खेल देखू |” er 33 
पुतली चमक कर घूमी और गोपालसिंह की तरफ देख कर बोली, “तम : 
| कोन ? और यहाँ जनाने मह में बेघड़क कैसे चले आए !” गोपालसिह ने हंस 
i क्र कहा, मुझ किसी ने रोका नहीं इससे चला आया, मगर तुम समय बर्बाद 
| न कर्‌ | और यदि अपनी राजकुमारी को जीतना चाहती हो तो एक बाजी और 


\ हे - 
१३, 
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३ . छठवाँ भाग 
खेल के मेरी मदद से अपनी मंशा पूरी कर लो नहीं यह मौका हाथ से जाता 
रहेगा !” वह सिर हिला कर वोली, “नहीं, हमारी राजकुमारी से' शतरंज में 
कोई नहीं जीत सकता, ये हारना जानतीं ही नहों !” गोपार्लसिह बोले, “अच्छा 
जरा खेल शुरू तो करो !” एक दूसरी यह सुन वोली, “जव ये इतना कहते हैं ' 
तो एक वाजी और भी खेल के देख हो लो ?” पहिलीं बिगड़ कर बोली, 
“और रानी अगर देख लें कि हम लोग पराए मर्द के साथ शतरंज खेल रही हैं 
तो गर्दन कौन कटावेगा? तुम कि में ?'' गोपालसिंह यह सुन हँस के वोले, रानी 
अगर देख भी लेंगी तो कुछ न वोळेंगी इसका, जिम्मा मेरा, और अगर उनका 
ऐसा ही डर है तो लो में उनके आने का रास्ता ही बन्द कर देता हूँ?” 
गोपालसिह ने अपने पास से एक'ताली निकाली और राजकमारी के पीछे 
वाले एक वन्द दर्वाजे के छेद में डाल कर उसे घुमा दिया। उन पुतळियों ने इन्हे 
ऐसा करते देख ताज्जुव की निगाहों से एक दूसरेकी तरफ देखा और एक ने घीरे 
से कहा, “इनके पासं तिरिस्मी ताली कँसे आई ?” दूसरी वोली, “जरूर कोई 
जानकार आदमी हैं, ताज्जुव नहीं हमारे राजा साहब के कोई परिचित हों ?”. 
तीसरी वोली, “खेर कोई भी हों, अव रानी के आने का डर तो रहा नहीं, तब 


. चाजी होने ही.दो ? यह भो क्या कहेंगे ! हमारी राजकुमारी बिना इन्हें भी 


मात दिये नहीं रहेंगी !” चौथी ने गोटियाँ विछाते हुए कहा, “बेशक ऐसा 


ही होगा ।” 


शतरंज बिछ गई और गोपालसिंह ने उस पुतलो से जिसे बाकी सब राज- 
कुमारी पुकारती थीं कहा, “चलिए ?” उसने एक प्यादे पर हाथ रक्‍्खा और 
तब एक सखी की तरफ घूम कर कहा, मगर पहिले इनसे कुछ वाजी तो वद 
लो ?” वह बोली, “तुम हो कहो ।” राजकुमारी ने जवाब दिया, “अगर में 


'जीत जाऊंगी तो वह ताली ले ळूंगी जिससे इन्होंने अभी अभी महल का रास्ता 


बन्द किया ।” गोपालसिंह हँस कर बोले; “अच्छी वात है, अगर में हार गया 


` तो वह ताली दे दूंगा लेकिन अगर" तुम हार गइ तब 'शेरों वाली गुफा” की राह 


मुझे दिखा देनी होगी !” - 

राजकुमारी के मुँह से ताज्जुव के साथ निकला शेरों वाळी गुफा?” 
तब उसने कहा, “अच्छा मं वहाँ तक जाने की राह आपको बता दूंगी, मगर 
वह कसी जगह है यह आप जानते हुँ ?” गोपार्लासह वोले, “में बखूबी जानता 
हैं ।” और तव एक पुतली की तरफ देख कर बोले, “तुम खेल शरू करो, मौके 
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रोहतासमठ \ | ® 
पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा ।” 
. खूब जम के खेल हुआ और आखिर दो घण्टे की कड़ी माथापच्ची के बाद 
गोपालसिंह उस राजकुमारी को मात देने में सफल हुए। सखिंयाँ खुश होकर ` 
. ताली बजाने छगीं और उस राजकुमारी ने सिर झुका कर कहा, “बेशक आप 
बहुत अच्छा खेलते हैं !” गोपार्लासिह बोले, “ओर में तुम्हारे खेळ की तारीफ 
करता हूँ ! अगर बेमौका न रहता तो जरूर दो एक वाजी, तुमसे और खेल-[, 
मगर छाचारी है । अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझको उस जगह का. 
रास्ता वता दो । इसके वाद तुम अपने काम में रगो और में अपनी धुन में 
जाऊँगा ।? राजकुमारी यह.सुनते ही उठ खड़ी हुई और अपनी सखियों से यह 
| कह कर कि तुम लोग वेठो, में इन्हें वह जगह दिखा कः. अभी आई' गोपार्लसिह . 
¦ . . से वोली, “मेरे पीछे पीछे आइये ।' 
उस बड़े कमरे को पार कर राजकुमारी एक दर्वाजे के पास पहुँची जो कमरे 
के दक्षिण वाली दोवार में बना हुआ था। गोपार्छतह भी साथ थे। राजकुमारी | 
दे किसी तर्कीब से इस दर्वाजे को खोला ओरे उसके अन्दर घुसी, गोपार्छातह भी 
पोछे पीछे चले । एक लम्बी सुरंग जैसी जगह में इन्होंचे अपने को पाया जिसमें 
ऊपर की तरफ बचे हुए कई सुराखों की राह हवा और रोशनी बखूबी आ रही 
थो। राजकुमारी तेजी के साथ इस सुरंग में चळवे लगो और गोपार्लातह 
 - उसके साथ हुए। 
is कुछ दूर जाने के बाद एक दर्वाजा पड़ा ओर राजकुमारी ने उसको खोला, 
| मागे पुनः सुरंग नजर आई और दोनों उसमें चलने लगे । इसी तरह बारी बारी 
से चार दर्वाजे मिले ओर समों को खोलती हुई पुतली बढ़ती चली गई।. जब 
i आखिरी पाँचवाँ दर्वाजा उसचे खोला तो सामने एक खुला मैदान नजर पड़ा. 
`` जिसके बोचोबीच बने एक बनावटो पहाड़ को तरफ बता कर उसने कहा, “वह 
है देखिये शेरों की गुफा उसो जगह है। अब आप जानिये ओर आपका काम, मैं 
चली ।” गोपालसिह खूब गौर से उस बनावटी पहाड़ को देख कर बोले, “बेशक 
यही जगह हैं और अब तुम खुशी से वापस लोट जा सकती हो, मगर मेरे ऊपर 
' छुपा कर षया भेरे दो एक सवालों का जवाब देती जा सकती हौ ?” 
पुतळी कौतृहछ के भाव से बोली, “समय बहुत कम है फिर भी पूछिये क्या 

पूछते हैं ? ' गोपार्लासिह बोले, “मैं यह जानता हू कि तुम लोग सचमुच की 
. ` _ द्रत नहीं हो ओर मसाछे तथा पुर्जों को बरकत से बनी पुत॒लियाँ मात्र हो, पर 
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५ |  छटठ्वांभाग | 
फिर मी तुम लोगों को जिस तरह के काम करते मैं देखतां हुँ उससे मेरी बुद्धि 
, चकरा जाती है । आखिर वह कौन सी ताकत दै जो तुम लोगों से जीते जागते 
सनुष्य का सा काम हो केवल नहीं लेती बल्कि तुम्हें सोचने और विचार करने को 
भी प्रेरित करती है ?” 

पुतळी हँसी और कुछ देर चुप रही, इसके बाद बोली, “ऐसा ही सवाल ' 
आज के बहुत समय पहिले जो एक बहादुर आया था उसने भी मेरी एक दूसरी 
सखी से किया था और ठीक जवाब पाया था*। आप अगर उस बहादुर से कभी 
बातें करेंगे तो वह सब रहस्य जान जायेंगे ।” गोपालसिंह ताज्जुब से बोळे, “वह 
कौन था ?” पुतली बोली, “उसका नाम प्रभाकरिह था |” गोपार्लसिह के मुंह 
से निकला “ओह !” ओर तब वे कुछ रुक कर बोले-“मैं जरूर उनसे इस विषय 
में वाते करूंगा मगर क्या तुम कुछ इशारा भी मुझे नहीं दे सकतीं कि यह क्या 
रहस्य है ?” पुतली कुछ रुक कर बोली, “अब समय. बिल्कुल नहीं है, वह देखिये 
फाटक खुलने लगा और अब कुछ ही देर में सिपाही यहाँ आ पहुँचेंगे। फिर मी 
मैं संक्षेप में इतना कह सकती हुँ कि मसालों और कळ पुरजों के जोर से जिस 
तरह इस तिलिस्म के बनाने वाले महात्माओं ने हमारे शरीर का निर्माण किया 
उसी तरह अपनी विद्या के बल से हमारे अन्दर एक आत्मा और एक अन्तःकरण 
भी बैठाने में वे समर्थ हुए, अवश्य हो वैता तो नहीं जो जीते जागते मनुष्यों के 
अन्दर काम करते हूँ पर उससे बहुत कुछ मिछता जुळता । इससे हम लोग कुछ ' 
छोटे मोटे काम कर सकती हैं। अच्छा अब आप जाइये, देखिये वे लोग आ रहे 
हैं, मैं चली ।” 

वह पुतली पीछे हट कर उसी दर्वाजे के अन्दर चलो गई जिसमें से गोपाल- 
सिह को लेकर आई थी और बह दर्वाजा पुनः बन्द हो गथा। गोपार्लाह घे घुम: 
कर देखा और बगल की एक इमारत के अन्दर से निकल रहे सिपाहियों को 
. अपनी तरफ आते देख अपनो तिछिस्मी तलवार निकाल उस तरफ बढ़ते हुए 
बोले, “शतरंज खेल चुका अब तलवार के जोहर दिखाऊें !! तिलिस्म है न ?” 

वे सिपाही जो गिनती में दस बारह होंगे, कुछ अजीब रंग ढंग के थे । 
देखने में तो वे बड़े ताकतवर व गठोछे जान पड़ते थे मगर उनको पोशाक या- 
. उनके हथियार कुछ अजीब ढंग ओर किसी बड़े ही पुराने जमाने के नजर थ रहे 

_थे जैसे कि अभी तक कभी गोपालूसिह के देखवे में आए थे ओर सभी के बदन _ 


* देखिए भूतनाथ अठारहवाँ भाग, चौथा बयान । 
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'करतब पाठक पहिले देख चुके हैं । | 


` रोहतासमठ | & 


मौर चेहरे भी बड़े हो काळे ओर डरावने थे। गोपालसिह अपनी जगह पर रुक 

गए ओर बड़े गोर से इन-सिपाहियों की तरफ देखते लगे जो सीधे उन्हीं की तरफ 

बढ़े आ रहे थे । [ | 
मौर सिपाही कुछ पीछे थे ओरं उनमें से एक जो समों में ताकतवर और 


, बहादुर जान पड़ता था, - सरदारी के तोर पर सभों से कुछ आगे आगे आ रहा 


था, जब ये सब गोपार्लाविह के पास पहुँच गये तो इस सरदार ने पीछे घूम कर 
कुछ इशारा किया जिससे वे बाकी के तो वहीं रक गए और यह दो कदम आगे 
बढ़ कर गोपालसिह से बोला, “तुम कौन हो और यहाँ क्यों माए हो ! कुछ 


मुस्कुराते हुए गोपालसिंद ने जवाब दिया, “मैं इस तिलिस्म का राजा हूँ और उस 


होरों वाली गुफा .में जाने के लिए यहाँ आया हूँ ।' उसते जवाब दिया, “हम लोग 
कैसे जानें कि तुम तिलिस्म के राजा हो ?” अपने हाथ को तलवार दिखाते हुए | 
गोपालसिंह बोळे, “यह मेरो बात को ताईद करेगो।” वह बोळा, इसका 
बया मतळब ?” गोपार्लातह ने जवाब दिया, - “सिर्फ यहो कि तुमको भगर मेरे 
कहे का यकीन म हो तो मुझसे लड़ कर देख लो ।” वह सिपाही बोला, ` मेरा 
इरादा तो नहीं था लेकिन अगर तुम ऐसा ही चाहते हौ तो मैं तैयार हूँ, आओ 
दो हाथ हो जाय !” 

उस काले नौजवान चे भी अपनी तलवार निकाल ली और गोपार्लसिह तथा 
उसमें तलवार के हाथ होने छगे । इसमें शक नहीं कि गोपालधिह तलवार के फ 
में काफी होशियार थे और उन्होंने अच्छा जौहर दिखाया मगर वह नोजवान भी 
कुछ कभ न था और कुछ ही देर बाद गोपालसिंह समझ गये कि इस जगह पूरी 


-ताकत और हुनर दिखाने की जरूरत पड़ेगी । आखिर काफी देर बाद उनको 


मौका मिद कि अपनी त्वार की चपेट में लाकर% उन्होंने उस नोजवान की 
तलवार उसके हाथ से खींच फे दूर फेक दी और उसको छाती से अपनी तलवार 
की नोक लगाते हुए बोले, “अब कहो !'' 

वह नौजवान सिर झुका कर बोला, “'मैंते हार्‌ मंजूर की, बेशक आप तिलिस्म 
के राजा होने योग्य हैँ ! साथ ही उसचे पीछे घूम कर विचित्र भाषा में अपने. 


. साथी सिपाहियों से कुछ कहा जिससे वे सब के सब भी जमीन की तरफ झुक गए, 
मानों अपने राजा का अदब कर रहे हों । इसके बाद वह नोजवान बोला, “मैं 


___# गोपाळसिह के हाथ में इस समय भी वहो तिलस्मी तलवार है जिसके 
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आपको तावेदारी मंजुर करता हूँ और जो कुछ हुक्म होगा उसे बजाऊँगा ।” 
गोपालसिंह यह सुन बोळे, “में उस छोरों की गुफा में जाना चाहता हूं जहाँ मुझे 
एक जरूरी काम करना है | तुम अगर इस मामले में मेरी कुछ मदद कर सकते 
हो तो करो !'' नोजवान चे पूछा, “आप वहाँ जाकर कया काम करना चाहते 
हैं ?” गोपालसिंह ने जवाब दिया, “सिवाय तिलिस्म तोड़ने के. और मझे करना 
ही कया है ?' नौजवान बोला, “वह कंसो भयानक जगह है आप -जानते हैं ?” 
गोपार्छसिह बोळे, “अच्छी तरह 7” नोजवान ने सिर हिला कर कहा, “नहीं आप 
नहीं जानते, और इसी से वहाँ जाने की बात कहते हैं । मगर खैर, मुझमें इस 
बारे में कुछ कहने की शक्ति नहीं है, हाँ यह सलाह आपको जरूर दूँगा कि अगर 
आप वहाँ जाना हो चाहते हैं तो एक बार वह मजमून पढ़ ळें।” Z. 
नौजवान ने एक तरफ को उ'गली उठाई ओर गोपालसिंह ने घूम कर देखा। 
दीवार में एक संगममंर के पत्यर पर कुछ अक्षर खुदे हुए देख उन्होंने पूछा,'“बया | 
उन अक्षरों से तुम्हारा मतलब है?” बह बोला, हाँ, उन्हें पढ़ कर आप अगर काम 
करेंगे तो आपको बहुत सुभीता होगा ।” गोपालसिंह यह सुन उधर हो को बढ़े 
मर वहां पहुँच कर उस मजमून को गौर से देखने रंगे । यह रिखा हुआ या 
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|. रोहतासमठ | | f 
| कुछ देर योपार्लसह इस मजमून पर निगाह दोड़ाते रहे आखिर मतलब 
उनको समझ में आ गया और वे खुश होकर बोले, “मुझे तर्कीब माळूम हो गई 
और मैं बेखटके उस गुफा में जा सकता हूँ। मगर मैं चाहता था कि पहिले किसी 
जगह से इसके भीतर का दुस्य देखता । आखिर क्या बात है किं उस जगह का 
यह नाम रवखा गया है !” नौजवान ने यह सुन कहा, “तब आप इघर आवें।” 
ओर आगे भागे चलं पड़ा गोपार्लतह पीछे हुए । 
 ' कई तरफ से घूमता फिरता वह नौजवान गोपार्छावह को उस बोच आँगन 
'! वाले पहाड़ के पिछली तरफ ले गयो जहाँ उन्हे एक पतली पगडंडी पहाड़ो के 
| ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आईं। आगे आगे वह नौजवान ओर पीछे पोछे 
kt गोपालसिह इस पगडंडी पर चल पड़े ओर कुछ ही देर में उस पहाड़ी के ऊपर 
' जा पहुँचे जो बहुत बड़ी तो न थी फिर भी ऊँची काफी थी। 
क्‍ चोटी पर पहुँच गोपार्लावह ने भीतर को तरफ क्षाँक्षा और साथ ही उन्हें 
| अपरे सामवे एक डरावना दृश्य मालूम पड़ा। एक छोटा मैदान चारो तरफ से 
बनोवटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था जिसमें जगह जगह कई गुफाओं.के मुहाने 
* दिखाई पड़ रहे थे ओर उन गुफाओं में आते जाते या बीच के मंदान में घुमते 
हुए कितने ही भयानक और कह्दावर शेर चारो तरफ घूम रहे थे । बहुत देर तक्‌ 
गौर करने के बाद भी गोपालसिंह यह निश्चय न कर सके कि ये सचमुच के छोर हुँ 
| या कोई तिलिस्मी ख़ेल हे। आखिर उन्होंने उस नौजवान से पूछा, “'ये क्या 
| ' सचमुच जीते जागते छोर हैँ या तिलिस्मी तमाशा है!” 
मानों इनके सवाल के जवाब ही में एक कहदात्रर शेर ने अपनी गर्दन घुमा 
i कर ऊपर इनकी तरफ देखा और भयानक आवाज में गुर्राया। उसको आवाज 
सुन और भी कई णोर चौकन्ते हुए और अपनी खूंखार आँखें ऊपर उठा और 
थे इनको देख गरजने ओर उछलने कूदने'लगे बल्कि कई तो ऊपर वहाँ तक पहुँचने 
की कोशिश करते मी दिखाई पड़े मगर रास्ता न पाने से लाचार रह गये । 
गोपालसिह कुछ देर तक कोतूहल से इन छोरों की तरफ देखते रहे, तब अपने 
साथी उस नोजवान से बोले--“क्या तुम बता सकते हौ कि ये होर असली हैं या 
बनावटी ? वह कुछ मुस्कुरा कर बोला, “महाराज जैसा मैं हूं वैसे ही ये सब 
' -भीहे!' गोपालसिह बोले, “यानी बेजान पुतळे ?” उस सिपाही वे छाती पर 
५ हाथ रख कर अदब से कुछ शुकते हुए कहा, “जी हाँ, महाराज ।” कुछ रुक 
५! गोपाछसिंहने पुनः पूछा, “तब इनको कोई भोजन तो कमी न दिया जाता 
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होगा ?” उसने जवाब दिया, “'जो कुछ तिलिस्मी कायदा 

br बतलाता है उसके 
सिवाय और कुछ कमी इनके साथ नहीं किया जाता ।: फिर और गज न पूछ 
` गोपार्लसिह गौर से सब तरफ देखने लगे । | ) 


गोपालसिंह ने देखा कि इस बनावटी पहाड़ी के बीच वाके मैदान में एक बहुत 
छोरा तालाब बना हुआ है जिसके किनारे पर एक दूसरी बनावटी पहाड़ी बनाई 
गई है और उसके अन्दर एक रफा नजर आती हैं। इस गुफा में से निकलता 
एक थर उन्ह नजर आया और -बे उसकी तरफ उ'गली उठा कर आप हो आप 
बोल उठे, “जरूर यही वह शोरों वाली गुफा होगो जिसके अन्दर मुझे जाना है।. 
भगर तिलिस्मी किताब में तो लिखा है फि उसके अन्दर जाने पर एक बाग मिलेगा 
और यहाँ तो कोई बाग दिखाई नहीं पड़ता और हो भी केसे सकता हैं वह खंड 
पहाड़ी तो विल्कुल छोटी सी है जिसके अन्दर बाग बगीचा तो क्‍या एक पेड़ भी 
होने को सम्भावना नहीं है !” गोपालसिंह ने अपनी जेभ्र से तिलिस्मी किताब 
निकाली ओर उसे खोळ कर देखा मगर कोई सन्तोष लायक उत्तर न मिला 
ओर वे [सर हिला कर बोले, “इससे और कुछ जाहिर नहीं होता, तब फिर 
वही करना चाहिये जो उस संगमर्मर की तस्ती पर लिखा था।” एक निगाह 
खूब गोर से अपने सामने और चारो तरफ डाल वे पीछे को तरफ लौटे ओर 
जिधर से ऊपर चढ़े थे उघर ही ते उत्तरते हुए पहाड़ी के नोचे आ गए। इस | 
. समय वह नौजवान उनके साथ न था और बीच ही में न जाने किधर लुप्त हो 
गया था। हम 
गोपाछसि चे अपनी कमर से एक ताली निकाली और उपे क्ि्षी चोज से 
बांघ अपने पीछे पीछे घसीटते हुए उस पहाड़ो के चारो तरफका कई चक्कर लगा 
आए परन्तु आखिर एक जगह जब कि “वे पहाड़ी से बिल्कुछ सटे हुए जा रहे थे . 
वह ताली एक शिछाखंड से चिपक गई। गोपालसिंह उसी जगह रक गये और 


ताली को उठा कर ठिकाने रखने के बाद उस शिला की जाँच करने लगे । कुछ - | 


दी देर में उन्हें मालूम हो गया कि यह चट्टान पहाड़ के साथ जमी हुई या उस्का : 
कोई (हिस्सा नहीं है बल्कि अळग से उस जगह रबली हुई है । उन्होंने जोर लगा 
कर देखा और उसको कुछ हिलता हुआ पाया, पूरा जोर लगाते ही वह एक 
तरफ को हट गई ओर उसके नीचे एक पतला सुरंग की तरह रास्ता नजर आया 
जिसमें उतरचे के लिए कई डंडा सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। गोपालसिंह ने अपनी 
तिलिस्मी तलवार हाथ में छी भौर भगवान का स्मरण करते हुए उन्हीं सोढ़ियों 
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उतरने लगे । 
ह रत बारह डंडा उतर जाने के बाद एक छम्बी पतली सुरग मिली मोर । 
उसको पार करने बाद पुनः कुछ सीढ़ियाँ जिनके ऊपर से चाँदनी झलक मार रही 
थी । सब तरह से होशियार गोपालपिह सीढ़ियाँ चढ़ कर, ऊपर पहुँचे और तब 
इन्होंने देखा कि वे उसी छोटे से तालाब पर निकले हैं जिसे ऊपर से देखा था 
या जिसको बग में वह शेरों वाली गुफा नजर भाई थी । A 
. जिस समय गोपाळिह उन सीढ़ियों के बाहर आए एक शेर उसा त 
पानी क झुका हुआ पो रहा था जो इनको देखते ही जोर से दहाड र 
और उसकी आवाज'सुन मैदान के शेर भी गरजने और इनकी तरफ बढ़ने छ | 
४ मगर गोपालसिह ने अपना कलेजा मजबूत रबखा- और उनको तरफ कुछ भी ख्याल 
न कर फुर्ती से चलते हुए उस गुफा के पास पहुँच गये जिसे ऊपर से देखा था। 

. उनको गुमान था कि जरूर उ गुफा से निकलता हुआ कोई शेर उन्हे मिछेगा 
मगर ऐसा न हुआ और वे बेखटके गुफा के अम्दर घुस गये । उनके पीछे कईरार 
झपटे और दहाडते हुए वहाँ तक पहुँचे मगर इनके गुफा के अन्दर चले जाने पर | 
'चे सब वाहर ही रह गये, कोई गुफा के अन्दर च घुसा । | 

जैसा कि बाहर से अनुमान हुआ था उसके विपरीत योपालसिह ने इस गुफा 
को गहरी लम्बी चौड़ी ओर कुशादा पाया और इसके अन्दर रोशनी भी भरपूर 
थी । जब उन्हें विश्वास हो गया कि बाहर चाळे खौफनाक जानवरों में से कोई 
। उन पर हमला करने की नीयत से यहां तक नहीं आ रहा है तो वे कुछ शान्त हुए 
| और गहरी निगाहसे इस गुफा के सब तरफ देये लगे--मगर वह शान्ति जो शेरों 
f को बाहर ही रहते देख कर उन्हें पैदा हुई थो क्षण भर में दुर हो गई और वे 
चमक कर एक तरफ को हट गये! उन्होंने देखा कि उनसे थोड़ी ही दूर पर एक 
हू है ° बड़ा हो भयानक्र और कद्दावर दोर जमोच पर लेटा हुआ है और अपनी खूंखार 
' आँखों से एकटक उन्हीं की तरफ देख रहा है। यकायक उनके मुँह से भयका 
' आवाज निकल गई जिसे यद्यपि उन्होंने मजब॒ती से रोका फिर भी यह देख आ 
कछेजा जोर से घड़क उठा कि पीछे की किसी जगह से निकल कर एक बड़ा भारी 
: अजगर उनकी तरफे बढ़ रहा है और शेर से डर कर पीछे हटने की जल्दी में. 
उनका भरपूर पैर उसी अजगर .को दुम पर पड़ गया है जिससे क्रोध में आकर 
. $फुंकार मारता हुआ वह उनकी तरफ अपना भयानक फन उठा रहा है । मं 
४»... एक तरफ दोर दूसरी तरफ अजगर, वे जांय तो कहां जांय । गोपालसिह जरा. 
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११ छठवां भाग 
देर के लिए घबड़ा से गए, पर तुरन्त हो अपने को सम्हाल उन्होंने अपनी तिलिस्मी 


तलवार निकाल कर हाथ में ले छी ओर बगल हट पत्यर की एक छोटो चट्टान 
पर कूद कर जा चढ़े जो उनको पास ही में नजर आई । : 


.... गर यहाँ भो उनके लिए खैरियत न थी । एक शेरनी इस चट्टान के पिछले 
अधर भाग में सोई हुई थी जो इनको वहाँ आता देख जोर से दहाड़ कर उठ 
बैठी और इनकी तरफ झपटी । गोपाछसिंह के समझ में न आया कि अब बे 
किध र जाय । पीछे वह अजगर फुंक्षारता हुआ बढ़ा आ रहा था नीचे वह कद्दा- 
चर शर बढ़ रहा या, और सामने शेरनो खड़ी उन पर झपटना हो चाह थी । 
उनसे और कुछ तो न बता पर वे जोर को एक उछाल मार. कर एक दम उस 
शरनी की तरफ कूद गये । किसी चिकनी और फिसलन वाली चीज पर उनका 
पर पड़ा जिससे नह सम्ह न सके और जमीन पर थिर पड़े मगर गिरते गिरते 
उन्होंने देखा कि उस अजगर ने आगे बढ़ कर्‌ बहुत - जोर की फुशार के साथ 
हमा किया और वह शेरनी उस अजगर टूर पड़ी । कुछ ही देर में वह शेरनी 
थोर अजगर दोनों गुत्थमगुत्या हो गए । सशर फेदळ इतना हो नहीं था, अपनी 
जीवन संगिनी को संकट में पड़ा देख वह होर प्री आगे वढा और उस अजगर 
पर पज चलाने छया जिसने अपनी दुम उसके पिछले दोनों पैरों में कस कर 
छपेट ली । ॒ 
जिस समय अपने को सम्हाल कर गोपाळसिह उठे उन्हें एक विचित्र दुर्य 
गजर आया। अजगर ने अपनी दुम में शेर को और बिचळे घड़ से शोरनी को 
चारो तरफ से कस लिया था और मुंह से इन दोनों पर बार बार चोट कर रहा 
था ओर उधर वे दोनों जानवर अपने खूंखार दांतों और भयंकर पंजों से उख 
अजगर फे वदन के टुकड़े टुकड़े कर डालना चाहते थे । गोपार्लाधह उठ कर खड़े 
हो गये और आश्चर्य में डबे इस युद्ध को देखते हुए बोळ उठे, “ये कळो और 
बनावटो हुँ कि सचमुच के! ' वास्तव में इस समय उन जानवरों को तड़प झपट 
ओर गरज फुंश्ार यह निर्णय न करने देती थी कि चे असली हूँ या बनावटी । 
गोपालिह कौतूहछ भय और थाएकर्य से इस लड़ाई का दृश्य देख रहे थे 
कि यक यक फिर चौके । उनके पैर पर किसी का.हाथ पड़ा और जब चमक कर . 
उन्ह ने नीचे देख़ा तो.एक बन्दर पर नियाह पड़ो। उनके मुंह से निकल पड़ा 
“बस इन्हीं की कसर थो !” और वे उससे भी बचने की ठव सोचने लगे कया 
कि स्वमावतः ही उनके मन में यह खयाळ उठा कि यह भी उन पर हमळा ही 
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करचे आया होगा, मगर बात ऐसी न थी ओर. वह बन्दर उन्हें छूकर और एक 
. किस्म की किलकारी मार मार उन्हें कुछ बताने को कोशिश फरता सा जान पड़ा। 
उसका एक हाथ सामने की तरफ फला हुआ था जिसकी सीघ पर जब गोपाल 
{ह ने निगाह दौड़ाई तो देखा कि भीतर वारू जानवर की आहट पा बाहर 
वाले भी गुफा के अन्दर चले आ रहे हैं। इनसे वचने का क्या उपाय करना 
चाहिए गोपार्लातिह इस बात को सोच हो रह थ कि उस बन्दर ने उनका हाथ 
पकड़ लिया और गुफा की दीवार के साथ सटार्या। गोपार्लातह को कुछ उमड़ा | 
सा मालूम हुआ.जिस पर जरा गौर करते ही उन्हें जान पड़ा कि कुछ अक्षर हे 
जो गुफा की दीवार पर खुद हुए हैँ । वे उन अक्षरों पर अपनी उंगलियां दोड़ा 
छूगे । उमड़े हुए होने के कारण उनका समझ में आना सहज था और कुछ हद 
देर में उन अक्षरों का मतलब निकाल वे उस मजमून के कह मुताबिक करते को 
तैयार हो गये । उन्होंने उस बन्दर फो उठा कर अपने कंधे पर बैठा छिया और 
आगे-बढ कर वहाँ पहुँचे जहाँ दोरों और अजगर का युद्ध हो रहा था । मौर पा 
तलवार के एक ही हाथ में उन्होंने उस अजगर का सिर काट छिया और उसको 
उस शेरनी के खुळे मुंह में डाल दिया । उछल कर उस रार का पार किया ओर 
तब वहाँ पहुँचे जहाँ बाहर से आये हुए कई शेर एक झुण्ड में .खड़े इनकी क्‍ तरफ 
: अपनी खूँखार आँखों से देख रहे थे। 


हाथ ऊँचा कर गोपालसिंह ने उस बन्दर का दाहिना कान पकड़ा ओर 
उसको जोर से ऐंठ दिया । साथ हो उस बन्दर.के मुँह से एक अजीब तरह को 
आवाज के साथ आग का फौवारा निकलने लगा । आग देखते देखते बढ़ी और 
कुछ ही सायत में इतनी तेज हो गई कि उन छोरों को छाचार होकर पीछे हटना 
पड़ा.। कुछ हो देर में वे उस गुफा को छोड़ बाहर निकल गये और वहाँ सन्नाटा 
` हो गया । बन्दर के मुँह से निकलने वाली लपट धीरे घीरे कम होती हुई बन्द हो 
‹ गई । गोपार्छसिह ने जब आँख उठा कर देखा तो वह शेर शेरनी ओर अजगर भी 
अपनी जगह मुदे से पड़े नजर जाये जो कुछ हो देर पहिले तक अपनी लपट झपठ 
'फुकार और दहाड़ से उस गुफा को सिर पर उठाये हुए थे। | [ [ 


गोपालसिह ते उस बन्दर को कन्धे से उतार जमीन पर रख दिया और वर्ह 
दोड़ता हुआ क्लिसी तरफ को जाकर गायब हो गया। अब उन्होंने कुछ शान्ति फे 
साथ चारो तरफ निगाह दौड़ाई और उस गुफा को सब तरफ घे अच्छी तरद 
देखने लगे। उन्होंने उसे जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ों गहरी और 
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काफो दुर तक गई हुई पाया मगर उसका रुख नीचे को तरफ घं हुआ था , 
मर जव वे आगे बढ़े तो समझ गये कि यह जमीन के अन्दर से होती हुई छिव 
दूसरी तरफ को जा रही है। कुछ दूर बढ़ जाने पर अंधकार मिला मगर 
गोपाल ने अपनी तुळवार का कब्जा दबा कर रोशनी पैदा की ओर बेखटकेः 
जाने लगे । 

_- लगभग सौ कदम इनको जाना पड़ा और तब वह गुफा समास | 
गोपार्लसिह ने अपने को एक बाग में पाया [जसमें ता के अ 
बहुतायत के साथ मगर बिना किसी किते या सिलसिले के लगे हुए थे। गोपाल- 
सिह उस बाग में इघर से उघर घूमने लगे । 

बाग बहुत बड़ा तो नहीं था फिर भी काफो दूर तक फँला हुआ था ओर 
इसके चारो तरफ ऊंची कनाती दोवॉर थी जिसमें कहीं कहीं दरवाजे और खिड़कियाँ 
नजर भा रहो थीं ओर कहीं छोटो बड़ी इमारतें भी थीं । घुमते हुए गोपार्लकिह 
इसके दविखन वाले हिस्से में पहुँचे तो यहाँ उनको बहुत ही बड़ी दाळानों को 
एक लम्बी कतार नजर आई जिसकी कुरसी जमीन से बहुत ही कम ऊंची थी 
मर जिसके इस तरफ यानी बगीचे वाली तरफ लोहे का जंगछा छगा हुआ तथा 
पिछड़ी यानी दूसरी तरफ कई बन्द दर्वाजे और खिड़कियाँ थीं । इन दालानों में 
गोपालसिंह को कुछ विदोेषता नजर आई ओर वे कुछ उत्सुकता और कौतूहल के 
साथ इनके अन्दर की चीजों को देखने लगे। उन्होंने देखा इन दालानों के कई 
हिस्से या दर हैं और उन समी में तरह तरह के पुतळे पुतलियाँ और जानवर 
पाती बाँध कर सजे ख़ड़े हूँ । गोपार्लावह को बहुत ताज्जुब हुआ जब उन्होंने 
अपने ठोक सामने उन्हीं पुतलियों की एफ़ लम्बी कतार देखी जिनको वे कुछ ही ' 
देर पहिले बाहर वाछे बड़े कमरे में शतरंज खेलते हुए देख आये थे और जिनमें . 
से भड़कदार कपड़े पहिने हुए उस राजकुमारी को उन्होंने देखते हो फौरन पहिचान 
लिया जो इनसे शतरंज में मात खा कर इन्हें शेरों वारी गुफा का रास्ता दिखा गई 
थी। जितनी पुतलियाँ वहाँ उस कमरे में बोलती चालती काम करती या खेछती हुई 
' नजर आई थीं उनसे बहुत ज्यादा इस जगह इनको दिखाई दीं, मगर इस समय 


| ` ` वे सब की सभी निर्जीव और बेजान पुतलों की तरह खड़ो थीं, किसी में कोई 





चंचलता चाळ या आवाज न थी, और साफ माळम होता था कि भसाछे या कल 
| | थी, र कल 
| पुर्णो के जोर से बनी हुई बेजान मूरत हैं । इन पृतलियों के बगल में कुछ जगह 
| छोड़ कर दो तीन कतारं उन सिपाहियों की थीं जिनसे भमी कुछ ही- देर पहिळे | 
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रोहतासमठ ; २४ 
गोपार्छसिह को वास्ता पड़ चुका था, ओर उनके सिर पर गोपार्लासह ने अपने ' 

उस नौजवान सिपाही को भी देखा जिससे कुछ हो देर पहिछे वे तलवारबाजी 

कर्‌ चके ये या जिसने इस पहाड़ो पर से उन्हें शेरों वाली गुफा दिखाई थी। 

संगर उन प॒तलियों को तरह से पुतळे भो इस समय बिल्कुछ नेजान आर स्थिर 

हो रहे थे। गोपाल तह उस नोजवान को तरफ देखते हुए बोले, “क्या यही भमी 

कछ देर पहिले जीते जागते आदमो की तरह मुझपे लड़ा था ओर शिकश्त खाकर 

सेरा तावेदार बन गया था ! मगर केसे ताज्जुब को बात है, ये वेजान पुतले उस 

तरह चलते फिरते ओर काम करते क्योंकर दिखाई पड़े थे, कौन ताकत इनसे 


वैसे काम छे रही थो और वह जब उप वक्त इनमें थो तो अब कहाँ गई !! 


गोपारसिह और आगे बढ़े मगर दो ही चार कदम बढ़ कर रक गए । उनके 
सामने उन्हीं भयानक शेरों को कई कतारं थीं जिनके कर्तव अभ। अभो वे देखते 
हुए आए थे। उस समय का उनका चलना फिरना दह्दाइता और गरअना याद 
कर इस समय वेजान मूरतों की तरह इन्हें खड़े देख के वे बोल उठे, “ओर ये 
शेर मी कया वे हो हैं जिन्हें मैं अभी अमो देखता आ रहा हूँ ? इ समय तो ये 
बिल्कुल पत्थर के पुतल जान पड़ रहे हैं !! वे गौर आगे बढ़े और तब बन्दर 
अजगर साँप तथा दूसरी तरह के कितने ही जानवर हो नहीं बल्कि बहुत सी 
चिडियाँ मी इन्हें नजर आईं जिनमें उस तरह के कई मोर भी थे जिनमें से एक 
से 'वायु-मंडप' में इन्हें वास्ता पड़ चुका था गोपार्लातह इन सब्र चीजों को देख 
' दल ताज्जुब करते जाते थे और आगे भी बढ़ते जाते थे । | | 
hE आखिर एक जगह पहुँच वे पुनः रुके। उनके सामने आई पुतले थे जिन्हें 
|, दंबतेही उनके मुंह से निकल गया--'बेशक ये सूरतें तो वे हो हैं जिन्हें ऊंची 
॒ वारहदरी में फाँसी पड़े मैंने देखा था ? मगर आश्चर्य को घात है कि वहाँ से 
इस जगह ये सब केसे आ पहुँचे ? क्या वह स्थान इस जगह के पास ही कहीं 
है ! उन्होंने सिर उठा कर अपने चारो,तरफ देखा पर वह इमारत कहीं नजर 
. न आई, लाचार वे पुनः आगे बढ़े | ४ 
उन दाछानों का सिलसिला और आगे तक गया हुआ था मगर अब वह 
खाली था ओर इस बात का पठा नहों ' लगता था कि यहाँ पर भी कुछ पुतळे 
पुतलियाँ रही होंगी या नहीं, फिर भी जमीन पर एक अजीब किस्म की चक्ाबू 
के तरह की नालियाँ जिन पर पहिले के दालानों में उनका घ्यान जा चुका या 
इस जगह भी धनी हुई थीं जिससे शक हो सकता था कि यहाँ भी उसी तरह 
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२५ | 
.छठवाँ भाग 


` का कुछ सामान रहा होगा जैसा वे पोछे, देखते आ रहे हैं, पर यदि ऐसा ही है 


तो इस समय वे चीजें कहाँ चली गई हैं जो री 

असम्भव था अस्तु गोपार्छक्षिह ने अपने मन में he लिया कि बे कवी 
जगह अपना तिलिस्मी खेल दिखा रही होंगी या सम्भव है कि वे ही चीजें यहाँ 
रहती हों जिनसे पीछे कुछ हद तक निपटते हुए वे आ रहे थे। मगर इसी ग 
गोपालसिंह का ध्यान एक तरफ चुपचाप बैठे हुए एक बन्दर की तरफ गया 
जिसके हाथ में किसी घातु की एक पटरो थो । इसके बेठने के ढंग से उन्हें छठ 
साज्जुब मालूम हुआ और उन्होंने हाथ बढ़ा कर वह पटरी उक बन्दर से नी 

| चाही । पटरी सहज ही में लग हो गई और : जब गोपालसिह वे उसे गौर से 
देखा तो उस पर यह मजमून खुदा हुआ पाया :— i 

“इन पृतले पुतलियों जानवरों और चिड़ियों 

Poe ह र पर ये आपस में क २ 

भीतर बोर कुछ हंद तक इसके बाहर भी इनसे ले 
क दोस्तों को पाज्जुब म॑ डाळ देने की पूरी तर्कीब तुमको पक पन ह 

'ख हुई मिलेगो जो तीसरा दर्जा तोड़ने बाद तुम्हारे कब्जे में आयेगा ।”  “ 


गोपा्छिह ने ताज्जुब और प्रसन्नता के साथ कहा, “अगर ये बेजान पुत छे. 


सा ही काम - आम 
क क कर सञ्ते हैं जैवा में देखता गा रहा हें तो बेशक ये बड़े नायाब 


¢ 
दाछान खतम हुए ओर बाग की कनाती दोवार नजर पड़ो जिसके साथ साथ 


“धीरे घोरे चलते हुए गोपाछसिह जाने छगे मगर उनकी चंचल' निगाहें चारो तरफ 


घूमती हुई जरूर किसी चीज की खोज में थीं ओर आखिरकार उन्होंने उसे खोज 


' ही निकाला । एक बहुत हो बड़े भौर पुराने बरगद के पेड़ की अनगिनती जड़ों 


की आड़ में छिपा हुआ एक गोल चबतरा उन्हें 
ह ब्‌ न्ट नजर आया जिसके ऊपर एक 
डोटी पिण्डिका बनी हुई थी । गोपालसिह इसे देखते ही इसके तरफ बढ़े और भ 


'दैर तक गोर से देखते रहने के वाद बोळे, “बेशक यही जगह है।” वे वहीं जमीन 


RA गये और अपनो तिलिस्मी किताब खोल उसे बहुत गौर से पढ़ने लगे । 
बे दे ९ तक एक किताब पढ़ो, तब उसे बन्द किया और दूसरी पढ्ने लगे । 
सव तरह से अपनी दिलजमई कर ली तो गोपा्लसिह ने दोनों किताबें ठिकाने 


| ` रक्खीं और आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार होकर उठ खड़े हुए । 


अपना सब सामान दुरुस्त कर गोपालसिंह उस चब्तरे पर चढ़ गए और 
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रोहतासमठ १९. 
पिण्डिका को खूब गोर से देखवे छगे । बहुत दिन की हो जाने के कारण यह पता 
न छंगता था कि वह चूने मिट्टी की है या पत्थर अथवा किसी घातु की । उसमें 
जगह जगह दरारें भी पड़ी हुई थीं जिनमें से एक जगह उन्हें तिकोनी दरार औरों 
से कुछ चौड़ी मालूम हुई और इसके ऊपर वही ताली रख कर जिससे शत्रंज 
वाले कमरे का फाटक बन्द किया था उन्होंने जोर से दबाया। एक छोटा सा 
हिस्सा भोतर को तरफ घुध गया और ताली छगाये का छेद सा बन गया जिसमें 


` ताली डाल कई दफे घुमाया । वह पिण्डिका कुछ ऊंची होती सी मालूम हुई थोर ' 


साथ हो उसकी जड़ के पास एक सूराख भी नजर आने लगा। ताली छेद से 
निकाल गोपालसिह ने अपनी तिलिस्मो तलवार इस सूराख के अन्दर डाल दी । 


दर वह कब्जे तक अन्दर घुस गई और उसके जाते ही वह पिण्डिका ही नहीं बहिक : 


ier 
| 
| 
| 





वह पूरा चबूतरा जिस पर वह पिण्डिछा बनी हुई थी अजीब तरह से कांपने 
झर हिलने लगा । 

चब॒तरे का कांपना और हिलना पल पछ में बढ़ता ही जाता था मोर कुछ 
हो देर में इतना बढ़ गया कि गोपार्ळातह को यह सन्देह हुआ कि वे उस पर से 
गिर जाँयगे । उन्होंने अपना कमरबन्द खोल कर उससे अपने को उस पिण्डिका | 


* के साथ कस कर मजबूत बांध लिया ओर दोनों हाथों से मी उसको जकड़ के 
, मजबत बंठ गए । इसी समय वह चबृदरा भौर भी जोर से कांपा और,जमीन के 


अन्दर घेस गया । झटके के कारण गोपार्लसिह की आँखें बन्द हो गईं ओर वे कुछ: 
बेसुघ से भी हो गए । ' 

. ` जिस समय गोपार्लसिह होश में आये उन्होंने अपने को किसी बड़ी ही अंधेरी 
और सूनसांन जगह में जमीन पर पड़े हुए पाया । उस पिण्डिका या चबूतरे का « 
कहीं पता न था जिस पर वे चढ़े थे पर वह कमरबन्द जिससे अपने को पिण्डिका 
के साथ बांधा था अभी तक/उनके चारो तरफ लिपटा हुआ था और उनकी 
तिलिस्मो तलवार भी पास ही में पड़ी हुई थी। वे केसी जगह में हैँ यह. 
जाँचने के छिए जब गोपार्लावह थे अपना हाथ जमीन पर दोड़ाया तो तलवार का 
कब्जा उनके हाथ में लगा और उन्होंने उठा कर उसको दबाया । बहुत तेज 


` रोशनी सब तरफ फँछ गई और तब उन्होंचे देखा कि वे कैसी अजीब जगह में हैं । 


एक बहुत ही बड़ा कमरा जिसको छत इतनी ज्यादा ऊँचो थी कि साफ साफ 
नजर न आती थी तरह तरह के सामानों से भरा हुआ गोपालसिह के सामने था। 


. कमरे की दीवार के साथ साथ चारो तरफ तथा उसकी छत के साथ भी जंजीरों 


के सहारे लटकते हुए तरह तरह के पुतळे नजर आ रे थे जो रंग ढंग से वैसे ही 
603. मत, रह के पृते मजर ६ [रहे थे, by eGangotri | 
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१७ [ छठवां मांग. 
जान पड़े जिनमें के बहुत से गोपालसिंह अभी अमी 'उन दालानों में देखते हुए ` 
आ रहे थे। उनमें मर्द बरत जानवर चिड़िया सांप अजगर आदि समी कुछ थे 
आर इनकी गिनती की तरफ ध्यान देने से गोपाळसिह को गुमान हुआ कि ये सब 
भी अगर उस जगह पहुँच जाय तो जरूर उन दाछानों का वह हिस्सा भी भर 
जायगा जो उन्होंने खाली देखा या । उन्होंने मन में सोचा --“'ब्या ताज्जुब कि 
ये सब पुतले भी उधी दालान में रहते हों, किसी खास वजह से यहां आये हों : 
ओर काम हो जाने पर पुनः वहीं जा बैठे!” + I 

कमरे के बीचोबीच गोपालसिंह को संगममंर के एऊ हो बहुत बड़े टुकड़े को 
तराश कर बनाई हुई बड़ी सी गोळ चौकी नजर आई जिसके ऊपर कोई गोल 
सुनहरी चीज पड़ी हुई चमक रहो थो । चौकी के पोछे काले यत्यर की एक बहुत 
ही विशालकाय डरावनी मूरत थी जो इतनी लम्बी चौड़ी थो किं एक आदमी 
कोशिश करने. पर उसके खुले हुए मुँह मं घुस जा सकता था । कद के हिसाब से 


सूरत का पेट और भी ज्यादा बड़ा और फूला हुआ था और हाथ पांव भी उसी 


अन्दाज के थे। मूरत की आकृति इतनी डरावनी थो कि देखने से डर जान 
पड़ता था । 

गोपालसिंह कुछ देर तक एकटक उस मूरत ओर उसके सामने वाली चोको 
पर को. सुनहरी चीज को देखते रहे, उसके बाद उठे और पास जाकर उते और 
भी गौर से देखने के बाद बोळे, “हो न हो चक्रव्यूह इसी जगह;का नाम है, और - 
यहाँ के तिलिस्म को तोड़ कर मैं तीसरे दर्जे का काम समास कर डाळूगा। यद्यपि 
चौथा दर्जा तोड़ने के लिए मुझको पुनः यहीं आना पड़ेगा मगर इस समय ज्यादा 
देर तक यहाँ रुकना खतरनाक होगा । मुझे यहाँ का काम निपटा ही डालना 
चाहिए । | 

गोपालसिंह पोछे की तरफ हटे और कमरे.की एक दीवार के पास पहुँच कर 


उन्होंने कुछ किया जिसके साथ ही एक अजीब तरह की भारी आवाज सब तरफ 


गूंज उठो जो किसी तरह के कल पुर्ज के चलने को जान पड़ती थो मगर किधर 

से आ रहो है इसंका पता न लगता था । गोपालसिंह ने उस तरफ ज्यादा ध्यान 

न दिया और कुछ हट कर एक दुसरे पुर्जे को छेड़ दिया . जिसके साथ हो उस 

जगह तेज रोशनी फैल गई जो छत के साथ लगे शीशे के कई गोलों में से निकल 

रही यो । अपने हाथ की तिलिस्मी तलवार अब गोपालसिंह ने म्यान में रख ली 

ओर दोनों तिरिस्मी किताबें निकाल उन्हीं गोलों की रोशनी में बड़े ध्यान से 
eR : 
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उलट पलट कर देखने लगे । | 
बार बार पढ़ते रहने के. कारण इन दोनों ही किताबों का मजमून गोपालसिह 
को बखूबी याद हो गया था फिर भी उन्होंने जगह जगह से उन दोनों पुस्तकों 
को ओर भी अच्छी तरह देखा और तब उन्हें बन्द करते हुए बोले, “कोई हज 
नहीं, अब यह किताबें न भी रहें तो मेरा काम रुक़ नहीं सकता !” वे अपनी 
जगह से हटे और अब पहिले पहिल उनका ध्यान इस बात पर गया कि संगमरमर 
की चोकी पर जो सुनहरी चीज पड़ी हुई थो और वास्तव में एक बहुत बड़ा चक्र 
था वह इस समय बहुत तेजी से घूम रहा है । केवल यही नहीं, उन्होंने देखा कि 
उस काळे पत्थर की मूरत के बदन में भी एक अजीब तरह की हरकत हो रही 
है बर उसके अंग प्रत्यंग कुछ इस ढंग से. हिल डल रहे हूँ मानों वह जोती 
जागती हो। गोपाछिह के देखते देखते उस मूरत का हाथ उसके पेट पट गया 
ब तरह मा मानों वह भयानक आशक्ति अपने पेट पर हाथ फेर रही है। 
इसके बाद उसने अपना मुंह खोल कर एक जम्हाई ली ओर त लेसे. 
महा, “मूल लगी है [” एः म्ह्‌ ब भारो गले से 
सूरत का यह ढंग बड़ा ही भयावना जान 'पड़ता था मगर गोपालसिह इस 
पर हंस पड़े और घोरे से बोछे, “जरूर ऐसा होगा चक्रधर, क्योंकि बहुत दिनों _ 
च ह कुछ नहीं गया, मगर मैं तुम्हारी भूख मिटाने ही के लिए यहां 
या हूं । छायो अपना हाथ बढ़ाओ, आज मैं वह चोज त॒म्हें दंगा जो 
लिए तुम्हारे पेट की ज्वाला शान्त कर देगी ।” TT 


ताज्जुब की बात थी कि इतना सुनने के साथ ही उस मूरंत के हाथ गोपालः 


विहृ की तरफ बढ़ने छगे। उनकी लम्बाई भो बढ़ने छगी और कुछ देर में 


दोनों हाथ गोपालािह के पास आ पहुँचे । ऐसा जान पड़ता था मानों वे इनको 
पकड़ने के लिए बढ़ रहे हैं, मगर गोपाळसिह कुछ भी न डरे बल्कि अपना हाथ 
बढ़ा कर उन्होंने उस मूरत के एक हाथ परः एक तिहित्मी किताब रख दी, इसके' , 
बाद दूसरे हाथ पर दुसरी किताब रख दी और तब दोनों हाथों की उंगलिया 

तौर से दबा दीं मानों वह किताबें उनमें पकड़ा | 


रहे हों । उगलियों का दबाना था क्रि उस मूरत के गले से एक अजीब डरावनी 


तरह की हँसी निकली ओर. वह बोली, “आह, आज कितने दिनों बाद मेरी 


असली खूराक मुझको मिली है । उस बहादुर का भला हो .लिसने मेरे साथ यह 
दल मे में भी तुमको एक ऐसी चीज हूंगा. 





१९. | छठवां भाग 
कि खुश हो जाओगे !” मूरत के दोनों हाथ पीछे को वापस छोटे साथ हो छोटे 
सो होने ळगे । उन्होंने पहिले एक तब दसरी किताब उसके मुँह में डाल दो और 
तब अपने ठिकाने हो गये | मूरत का खुला मुंह बन्द हो गया मगर दाढ़ें इस 
तरह हिलने लगीं मानों वे उन किताबों को चबा रहो हों । थोड़ी देर बाद उसका 
मुह्‌ पुनः खुला और ऐसी आवाज आई मानों वह ढिक्वार ले रहा हो, इंसके बाद 
डरावनी आवाज में वह मूरत बोलो, “आह, इतने. जमादे के बाद आज मेरो 
भूख शान्त हुई !” कुछ देर तक सन्नाटा रहा इसके बाद, फिर वह मूरत बोलो, 
“जरूर मुझे भी इस बहादुर के लिए कुछ करना चाहिए, अच्छा पक्षिराज, जरा 
` बाहुर तो निकलो !” ु 

एक अजीब तरह की आवाज हुईं और उस मूरत का बहुत बड़ा पेर ज़ोर 


से हिला । इसके बाद हो उसके दो टुकड़े हो गये जो घूम कर पल्लों को तरह... 


खुळ गये और अन्दर से एक बड़ो सो चिड़िया निकल कर गोपाल पिहु के सामने 
मा खड़ी हुई । गोपार्छसिह ने देखा कि यह डील डोळ में इतनी बड़ो थी कि 
एक नहीं बल्कि कई आदमी इसकी पीठ पर आसानो से बेठ सकते थे। इसकी . 
चोंच में एक तांबे की तख्तो थो । हाथ बढ़ा कर गोपार्छाह ने यहु-तस्तो खींच 
छी ओर रोशनी में छे जाकर पढ़ने लगे । यह लिखा हुआ था :- | 
, “आगे का काम सहज हो समाप्त करने और बाद में मो काम आने 
के लिए महाराज सूर्यकान्त के दरवारो कारोगर विइवकर्मा ने तुम्हारे लिए 
यह्‌ पक्षिराज गरुइ बना कर यहाँ रवख। हैं । इसकी गति अबाघ है ।- जळू 
' स्थल आकाश तीनों ही में यह भ्रमण कंर सकता हैं! अगर कोई तिलिस्मी 
हथियार इसके परों से छुळा दिया जाय तो यह आकाश में उड़ सकता 
है, पैरों से छुला दिया जाय तो पृथ्वी पर दोड़ सकता है और गर्दन से 
छुछा दिया जाय तो पानों में तेर सकता हे। तुम इसमे जो कहोगे यंह वही ` 
` करेगा । विशेष अवस्थाओं में इससे काम लेने की तर्कोब इस तख्ती को 
पीठ पर लिखी है।” | 
ताज्जुब करते हुए गोपार्लातह ने तरती उलट कर उसकी पीठ देखी और 
महीन अक्षरों में बहुत सी बातें लिखो हुई पाइ जिन्हें वे ताज्जुब के साथ पढ़ गये 
ओर तब पुनः उस चिड़िया की तरफ घूमते हुए आश्चर्य के साथ बोले, “अगर 
जो;कुछ इस त्ती में लिखा है वह सही है तो तिलिस्म बनाने वालों ने असम्भव | 
को' सम्भव कर दिखाया है, मगर सुझे इस जगह इन बातों की जाँच करने में देर | 
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न ळगानी चाहिए । तिलिस्मी किताब में लिखा था कि इस मूरत के पेट के 
अन्दर से होकर आगे . जाने का रास्ता मिलेगा, अस्तु मुझे उधर ही चलना 
चाहिए । अच्छा पक्षिराज जरा इधर तो आओ !” 
आश्चर्य की वात थी कि इनकी यहं बात सुनते ही वह चिड़िया अपने दोनों ._ 
भारी पैरों द्वारा एक अजीब अन्दाज से चलती हुई गोपालसिंह के सामने आकर 
खड़ी हो गई । गोपालसिंह कुछ देर तक घुम फिर कर उसको सब तरफ से 
देखते रहे, तब उछल कर उसकी पीठ पर चढ़ गये और बोळे, “मुझे उस मूरत 
-के अन्दर ले चलो ।” चिड़िया ने एक अजीब ढंग से अपनी गदन हिलाई ओर 
तब घम कर पीछे की तरफ चली । एकं हलको उछाल मार उसने तेजी से | 
ए उस चक्र को पार किया, मूरत के खुछे हुए पेट के पास पहुँची, ओर 
तो क अन्दर घुस गई। पेट के दोनों हिस्से जो दो तरफ को खुळे हुए थे उस 


चिड़िया के अन्दर जाते ही बन्द हो गए और गोपार्लाउह ने अपने को घोर अंघ- 
कार में पाया । 


दसरा बयान 


घनघोर जंगल पार करके चलते हुए दो आदमी अभी अभी उस भेदान में 
` झाकर पहुंचे हैं जिसके एक सिरे पर वह बावली हे जो तिलिस्म में' जाने का | 
' रास्ता हे और जहाँ हमारे पाठक आज के पहिले भी कई बार आ चुके हुँ ।* 

संच्या होने को आ गईं है और तेजी के साथ नीचे को उतरते हुए सूयं की | 
किरणं उस आम की वारो के ऊंचे पेड़ों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैँ जिसवे 
इस बावली को -घेरा हुआ है । दिन भर की मेहनत. के बाद शाम आती देख ' 
अपने अपने घोसलों को लौटने वाळो चिड़ियों को बोली से दिशाएं गूंज रही हैं 
ओर एक अजब मनोरम समा बंध रहा है । 

इन दोनों झादमियों में से जिनका समूचा बदन यहाँ तक, कि चेहरा भी पर्दे 
की आड़ में छिपा हुआ है एक बहुत ही सुस्त और कमजोर जान पड़ता था और 
अपने साथी का सहारा लिए चळ रहा था। यहाँ पहुँच कर वह एक दम ही 
छाचार हो गया मर कमजोर आवाज में बोला, “बस अब तो मैं किसी तरह भीं 
आगे चछ नहीं सकता ।” जिसके जवाब में उस दूसरे आदमी ने कहा, “अब हमें _ 
आगे चलते की-जरूरत भी नहीं है । राजा साहब ने.इसी जगह मिलने का वादा 


* देखिये तीसरा भाग, चौथा बयान | . 
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र भौर अगर मेरी नि ss 
अगर गा रा 
sh :- रा नहीं खा रही हैं तो वे हमारे राजा साहब 
उस दूसरे आदमी ने निगाह उठा कर देखा और दूर मैदान में गदं उड़ती 
हुई पाकर कहा, “आपने तो कहा था कि राजा साहब इसी जगह मौजूद होंगे I, 
ग बोळा, “उम्मीद भी मुझे ब थी पर शायद किसी काम में पस गये होंगे। 
अव इस चादर पर बैठ जा 
दाग शी बात a और कुछ देर आराम के लो। राजा साहब 
अपनी कमर से चादर खोल उस आदमी ने जमोन पर बिछा दी और अपने 
साथी को उस पर बैठा देने के बाद बावछी में उतर कर हाथ मुंह घोवे चला 
गया। उससे निरिचिन्त हो थोड़ा जल लिए हुए बह अपने साथी के पास पहुँचा. 
ओर उसका'भी हाथ पैर घुछ्वायो । तब तक वह गर्द जो दूर से उड़ती नजर 
आ रही थी -साफ हो गई ओर मालूम होने लगा कि कई आदमी घोड़ों पर सवार 
इसी तरफ आं रहे हैं । कुछ देर ओर बोतते बीतते सब शक दूर हो गया और 
. साफ नजर आने लगा कि अपने कई साथियों के साथ राजा शिवदत्त इधर ही 
चले आ रहे हैं । | 
थोड़ी देर में शिवदत्त उस जगह आ पहुँचा । उसके. इशारे पर उसके साथी 
पीछे ही रह गये और अकेले वह आगे बढ़ कर तेजी से चलता हुआ उस जगह 
. पहुँचा जहाँ ये दोनों थे । इन्होंने उसको आते देख अपनी जगह से आगे बढ़ कर. 
उसका इस्तकबाल किया और उघर वह इनको देखते ही घोड़े से उतर तेजी से 
आगे बढ़ता हुआ उस कमजोर व्यक्ति का हाथ पकड़ कर बोला, “ओफ मेरे 
दोस्त, आखिरकार तुम आ ही पहुँचे ! मैं नहीं कह सकता कि इस वक्त तुमको | 
देख कर मुझे कित्री खुशी हो रही है, क्योंकि लोगों ते मुझे यह विशवास ` 
दिलाया था कि तुम अब दुनिया में नहीं रहे।” जवाब में उस आदमी ने कहा, | 
“बेशक दुष्टों वे अपने भरसक ऐसा करने में कोई कसर न छोड़ी थी मगर.अभी” | 
कुछ दिन जिन्दगी बाको थो और आपका दर्शन बदा था जो आपके ऐयार पहुँच | 
` गये और मुझे जीता जागता छुड़ा छाए” je | 
शिवदत्त यह सुन उसके साथी को तरफ देखता हुआ बोला, “बेशक यार- 
अळी ने बहुत बड़ा काम किया । मैं इनसे इतना खुश हूँ कि कुछ कह नहीं सकता 
आर इस बात का इनाम मी इनको इसी जगह दे देना मुनासिब समझता हुँ ।” 
'शिवदत्त चे अपनी कमर में हाथ डाला भौर न जाये क्या चीज निकाळ कर उसके 
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हाथ पर रख दी जिसे देखते हो यारअलो की आँखें चमक उठों और उसने बड़ी 
इज्जत के साथ उसे अपनी आँखों से लगा लिया। इसके बाद शिवदत का मतलब, 
समझ कर वह कुछ बहाना कर वहाँ से टल गया ओर ये दोनों रह गये । शिव« 


, दत्त भो आगे बढ़ कर उसी चादर पर जा बैठा और उस आदमी को अपने पास 


बैठा कर उससे बातें करने छगा। पाठकों को ज्यादा देर सन्देह में न डाल हम बता 
देते हैँ कि यह नौजवान वही ओविलास हे जितके साथ तिलिस्म के अन्दर.जा _ 
कर शिवदत्त एक बार बड़ी आफत मं पड़ गया था% । 


शिवदत्त० । यारअली चे जब पहिले पहिल मुझे यह खबर सुनाई कि तुम मरे 
नहीं जीते और किसी फो कैद में हो तो मुझे यकायक विएवास न हुआ .पर मैंचे . 
मुंहमाँगा इनाम देने की लालच देकर उसे इस काम में लेगा दिया और उसने भी 


अपना वादा प्रा किया । अब तुम जलदो बताओ कि वह कोन दुष्मन था । जिसने 


तुमको इस कदर तकलीफ दो ओर मुझे तो एक दम पंगु हो बना छोड़ । यार- _ 
अली ने इस बारे में जो कुछ कहु! उससे मेरा शकक तो जमानिया के दारोगा साहब 
पर हो जाता है । 
श्रीविलास० । बेशक पहिले मुझे भी यही ख्याल था ओर मैं उन्हीं को अपना 
दुश्मन समझ रहा था कारण कि वे कई बार मुझे तरह तरह से धमका चुके थे, 
मगर अब जो खयाल दौड़ाता और सब तरफ गौर करता हूँ तो कोई दूसरी ही 
बात मालम होती है, क्योंकि जिस जगह से आपके ऐयार यारअली ने मुझे निकाला 
वह किसी दूसरे ही को अमलदारी में थो जहां उस फम्बर्त दारोगा को पहुंच. 
होगी ऐसा विशवास नहीं होता । | 
शिव० । .ताज्जुब से) ऐसा ! तो यारअली ने तुमको कहाँ पाया ओर. कहाँ 
से निकाला ? | 
श्री० । रोहतासगढ़ किले के अन्दर से । 
 शिव०। रोहृतासगढ़ ! तो क्या तुम इतने दिनों वहीं थे ? 
श्रीजी हाँ, यद्यपि शुरू में तो मेरी कई जगह बदली हो गई मगर ये 


आखिरी कई महीने मैं जिस जगह था वह थी रोहतासगढ़' किले को एक गुप्त 


कोठरी । भाग्यवश ही यारअली वहाँ पहुँच गये और मुझे छुड़ा सके नहीं तो वह 


` मी एक ऐसी जगह थी कि जहाँ मैं जिन्दगी ` भर बन्द रहता तो मी किसी को 


ॐ देखिये तीसरा साग, सातवा बयान । 
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र पता ओर न मैं कप कर 
7 छगता और न में ही कुछ समझ पाता कि मैं कहाँ पर किसको के 
मं हूं, और इसी से मैं में ब का मी 
डर रब समझता हूँ कि मेरे क्‍ मामले में जरूर दिग्विजयसिंह प भी. 
शिव० । (सिर हिला कर) नहीं, य्चपि 

f ५ इस समय दिरिवजयर्सिह बहत बडे 

तरद्दुद म॒ पड़ गये हैं और ठीक ठीक कुछ पता लगाना मुरिकिल € मरि 


भी मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो कुछ बीती उसका 
॥ कारण और 
भी हो पर कम से कम वे तो हगिज नहीं ये । ै मम 


` श्री० । मगर मैं उन्हीं के किछे में बन्द था । 


र शिव० । अले ही रहे तो । तुम्हें शायद नहीं माळम कि दारोगा की चाला- 

कियों का जाळ रोहृतासगढ़ तक फेला हुआ है .और वहाँ के कई पनाह 
सर्दार उसके हुकमी बन्दे हो रहे हैं, ओरों की तो जाने दो खास दिर्विजरयसिह 
भी क इतना मानते हैं कि उसो के हुक्म से,उब्होंचे अपनी ये आखिरी कारंवाइयाँ 
की हैं जिनके बारे में मेरा तो विदवास है कि वे उनको मटियामेट करके छोड़ंगी ! 


भ्री० । खैर जो कुछ भी हो मैं तो ऐशी अन्धेरी कोठरी में बन्द था कि जहाँ ` 
हवा और रोशनी का भी गुजर नहीं होता था, और इसी से दुनिया में इस बीच 
कया कुछ हो गया ओर इस वक्त किघर की कया कैफिपत है मैं कुछ नहीं जानता | 
सिवाय उन कुछ बातों के जो मुझे छुड़ा कर लाते समय रास्ते में यारअळी से 
मुझसे हुई हूँ, मगर अपना विचार आपसे मैंने प्रकट किया .कि शायद मेरी गिर- 
फ्तारी में दिश्‍्विजयाविह का भी कोई हाथ हो। आप. जो उसे इस मामले से अलग 
करते हैँ इसका क्या कोई खास सबब है.? | | 


शिव० । जरूर है! वात यह है कि यों तो यद्यपि मेरी .उनकी भेंट भळांकात 
बहुत पुरानो है पर.इघर जब से मैं तिरिस्मी मामलों के चक्कर में पड़ा ह तब से 
मजबूरन मुझे. उनसे रफ्त जप्त बढ़ानी पड़ गई। बात के सिलसिले में तुमसे कहता 
` हूँ कि इसी से एक दिन मोका मिलने पर मैंने उनसे उस वक्त शिवगढ़ो में जो कुछ - 
हुआ, था उसका जिक्र किया और मन्दिर बाली उस ययानक़् करामाती मूरत का ` 
भो हाल बताया। सुन कर वे बहुत हंसे ओर बोले कि यह तो महज एक तिलिस्मी 
तमाशा है और उस तरह के कितने हो पुतछे पुतलियाँ उस तिलिस्म में हैं जो अजब 
अजब तरह के काम करते हैं । खैर तो बातों ही बातों में मैंने उनसे जिक्र किया 
कि मेरी लड़की मेरी नाक काटने पर आमादा हो गई है ओर मेरे सबसे बड़े दुरमन 
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रोहतासमठ २४ 


वीरेन्द्रासह के लड़के पर आशिक होकर उसके लिये जान दे रही है। इस पर वे 
बोले कि बी रेन्द्र सिह का बढ़ता हुआ प्रताप देख कर मुझको भी डाह हो रही है और 


प्राय ही तुम्हारी लड़की की खूबसूरती को भी बेहद तारीफ सुनी हे सो अगर तुम 


कहो तो मैं तुम्हारी लड़की अपत्ते राजकुमार कल्याणसिह से व्याह दूँ ? यह बात 
सुनते ही में खुश हो गया ओर बोला कि अगर ऐसा कर सक तो मुझ कंगाल के 


पास और कुछ तो नहीं है पर जो एक तिलिस्मी सौगात मेरे पास आई है वह मैं 
आपके मंट कर दूँगा । 


श्री विछाप्त० । तिलिस्मी सौगात ! वह क्या ? 

शिव० । हाँ ठीक है, तुम तो इधर महीनों से अपनी ही मुसीबतों में पड़े 
रहे, तुमको मला क्या खबर होगी, पर ब्रात यह है कि इघर “मेरे हाथ एक बड़ी 
ही नायाब चीज लग गई है । | 

श्रो । लेकिन आखिर क्या ? 

शिव० । वह एक किताब है जो वीरेन्द्रिह को विक्रमी तिलिस्म के अन्दर 
से मिली थी । लोग कहते हैं कि,वह किसी आदमी के खून से लिखी गई है और ' 
इसी लिए जानकार लोग उसे 'रिक्तगन्ध” पुकारते हैं । 

श्रो० । रिक्तपन्थ ! वह केसे आपको मिल गया ? 

` शिव०। (हँस कर) बस किस्मत थी कि हाथ छग गया ! मरे ऐयारों की 

कारीगरी का यह मी एक नमूना हुँ ! 
* श्री० | मैंने उस किताब की बहुत तारीफ सुनी है और कितने. ही लोग तरह 
तरह पर उसका जिक्र मुझसे कर चुके 'रुगर कमी देखने की. नौबत न आई। 
सुनते हें कि उसकी मदद से जो चाहे तिलिस्म में घुस ओर उसकी सैर कर सकता 


है ओर अगर किस्मत लड़ जाय तो तिलिस्म तोड़ वहाँ का खजाना मौ कब्जे में 


कर सकता हू। 

शिव० । बेशक ऐखी ही बात है। 

श्रो० । क्या वह चीज आपके पास है ! क्या मैं उसे देख सकता हूँ ? 

शिव० । वह है भी ओर तुम उसे देख भी सकते हो, मगर उसका मतलब 
समझना बहुत कठिन है । मैं कई बार उसे पढ़ गया. पर मेरो समझ में उसका 
पूरा मतलब न आया क्योंकि उसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनका कोई अर्थ ही 
नहीं निकलता। मैं तुम्हें वह किताब दिखाऊँगा पर पहिले अपनी बात खतम कर छू । 

श्री० । शायद मैं आपका बह तरदुदुद दुर कर.सबू क्योंकि मुझे इसका कुछ 
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रहस्य माछूम है । मगर हाँ तो आप क्या कह रहे थे कि आपने दिग्विजयर्सिह से 
कहा कि आप उन्हें वह लूनी किताब दे देंगे अगर वे आपकी लड़की को शादी 
अपने राजकुमार से कर हे ! र 

शिव० । हाँ ओर इस बात को सुनते ही वह इतने खुश हुए कि | 
क्योंकि असल में उनको भी उस किताव का प्रा च हाळ स मोड हो नहीं ६ 
बल्कि वे बहुत दिनों से उसको पाने की फिक में भी लगे हुए हैं। . 

श्री० । ठोक हू, अच्छा तब ? उन्होंने आपकी बात -मान लो ? | 

शिव० । हाँ, कम्वस्त किशोरी मरे कब्जे से बाहर होकर एक दूसरी ही जगह. 
जा पहुँची 'थी। इन्होंने अपने ऐयारों से उसको पकड़वा मंगवाया और 
अपने किले में ले जाकर अपने लड़के के साथ उसके ब्याह की तैयारियाँ गुरू कर 
दीं पर ईश्वर कम्बस्त बीरेन्द्रसिह का बुरा करे, उसके ऐयार वहाँ भी पहुँच गए 
ओर ऐसी चाळ कर बैठे कि सब सोचा विधारा घरा रह गया, यानो वे खास राज- . 
कुमार कल्या्णावह ही को किले के अन्दर से पकड़ कर उठा ले गये और अब 
वह बीरेन्द्रधिह का कैदी है। जब तक वह छूट कर न आवे शादी नहीं हो सकती 
और अब इसके लक्षण बहुत ही कम हूँ क्योंकि बीरेन्द्रसिह की फौज ने किला घेर 
छिया है और वहाँ बहुत गहरी लड़ाई की तैयारी हो रही है । 

भ्री० । हाँ ठोक है, जिस समय आपके यारअलो मुझे छुड्टा कर ला रहे थे 
मैंते उस लश्कर को देखा जो रोहतासगढ़ के किले का मुहाना रोके पड़ा है। मगर 
अब तो मामछा बहुत मुश्किक नजर आता है, हाँ तो क्या उसी टिळसिले में मेरा 
भी कोई जिक्र राजा दिग्विजय से आया ? 5 

शिव० । हाँ वह बात तो बताना हो मैं भूल गया । उसी रिक्‍्तगन्य का जिस - 
समय जिक्र हो रहा था तो राजा दिग्विजयह ने तुम्हारा नाम लिया और क्‌हा 


कि श्रोविद्लास अगर इस समय होता तो बड़ा काम चलता । - 


श्रो० । (ताज्जुब से) अच्छा, मुझसे कया काम बनता ? 
शिव० । उन्होंने कहा कि “उसक पास भी एक तिलिस्मो. किताव थो और 


..रिक्तगनन्‍्य तथा वह दूसरी किताब ये दोनों अगर पास में हो जाये तो शिवगढ़ी 


का तिछिस्म तोड़ वहाँ की समूची दौलत कब्जे में को जा सकतो है! । 
आ० । मगर आपने कहा नहीं कि वह किताब मेरे कब्जे से निकल गई और 


यह सब हाल बहुत खुलासा तोर पर चन्द्रकान्ता सन्तति में लिखा जा 


चुका हे। | | मु 
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रोहतासमठ - २६ 
कई जगह से घूमती फिरती आजकल कम्बख्त दारोगा के पास है ? 

शिव० । मैंने जरूर यह बात कही मगर वे बोले कि नहीं दारोगा साहब 
के पास पे भी वह निकल गई और सुनने में आया कि फिर श्रोविलास ही के 
कब्जे में पहुँच गई । उस समय मैंने कहा कि श्रीविलास तो मारा गया ओर इस | 
बात को सुन उनबो बहुत ताज्जुब हुआ! । इसो से मैं कहता हूँ कि तुम्हारे मामले 
पं और चाहे किसी का भी हाथ हो पर दिरिविजय्सिह का हगिज नहीं है । 

श्री । (कुछ सोचता हुआ) जाने कया बात है ! खैर अब जव मैं जीता 
जागता उस काल कोठंरी से निक आया हुँ तो सब कुछ पता लू गा बोर मेरी: 
वह किताब जिसके कब्जे में होगी उसको भो ढ ढ़ निकाल गा........ 

शिव० । (अजोब ढंग से मुस्कुरा कर) अगर मुझे कुछ इनाम दो तो मैं उस' 
किताब का भी पता बता सकता हूँ। . 

श्री० । (ताज्जुव से) मेरी वाली किताब का ? उसका हाल आपको वयोंकर 
मालम हैं? - 

शिव०। इतना ज्यादा माछूम है कि कहो तो मैं उसको तुम्हारे हाथ पर रख दू? | 

श्री० । मालम होता हैं लाप मुझसे मजाक कर रहे हैं ! | 

शिव० । हुशिज नहीं ! अच्छा सुनो मैं उसका हाल भी बताता हूं। तुमने 
मुझसे कहा था कि तुमने उपे नन्हों को अपने उपर फरेफ्ता करा के.उससे छिया" 
था, तुम्हारे कब्जे से वह भैयाराजा के पास चली गई थी जिन्होंचे गोपार्लतह को 
, दे दिया, ओर उनके मरने पर दारोगा साहब ने उस पर कब्जा कर लिया । 

श्री० । बेशक ऐसा हो हें । | 

शिव० । दारोगा साहब उसको हरदम अपने पास ही रखते थे और एक : 
ट भी कहीं जुदा न करते थे। वे उसे अआायबघर को ताली कहा 
' करते थे। 

० । जरूर वह कम्बछ्त ऐसा ही कहता होगा । 

शिव० । भाग्यवश मरे ऐयारों को इस बात का पता लग गया और एकदिन | 
"चालाको कर उन्होंने वह किताब उसके पास से चरा ली । [ 

श्री ० । हैं ऐसा ! तव अब वह कहाँ है? 

शिव० । (हसता हुआ) मेरे पास ! _ 
:: औ० | आपके पास तो क्या आपके पास_ इस समय दो दो तिलिस्मी. 
` किते हैं ! तब तो मैं कहेंगा राजा साहब कि आप बड़े ही खुश-किस्मत हैं !! 
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व° । सव से वढ़ कर इस वात में कि अव मेरे ऐयारों की कारीगरी से 
तुम भी छूट कर मुझसे मिळ गये हो । मुझे विश्‍वास होता है कि अ7 अगर तुमः 
ओर मैं कोशिश करके एक बार पुनः तिछिंस्म.में घुसे और उन दोनों किताबों 
की मदद लेकर काम करें तो ओर कुछ अगर नहीं तो कम से कम भरपूर खजाना 
तो कब्जे में कर ही सकते हैं । । 
श्री० हक बो भर का भी सन्देह आप न समझें बल्कि अगर भगवानः 
झूठ न बुलाव तो इससे ज्यादा ही कुछ हो. सकता है, मगर (सिर हिला कर) मझे: 
विश्वास नहीं होता कि एक साथ दो दो तिलिस्मी किताबें आपके पास र 
. किसी बड़े भाग्यशाली के सम्वन्ध में ही हो सकता हे । | 
शिव० । ऐसा ! तब तो मुझे तुम्हारा शक दूर करना ही पड़ेगा, अच्छा देखो,. 
'पहिले तो यह, यही न तुम्हारी तिलिस्मी किताब हे । | £ 
जिस तरह कोई जादूगर अपनी जेव में हाथ डाळ कर खरगोश या कवूतरः 
` निकाल कर तमाशाइयों को ताज्जुव में डवो देता है कुछ उसी तरह की मुद्रा से 
शिवदत्त ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी" सी किताब निकाल कर 
श्रोविलास के सामने रख दी जिक्षके मुंह से उसे देखते ही एक ताज्जुब की आवाज: 
निकल गई । शिवदत्त बोला, “क्यों यहो है न। तुम्हारी वह किताब जो तुमने: 
न्हों से ली: थी ?” 
._ श्री | (अच्छी तरह उट पुछट कंर उस किताव की जिल्द को देखते हुए): 
बेशक वही हैं। और इस समय इसका पुनः कब्जे में आ जाना कहता है कि हम 
लोगों को किस्मतों ने पुनः पलटा खाया है। लेकिन क्या इस किताब को. भी 
दारोगा के ही कब्जे से आपके ऐयार उड़ा लाए ? | 
` शिव०। हाँ । | 
श्री० ।.और उसे कुछ खवर न हुई ? 
शिव० । कुछ भी नहीं ? el 
श्री० । अगर कभी जःन जायगा तो बेतरह नाराज होगा क्योंकि वह आपकी 
दोस्ती का दम भरता हुँ ।. ; 502 पक न्‍् 
शिव०। भले ही भरता हो पर है असल में परले सिरे का स्वार्थी और 
| भक्क्रार, मैं उसे खूब जान गया हुँ.! | । 
| . ५'ी9.। इसमें क्या शक है, मगर इस किताब को देख कर तो मेरी हिम्मत है 
| इनोहो गई है और अब विश्वास होता है कि अगर, हम लोग तिहिस्म में घुसे ' 
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तो जरूर कुछ न कुछ कर सकेंगे, खास कर अगर वह दूसरी किताव भी हमारे 
पास हो । 
पुनः उसी बाजीगर वाली मुद्रा से शिवदत्त ने अपने दूसरे जेब में हाथ डाला 
और एक दूसरी किताब निकाल कर श्रीविलास के हाथ पर रख दी । [ 
इस किताव को देख कर तो श्रीविलास की यह हालत हो गई कि वह सकते. 


' में जा गया और उसके मुंह से कोई आवाज तक न निकल सको । बहुत देर तक 


चह कभी तो शिवदत्त और कभी उस किताव-की तरफ देखता रह गया और, 
शिवंदत्त उसका ताज्जुव देख देख मुस्कुराता रहा । आखिर बड़ी कठिनता से 
श्रीविलास के मुह से निकला-- 


श्री० । राजा साहब, आपकी खुशकिस्मती का कोई ठिकाना नहीं हैं। यें 


दोनों कितावें इकट्टी आपके पास होना इस वात का सबूत है कि आपकी किस्मत 


चर्रा पड़ी है और आप बीरेन्द्रसिह तो क्या बड़े वड़े राजाओं और महाराजाओं 
को अपने पैरों के नीचे देखेंगे तिलिस्म की दौलत आपके कावू में होगी ओर 
एक एक ऐसे अजूबा सामान करिशमे और हथियार आपके खजाने में होंगे जिनकी 
बदौलत किसी दुश्मन की मजाल नहीं कि आपके सामने आंखें भी उठा सके | 
सचमुच आप घन्य हैं और भाग्यवान हैं, आपके जोड़ का किस्मतवर इस दुनिया 
में कोई न होगा । 

श्रीविछास ने तारीफों का कुछ ऐसा अनोखा पुर बाँध दिया कि शिवदत्त 
जीता जागता स्वग के हिंडोले झूलने छगा। देर तक वह केवल चुपचाप बठा 
सुस्कुराता और श्रीविलास की वातें सुनता रह गयां मगर यकायक श्रीविलास 
चोक कर रुका और इधर उघर देख कर बोला, “हूँ, यह आवाज कैसी ?” : 

शिव० । (चारो तरफ देख कर) कहाँ, मैंने -तो कुछ नहीं सुनां ! 

श्रो० । नहीं, जरूर कुछ आवाज हुई, ओर मुझे तो शक होता है कि कोई 
यहाँ छिपा खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। (इघर उघर देख और नीचे बावली की 
तरफ झाँक कर) बेशक ऐसा ही है । राजा साहब, अपनी तलवार तो निकाल 
लीजिये, वह देखिये हमारा दुश्मन वह छुपा खड़ा है! | 

श्रीविलास ने ,उंगळी से जिस तरफ दिखाया शिवदत्त बड़े गौर से उधर ही 


„को देखने लगा पर अव पूरी तरह पर चाँदना रह न गया था क्योंकि सूरज अस्त 


हो चुका था और अंधेरी तेजी से झुकी चली आ रही थी जिससे बावली का जरं 


- की तरफ वाला हिस्सा अंधकारमय हो गया था। उसके मुँह से निकला, “कहां 
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में तो किसी को नहीं देख रहा हूँ !” पर श्रीविलास उसकी वात अनसुनी कर 
डपट के वोला, ' ठहर तो जा कम्बख्त, कहाँ जाता है!” और तब तेजी के साथ : 
सीढ़ियाँ उतरता हुआ बावली के अन्दर चला । शिवदत्त ने अपने आदमियों को 
आवाज दी ओर वात की वात.में वहाँ कई छोग आ पहुँचे जिन्होंने शिवदत्त के 
हुक्म से उस जगह नीचे ऊपर चारो तरफ तलाश करना शुरू कर दिया । 
मगर ताज्जुब की वात थो कि उस वावली का कोना कोना छान मारने पर 
`“ भी न तो उस चोर का ही पता ऊगा जिसे.श्रोविलास ने देखा था और न स्वयम्‌ 
। श्वीविलास ही कहीं नजर आया । न जाने अपने दुइमन को खोजता वह खुद भी ` 
कहाँ गायव हो गया था-। ; 
और इस वक्त पहिले पहल शिवदत्त को यह वांत ख्याल आई कि उसकी दोनों 
तिलिस्मी किताबें श्रीविलास के पास थीं जब वह गायव हुआ । उसके मुँह से एक 
बड़ी लम्बी चीख निकल गई और वह एकदम वदहृवास हो गया । बड़ी मुश्किल 
से उसने किसी तरह अपने को सम्हाला और जोर से वोला, “यारअली !!” 
चारो तरफ 'यारअली' की पुकार मच गई और कुछ देर वाद एक सिपाही ने 
| सामने आ हाथ जोड़ कर कहा, “हजूर, यारअली सांहब तो कहीं नजर नहीं आते * 
ओर लोगों का कहना है कि वे हजूर कें पास उन साहब को पहुँचा कर ही कहीं 
चले गये और फिर लौट कर नहीं आये ।” ; 
शिवदत्त के मुँह से एक 'हाय' निकली ओर जोर से अपने माथे पर हाथ मार 
कर वह उसी जगह गिर गया । मगर उसकी कैफियत देख उसके नौकर चाकर | 
ओर सिपाही मशार्ू वाळ बाल कर चारो तरफ फैल गये और यारअलो और 
' श्रीविलास को खोजने लगे । ॒ 
` -शिवदत्त का साथ छोड़ हम कुछ देर के लिए अब श्रीविछास के साथ होते ` 
हैं और देखते हैं कि वह कहाँ जाता और क्‍या करता है। शिवदत्त के पास से 
अलग हो वह तेजी के साथ दौड़ता हुआ सीधा उस जगह पहुँचा जहाँ वह गुप्त 
कोठरी और तिलिस्मी मुहाना था जिसका हाल हम पहले भी लिख आए हूँ 
और फुर्ती से रास्ता. खोल उसके अन्दर घुस गया । अपने पीछे का रास्ता जल्दी 
सें बन्द किया और तब अंधेरे ही में आगे की तरफ भागा, रोशनी करने कें लिए 
.भी न रुका क्योंकि उसे डर था कि शायद शिवदत्त को इस रास्ते का ~प ने रका क्योकि उसे डर था कि शायद शिवदत्त को इस रास्ते का हाल मालूम _ 


| | #* इस कोठरी और सुरंग का हाल हम बहुत खुलासा तौर पर तीसरे भाग 


| ˆ के आठवें बयान में लिख आये हैं । 





. th i 
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हो और वह यहां आकर उसका पीछा क्रे । हा 
इसमें शक नहीं कि उसे इस रास्ते का हाल ,अच्छी तरह मालूम था क्‍योंकि 
इस अजीब टेढ़े और बेढंगे रास्ते का बहुत काफी हिस्सा उसने एकदम अधर 
ही और वह॒ भी बहुत तेजी के साथ तय किया, तया तब तक दम न लिया जत्र 
तक कि एक बहुत लम्त्रा फासला अपने और शिवदत्त के वीच म॑ डाल न दिया 
और यह विश्वास न हो गया कि अत्र शिवदत्त उसे जल्दी पा नहीं सकता । तबृ 
कहीं जाकर उसने अपनी चाळ कम की और दौड़ना बन्द कर धीरे धीरे चलने 
लगा बल्कि कुछ और आगे बढ़ जाने पर उसने रोशनी भी कर ली । ह 
चलते चलते जब श्रोबिळास उस चौमुहानी के पास्‌ पहुँचा जो इस सुरंग के 
` योचोदीच में पड़ती थी और जहाँ से कई तरफ को रास्ता फूट गया था तो वहू 
चौंका। उसे. अपने सामने की तरफ, यद्यपि कुछ ट्री पर, एक रोशनी नजर आई। 
गोर करने पर मालूम हुआ कि कोई आदमी रोशनी लिये हुए तेजी के साथ इसा 
तरफ को चला आ रहा है। यह देखते ही वह ठमक गया. और अपने हाथ कौ 
रोशनी बुझा कर उसी तरफ को वहुत गौर से देखता हुआ धीरे से बोला, “कोई , 
आं रहा है, सिवाय गुरुजी के और हो ही कौन सकता है, ,फिर भी सावधान 
रहना चाहिए! हे | 
जरूर उस आने वाले की निगाह भी श्रीविलास के हाथ वाली रोशनी पर 
'पड़ चुकी थी क्योंकि इसने देखा कि वह चलते चलते उमक गया ओर रोशनी के 
आगे हाथ रख कर गौर से उसो तरफ देखने लगा मगर इसी वीच इसन गोर से 
“देख उस आने वाले- को पहिचान लिया और वोळा, “बेशक गुरुजी ही हैं। और 
'तत तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही देर में यह उसके पास पहुँच गया और श्रोविलास 
के साथ साथ अब हमने भी अच्छी तरह देख लिया कि वह आते वाले शेरसिह 
हें । श्रोविलास कुछ दूर ही था कि पुकार कर बोला, “गुरुजी मुबारक ! एके 
'नहीं बल्कि दो दो किताबें लीजिये और मुझे शाबाशी दीजिये !!' 


शेर्रांसह आगे बढ़ कर खुशी के साथ बोले, “है हैं, क्या कहा तुमने ? 
श्रीविछास बोला, “केवळ रिक्तागन्थ ही नहीं अजायवघर की ताली भी उसी 
कम्बख्त के पास थी और मैंने दोनों ही को उड़ा दिया !” शेरसिंह तो यह सुनते 
ही इतना खुश हो गये क्रि मुश्किल से उनके मुँह से किसी तरह निकला. ' देखें! 
-श्रीविलास ने दोनों ही कितावें उनके हाथ पर रख दीं और ' खुशी खुशी कर्द 
“'कहिये यही हैं न दोनों वे किताबें जिनके लिए आप ब्याकुरू हो रहे थे! 
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छठवाँ भाग 


तुम्हारी पीठ ठोक कर आशीर्वाद, देता हूँ और ईरब्रर से मनाता हैँ कि तुम इससे ` 


भी वडे वड़े काम क्रो मगर ; थे 
nS र फिर भी किसी मौके पर तुम्हारी 
ड ० री भर पेट 
करूगा ओर तुम्हे वहुत बड़ा इनाम भी दूंगा ।” ` ठुम्ह र्‌ पंठ तारीफ 


के Eb ने दोनों किताबें अपनी जेव में डाल लीं और जोर से श्रीविलास क़ी 
कक ने उनके चुरण छू कर कहा, “आपके आशीर्वाद से वड़ा इनाम मेरे ' 


लिये क्या और कोई है ! मगर आप वड़ो जल्दी में जान पड़ते हैं ?” 


शेरसि ने जवाव दिया, “मैं बेशक बहुत त॒ जल्दी में हैं। मैंने 
सुना है कि महाराज दिरिविजर्यािह वहुत बड़ी मुसीबत अ a उन्हें 
जसे भी हो इस समय मदद पहुँचानी ही पड़ेगी । इस समय मैं किले ही की न 
जा रहा था ओर जल्दी से जल्दी तहल्वाने में पहुँचना चाहता हैं इसलिए कैसे कैसे 
क्या हुआ और किस तरह ये दोनों नायाब किताबें तुम्हारे हाथ ऊगीं इसका 
हाल वाद मं तुमसे सुनूंगा। इस समय-वक्त बहुत थोड़ा हैं और खवर वहुत संगोन 


. सुनने में आई है, एक पल भी बरवाद करने का मौका नहीं है। मैं सुरंग के रास्ते 


तहखाने में जाता हूँ, तुम बाहरी रास्ते से किले में पट 
वहीं सव हाल खुलासा तुमसे सुनूँगा !” be ' 
५ विछास बोळा, “वह खबर क्या....?” मगर शेरपिंह उसे 
बध इस वक्त एक वात भो मैं तुमसे न कहुगा और जाता हूं । is भी सा 
ही वाहू र निकल जाओ बौर जहाँ तक जल्दी हो सके किले में पहुँचो ।” कहते 
कहते शरखसिह ने अपने हाथ वाळी रोशनी गुल.कर दी और उस चौमुहानी के 
पास जा अंधेरे ही में झिसो तरफ को मुड़ गए । ्रोविलास के मुंह से निकला 
जरूर कोई संगोन खबर है, तभी गुरुजी: इस कदर घवराए हए हैं। मुझे भी 
, उनकी आज्ञा माननी और किले में पहुँचना चाहिए ।' ` 
भरीविछास आगे बढ़ना हो चाहता था कि पुन: उमक कर रु : 
के अन्दर से उसे तेजी के साथ दोइ़ते आने वाले किसी दामी के पैरों को बने 
सुनाई दी और कुछ ही देर बाद उसने तेजी से दौड़ कर आते हुए शिवदत्त के 
| [ ऐयार यारभली को देखा जिसके हाथ में अद्भुत रोशनी को एक विचित्र लाल 
. चेन थी और जो बेतहाशा दौड़ता हुआ चला आ रहा था। श्रीविलास को सामने 
भा वह झपठ कर इसके पास आया मगर हाथ वालो रोशनी की मदद से इसको 
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सूरत देखते ही चौंका ओर बोला, हैं, श्रीविळास तुम जल्दी इशारा बताओ !” 
श्रीविछास ताउ्जुब से बोला, .'मैं, पानीफूल ! और आप ?”. यारअली बोला, _ 
“सुधार्णव ! जल्दी बताओ तुमने किसी को इधर से भागते जाते देखा है!” श्री- 
चिलास घबरा कर बोला, “हैं गुरुजी आप ! आप अब आ रहे हैं ! तो मैंने वे 
तिलिंस्मी कितावें किसको दे. दीं !'” यारअली घबरा कर बोले, “क्या कहा तुमने! 
तिलिस्मी किताबें ! किसको दे दीं तुमने?” श्रीविकास डरते डरते वोला, “अभी 
अभी आपकी अपली शकल में कोई मुझसे मिला और मैंने उसे रिक्तगन्य और 
. अजायवघर की ताली दे दी जो शिवदत्त से उड़ा कर ले आया था [7 ` 

यारअली ने इतना सुंनते'ही मापे पर हाथ मारा और कहा, “गजव हो 
गया । वह मैं यानी शेरसिंह नहों बल्कि मनोरमा का ऐयार साधोराम था जो 
मेरी सूरत बना हुआ किसी शैतानी की फिक्र में इस सुरंग में घुसा था । मैंने देख 
लिया और सोचा कि कहीं वह तुमको धोखा न दे इसलिए दूर से उसका पीछा 
किये दौड़ा आ रहा था पर आखिर वहु अपतो वाली कर ही गुजरा ? तुमने 
बहुत बड़ा घोखा खाया, किंतावें देने बल्कि वातें करने से भी पहिले तुम्हें इशारा 
करके पूछ लेना चाहिये था। अब क्या जाने वह कम्बख्त हाथ आवगा भी कि 
नहीं ! किघर गया है वह ?” श्रीविलास नें हाथ के इशारे से बताया और उसे 
अपने पीछे आने का इशारा कर यारअली या जिन्हें अब शेरसिंह कहना ही 
मुनासिव है तेजी के साथ उसी तरफ को दोड़े। पीछे पीछे सुस्त और उदास 
श्रीविळास वना हुआ उनका शागिद जगन्नाथ, भी चला । 


तीसरा बयान ' 


इतने घने अन्धकार में गोपालसिह इस समय थे कि एक वार तो उनकी 
तवीयत घवरा गई पर वे अपना दिल मजवूत किये जमे हुए बैठे रहे और राह 
देखते रहे कि अब 'क्या होता हैं । 

वह मूरत ऐसी विशाळ थीं कि भीतर से उसका"पेट एक बहुत बड़े कमरे के 
मानिन्द था जिसे यद्यपि अन्धकार के कारण गोपालसिंह समझ नहीं सकते थें पर 
फिर भी इतना जरूर सुन रहे थे कि उनके आस पास एक अजीव किस्स का 
शोरगुलू पैदा हो रहा है। जिस तरह किसी बहुत बड़े कल पुर्जे के घूमने से 
आवाज होती है उसी तरह की आवाज उनके चारो तरफ पैदा हुई और शीघ्रहीं | 
. इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके कानों के पर्दे फटने लगे । आवाज के ढंग सें यह 


हु 
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समझ गय कि वाहर जब वे थे तो जो आवाज उनके सनने वह 
भी यही थी पर*उस समय वह कहीं दूर से आती जान लाला 
उनके आस पास और चारो ही ओर वहुत नजदीक ही में कहीं हो रही थी, 
इतनी नजदीक कि गोपासिह को भय माळूम हो रहा था कि अगर वे अपना 
कोई अंग हिलावेंगे तो कहीं उन चलते फिरते पुर्‌जों में फेस न जायं । 

कल पुर्जो के चलने की तेजी और वढ़ी और अव धीरे धीरे.उस जगह एक 


` रोशनी पैदा हुई। सिर उठा कर गोपालसिंह ने देखा तो जान पड़ा :कि उनके 


सिर के ऊपर, उस जगह जहाँ अन्दाज से उन्होंने खयाल किया कि उस विशालाः 
कृति ररत का सिर होगा, एक रोशनी पैदा हो रही है जो धीरे धीरे तेज होती 
जा रही है। यह रोशनी भी कुछ अजीव ढंग की थी और किसी चोज या एक” 
केन्द्र से नहीं निकल रही थी वल्कि गोलाकार चारों तरफ घूमी हुई थी और कुछ 
ऊँछ एसा जान पड़ता था मानो एक मोटा रस्सा किसी कए के चारो ओर लटका 


` हुआ जछ रहा हो। ऊँचाई और दीवारों पर गौर किया.तो उस बढ़ती जाने 


वारी रोशनी की मदद से यह भी दिखाई पड़ा कि वे जिस जगह पर हैँ उसका 
ऊपर वाला हिस्सा तो एक गहरे कूए की शकल का है और नीचे वाला हिस्सा 
एक बहुत बड़े गोल कमरे की शकल का जिसका पेटा किसी तरह वीस हाथ से 


कम न होगा । 


, उपर वाळी गोळ रोशनी तेजी से बढ़ने लगी और घीरे धीरे इतनी ज्यादा 
र कि अब उस पर निगाह ठहराना कठिन हो गया और ऊपर ताकनें से 
आँखें चौंधियाने लगीं । मगर उसी रोशनी की मदद से अब जिस जगह गोपाल- 
सिंह थे यहाँ का भी सब हाल चाल स्पष्ट दिखाई देने लगा और अब गोपालसिंह 
को पता लगा कि वे. कैसी भयानक जगह में हैं ! उन्होंने देखा कि उनके चारो 


तरफ और ऊपर भी काफी ऊंचाई तक, अजीव अजीव तरह के कल पुर्ज चखें 


पहिये और यन्त्र चल रहे हैं जिनके वीच बीच में अजीव अजीव तरह के हथियार 
भी चलते घूमते भौर हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं चक्र, कहीं नुकीरे 
और तेज धार वाले वरछे, कहीं दुधारी तलवार, कहीं भुजालियाँ, कहीं कटारे, 
कहीं तेगे और कहीं गदाएं इस तरह चल रही थीं मानो सब के पीछे एक एक 


हाथ हो जो उसको सब तरफ भाँज रहा हो, ठीक उसी- तरह जिस तरह लड़ाई 


भें बहादुर छोग इन अस्त्नों को चलाते हैँ । अवश्य ही ऐसे कोई हाथ नजर न 
आते र पर उन अस्त्रों का चलना उसो ढंग पर, था। अर 
0९२ \ 
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ऊपर वाली रोशनी की तेजी और भी बढ़ी और अब बीच बीच में भी कई 
जगह रोशनी के गोले चमकने लग गये जिनकी मदद से गोपालसिंह ने एक और ' 


- भी अजीब बात देखी जो यह थी कि वे इस कूएं या गोल कमरे के पेदे में और 


ज़मीन पर नहीं थे बल्कि एक दम अधर में थे और उनके नीचे भी कई हाथ तक 
उन्हीं चलते हुए कल पुजों और हथियारों का सिलसिला नजर आ रहा था। 
गौर से देखने पर मालूम हुआ कि कई हाथ नीचे जाकर बीचोबीच में कुछ जगह 
खाली छुटी हुई है मगर उसके चारो तरफ भी उन्हीं हथियारों का गोल चक्कर 
चल रहा है । सहसा गोपालसिंह के मन में एक खयाल दौड़ गया-अगर किसी 
आदमी को उस बीच वाली जगह में छोड़ दिया जाय तो ये भयानक हथियार 
पळ भर में. उसके बदन की कुट्टी करके छोड़ देंगे अगर वह जरा भी इधर से 
उधर हिला%। इस खयाल के साथ ही उनके मुंह से निकला, कहीं अन्धकूप 
इसी जगह का नाम तो नहीं है! हाँ, बेशक ऐसा ही. है, और जरूर यही वह 
भयानक जगह. है जिसका जिक्र मैं तिलिस्मी किताबों में कई जगह पढ़ चुका हूँ। 
और अब एक नया खयाळ गोपालसिंह के मन में दोड़ गया । वे इस भया- 
नक जगह के न तो नीचे हैं और त्त ऊपर बल्कि एक दम अधर में रुके हुए इस 
जगह को देख रहे हैं, सो ऐसा क्योंकर सम्भव है? क्या वे बीचोबीच किसी झुले 
की सी चीज के साथ लटक रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वे तो एक तिलिस्मी 
चिड़िया की पीठ पर हैं और उस चिड़िया ने उस भयानक मूरत के पेट के अन्दर 
घुस कर उन्हें यहाँ पहुँचाया है। तव वे या उनकी आधार वह चिड़िया इस तरह 
बीचोबीच में रुके हुए किस तरह पर हैं? गोपालसिंह ने अपने चारो तरफ निगाह 
घुमाई । कोई रस्सी तार या जंजीर जैसी चीज तो उन्हें नजर न आई जो उन्हं 
अघर में रोके रहती पर इतना जरूर देखा कि उस चिड़िया के पंख एक अजीब 
किस्म से हरकत कर रहे हैं जिनसे यंद्यपि आवाज तो कोई निकल नहीं रही है 
या अगर निकलती भी हो तों उन कल पुर्जो कें भयंकर आवाज में दब गई हैं 
पर्‌ उसी की बदौलत वह चिड़िया अधर में इस तरह पर रुकी हुई है जिस तरह ' 
पर कोई बगुला किसी तालाब की मछली के पुनः निकलने की ताक में उस जगह 
के ऊपर मंडराता रहता है जहाँ पर उसने उसको आखिरी बार निकलते देखा 


था । गोपारसिह के मुँह से निकला, “यद्यपि तिलिस्मी किताबें ऐसा ही कहती हैं 


पाठक इस स्थान को देख चुके हूँ । भूतनाथ को इन्द्रदेव ने इसी जगह 
का तमाशा दिखाया था-देखिए भूतनाथ दसवाँ भांग-पाँचवाँ बयान। 
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पर कया सचमुच इस चिड़िया में मुझको लेकर उड़ चलने की सामर्थ्य ह? 
गोपार्लसिह यह सोच ही रहे थे कि जोर की एक खटके की सी आवाज आई 
और उनके कोई पाँच छः हाथ ऊपर और सामने की तरफ कोई खिड़की या 
दर्वाजा सा खुलता हुआ नजर आया । यकायक गोपालसिंह को कुछ खयाल आ 
गया और उनके मुँह से निकला, “ओह मैं तो अपना काम ही भूल रहा था।” 
उन्होंने पीछे की तरफ हाथ करके उस चिड़िया के दुम के साथ कुछ किया जिसके 
साथ ही उसके पंख तेजी से हरकत करने लगे और वह उन्हें लिए हए धीरे" धीरे 
ऊपर की तरफ को उठी । | 
गोपालसिंह उस चिड़िया की पीठ पर जम कर बैठ गये और वह उन्हें लेकर 
ऊपर को उठी । .जब वह उस खिड़की के सामने पहुँची जो ऊपर खुलती नजर 
आई थी तो गोपालसिंह ने पुनः कुछ किया और वह आगे की तरफ बढ़ी, यहाँ 
तक कि उस खिड़की के विल्कुल पास आ गई। गोपालसिंह ने देखा कि वह कोई 
खिड़की नहीं बल्कि एक बड़ी आछमारी है जिसके अन्दर चाँदी की वनौ हुई एक 
परी की मूरत खड़ी है । इस मूरत के दोनों हाथों में से एक में तीन तोर और 
दूसरी में एक कमान था। गोपालसिंह ने अपनी कमर से तिलिस्मी तलवार निकाली 
ओर उस पुतली की नाभि से छुलाए हुए ही दुसरां हाथ बढ़ा कर वह कमान 
ओर तीर उसके हाथ से ले छिए । इसके वाद तलवार ठिकाने रक्खी और पुनः 
हाथ पीछे कर कुछ किया जिससे वह चिड़िया इन्हें लेकर कुछ पीछे हटने बाद. 
नीचे की तरफ उतरने लगी, यहाँ तक कि पुनः अपने पहिले वाले ठिकाने पर आ गई। 
अव गोपालसिंह ने गौर के साथ अपने चारो तरफ देखना शुरू किया, साथ 
ही साथ उनके न जाने किस इशारे पर वह ` चिड़िया भी ऊपर नीचे अगल बगल 
ओर इधर उधर उतरने और घूमने र्गी । आखिर एक जगहं पहुँच कर गोपाल- 
“सिंह रुके और अपने सामने की तरफ खूब गौर से देख कर धीरे से बोले, “एक 
तो जरूर यही है.” Io Ss | | 
“जिस -चीज को गोपालसिंह देख रहे थे वह एक मछली थी जो किसी पतली 
तार या रस्सी द्वारा उनसे कुछ ही दूरी पर लटकती हुई घीरे धीरे अपने चारो 
तरफ घूम रहो थो । गोपार्लासह ने उस पुतली के हाथ्‌. से लिए हुए कमान पर 
उसी का एक तीर चढ़ाया और वड़े गौर से, होशियारी के साथ, निशाना साध 
कर तोर छोड़ दिया । ईश्वर की कृपा से तीर निशाने पर गया और वह रस्सी 
या तार कट गई जिसके सहारे वह मछली ळटक रही थी । मछली अपनी जगह 
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से गिरी और अपने ठीक नीचें चलती हुई किसी बहुत बड़ी कळ के अन्दर जाकर 


ज गई. साथ ही उस कल का चलता बन्द हो! गया और वहां की ज | 
शरान में दी आ गई। गोपालसिंह ने देखा कि उनसे बहुत चे जो 
हथियार चल रहे थे उनमें से भी कई रुक गए और अपनी जगह पर खड़े हो गये। 

गोपालूसिह ने पुनः उस चिड़िया के साथ कुछ किया और उनकी का की 

बदौलत .वह इंधर से उधर ऊपर नीचे और आगे पीछे घूमने फिरने छगी। प गी 
जगह से बहुत नीचे उतर कर गोपालसिह को एक जगह पुनः एक पी ज t 
उसी तरह छूटकती नजर आई और इसको भी उन्होंने अपने. तीर का "निसाना 
बनाया । वह भी कट कर नोचे गिरी जिससे उसके नीचे चलने वाही 
का घूमना वन्द'हो गया और .उस तरफ चलने वारे हथियारों में से भी | 
ही चलते चलते रुक गए ।. वहाँ के आवाज में और भी क्रमी आ गई । | क 

_ अब पुनः गोपाल्सिह.ने एक तीसरी .मछली की तलाश शुरू की [जे । 
उन्होंने अपने से बहुत ऊपर, करीव. करीब कू की सी उस. जगह के ऊपरी र 
के पास लटकता हुआ पाया और ईसे भी अपने तीर'का निशाना बनाया व, 
ही यह मछली कट कर गिरी वाको के कल पुर्जो और हथियारों का शा | 
बन्द हो गया और उस जगह एकदम सन्नाटा हो गया । Ee रोशनियाँ जो उस. | 
जगह जळ रही थीं वे संब की सव भी यकायक बुझ गयीं और उंस जगह पुनः 
वँसा ही घोर अन्धकार छा गया -जैसा इस जगह पहिले पहल जान पर गोपाल- 
सिह ने पाया था। . 22 305 न 

' कुछ देर तक गोपालसिंहँ चुपचाप.रहे, इसके वाद उन्होंने अपने ऊपर की 
तरफ निगाह की । देखा कि उस कूएँ जैसी जगह के एक किनारे. और एकदंम, 
सिर पर जहाँ पहिले एक गोलाकार रोशनी देखी थी मगर जो भी और रोशनियों. 
के साथ ही बुझ गई थी, धीरे घीरे कुछ रोशनी पैदा हो रही है। यह. रोशनी“ 
किसी और चीज की नहीं बल्कि स्वाभाविक थी और झायद पहिले भी रही होगी 
मगर अन्य तेज रोशनियों की आड़ में दवी होने के कारण पहिले इस पर निगाह 

न पड़ी थी। “गोपालसिंह ने अपनी तिलिस्मी चिड़िया के साथ कुछ किया और 


4. 





'चह इनको लिए हुए ऊपर की तरफ उठने रूगी । RS 3 
| धीरे धीरे, और एक अजव अदा के साथ उठती हुई वहं चिड़िया गोपालसिह | 
'' को उस कए जैसी जगह के वाहर छे आई और जब वे उस कूए के मुंह के पास 
. पहुंचे तो यह देख उनको बेहद ताज्जुव हुआ कि इसके चारों तरफ खड कई 
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आदमी उस कूए के अन्दर झाक. रहे हैं .. और: उनको इस तरह पर उस क्‌ऐँ के 


वाहुः निकलते देख अव ताज्जुंव के साथ आपुस में एक दूसरे से कुंछ वातें करने 


आह, इस भयानक, तिलिस्म के अन्दर ये आदमी कहाँ. से. सोचते 

हुए,अ'लसिह ने अपनी चिडिया की गति को रोका बोर दंत ली 

जगत प्र खड़ा नस अपने चारो तरफ़ देखने लगे । पहिली निगाह उनकी जिस 

Bu पडू र देखते ही वे चक्र गए । यद्यपि यकायक वे उसे पहिचान न 

सके व वेह, ३९ हुई दाढ़ी मोछों ने उसकी सूरत को एक दम बदल रकक्‍्खा 

था, मगर दूसरे ही क्षण में जब उसके पास में. ही खड़ी एक दसरी सूरत पर 

उनकी निगाह पड़ी तो वे एक दम ही चीख पड़े और उनके . मुँह से वेतहाशा 

निकल पड़ा, “ हैं-चाचाजी ! और चाचीजी आप भी! क्‍या मैं सचमच आप लोगों 

को ही देख रहा हूँ या नींद में हूँ !” मगर उन्हें कोई शक न रह गया जब उन्हें 

भैयाराजा.की गम्भीर आवाज सुनाई पड़ी जो यह कह रहे थे—““नहीं बेटा, सच- 

मुत्त हमीं छोग बहुत दिनों से यहाँ फेसे तुम्हारे आने का इन्तजार कर रहे थे 

: और इस समय अद्भुत ढंग से तुम्हें प्रकट होते देख ताज्जुव में पड़ गये है।” 

गोपालसिह उस चिड़िया. की पीठ से कूद कर भैयाराजा के पैरों पर जा गिरे 
और उन्होंने उन्हें उठा कर कलेजे से लगा लिया । 

„ _ “बड़ी कृठिनता से गोपालसिह के मुंह से निकछा, “चाचाजी, आप मुझ दास 

४ को एकदम से इतना भूल गये !” अपने आँसू पोछते हुए भँयाराजा ने. जवाब 

दिय्रा,' 'नहीं बेटा, बल्कि तुम ही हम लोगों को एकदम से भूल गये और आज इतने 

वरसों के बाद तुमको हमारी याद आई है ?” गोपालसिंह की आँखों से चौधारे 

आँसू गिरने.लगे और वे अपने प्यारे चाचा की छाती से लिपट इस तरह रोने 

. लगे जैसे. कोई छोटा वच्चा जो किसी कारण से वहुत ही हदस गया है, रोता हो। 

उन्हें भैयाराजा का अपने प्रति प्रेम और वे सुख की घड़ियाँ याद आ रही थीं जो 

. उनके रहते गुजरी थों और साथ साथ वे मुसीबतें और आफ्तें भी याद आ रही 

थीं जिनमें उनकी जिन्दगी का पिछला भाग वीता था । 

. . वड़ी.मुश्‍्किल से ठीक एक छोटे बच्चे की ही तरह पुचकार पुचकार और *| 

' »दुलार कर भैयाराजा ने किसी तरह अपने प्यारे भतीजे को शान्त किया और उसे | 

अपने कडेने: से हटाते हुए बोळे, “तुम पहिळे अपनी चाची से मिल छो नहीं तो || 

वे सारे खुशी के पागल हो जायेगी ।” गोपालसिह भैयाराजा को छोड़ अपनी || 

“ज़ाजी :वहुरानी' के .पैरों पर जा गिरे जिन्होंने उततको उठा कर अपने कलेजे से _ || 
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लगा लिया और चौधारे आँसुओं से उनका सिंर तर करती A बोलीं, वेरा 
गोपाळ, इतने दिनों पर तुमको हम दुखियों की याद आई! पाल सिंह ते हो 
हुए कहा, ` “चाचीजी बेशक मुझसे बहुत बड़ा अपराध हआ पर री म जार 
भाऊुम कि इस बीच में मुझ पर क्या बया गुजरी है। मैं निया में किस कोह 
दिखाने लायक नहीं रह गया हूँ और लोगों की निगाहों में उ.उन् रहिर ह 
चमक के बहुरानी ने गोपालसिंह को अपने करणे ुरन्मरग किया मगर 
दोनों हाथों से पकड़े पकड़े ही उनका मुंह देखती हुई वोली, इस न क्या 
मतलब ?” गोपालसिंह ने सिर जमीन की तरफ झुका कर कहा, “मेरी स्त्री 
व्यभिचारिणी हो गई, दुनिया की निगाहों में उसने मुझ मार डाला, और अपनी 
कैद में रख कर मुझको हर तरह से सताया ।' | 
बहुरानी चौंक कर बोलीं, यह बया वात | तुम्हारी शादी तो वरूभद्रसिह 
` की बड़ी लड़की लक्ष्मीदेवी से न होने की बात थी ?” गोपालसिंह सिर झुकाए 
हुए ही बोले, “जी हाँ उसी से हुई !” बहुरानी ने सिर हिला कर कहा, ' हो 
नहीं सकता ! वलभद्रसिंह की किसी लड़की से में यह आशंका कर ही नहीं 
सकती ! जरूर बेटा इसमें किसी जगह कहीं कुछ दगा हे! प 
जशी समयं भैयाराजा बोल उठे, “खैर वह सब जो कुछ होगा देखा जायंगा, 
तुम गोपाल इनसे तो मिलो जो तुम्हारे लिए घवरा रहे हं. । गोपाळसिह ने घूम 
कर देखा और पुजारीजी को खड़ा पा ऊपक कर उनके पैरों पर अपना सिर 
रबखा । उन्होंने उठा कर अपनी छाती से लगाया और आशीर्वाद देकर वोले, 
“बहुत दिनों के वाद वह शुभ घड़ी आई है. जिसकी हमलोग उतावली.से राह 
देख रहें थे । मगर अब तुम किसी वात को चिन्ता न करो, तुम जिन्हें मुसीवत 
समझ रहे हो वह तुम्हारी शिक्षा का एक अंग था और अब हर तरह से तप कर 
तुम विशुद्ध स्वर्ण को तरह चमकोगे ! देखो जरा इनसे मुलाकात कर लो. हि 
। अपने दोनों हाथों से पकड़ कर पुजारीजी ने काह न hi 
घुमा दिया और पास ही खड़े दामोदरसिह को देख गापालसह त. 
बोल उठे, “हैँ, आप और हीत ' दामोदरसिह ने गोपालसिंह को छाती से लगाते 


: हुए कहा, “हाँ मैं ही हैँ और केवल मैं हो नहीं, कुछ और रोग भी अभी 2. 
पु ल को व्याकुळ हो रहे हैं मगर उनसे आपकी भेंट कुछ सर 
, के वाद होगी कं 5 A सं प् ह >> झंडी | 
` गोपालसिंह ने यह सुन आश्चर्य और प्रन की दृष्टि भैयाराजा पर डाली 
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जिन्होंने दामोदरसिंह को हाथ के इशारे से रोका और इनसे कहा, “उनसे भी 
शीघ्र ही मेंट होगी, पहिले तिरिस्मी कार्रवाई जो बाकी है उसे प्रा कर लो ।'” 
पुजारीजी बोले, “हाँ, देर हो जाने से काम में विध्न पड़ सकता है !” गोपाल: 
सिंह ने सिर झुका कर कहा, “जो आप लोगों की आज्ञा. मगर क्या मैं उनका 
नाम भी नहीं जान सकता !” भेयाराजां ने गम्भीरता से सिर हिला कर कहा 
“अभी उतना भी नहीं !” गोपालसिंह उदासी सें वोले, “जैसी आपकी आज्ञा, 
जरूर इसमें भी आप मेरा कुछ भळा ही सोचते होंगे।” पुजांरीजी ने कहा, 
“बेशक ऐसी ही.वात है, और तुम उनका नाम जानने की जल्दी न करके आगे 
की कारंवाई प्रारम्भ कर दो, देर करना हानिकारक होगा । अच्छा यह तो कहो 
तुम्हारी दोनों तिरिस्मी किताबें यानी तालियाँ तो समाप्त हो चुकी होंगी ३ 
गोपालसिंह ने जवाब दिया, “जी हाँ, पहिली की मदद से इस तिलिस्म का 
प हला दर्जा मैने तोड़ा और दूसरी की मदद से दूसरा दर्जा, इस तीसरे दजे में 
इस जगह आने के पहिले मुझे वे दोनों किताबें उस चक्रधर के सुं पुर्द कर देनी 
पड़ीं जो मेरे सामने ही उन्हें चबा गया।”' 


पुजारीजी बोले, “ऐसा तो होना ही था, पर अभी भी एक तिलिस्मी ताली 
तुम्हारे पास वचनी चाहिए जिससे तुम इस तिरिस्म का चौथा दर्जा खोंलोगे !? 
गोपालसिंह ने अपनी जेव से वही बड़ी चाभी जिससे पहिले कई जगह काम ले 
चुके थे निकाली और दिखाते हुए कहा, “जी हाँ, यह एक चामी मेरे पास बची 
हैं और तिलिस्मी किताबों ने मुझको बताया है कि यह चौथा दर्जा खोलने के 
काम में खर्च हो जायगी ! 

पुजारीजी ने वह चाभी गोपालसिंह के हाथ से ले ली और गौर से देखने 
वाद पूछा, यह चामी तुम्हें कहाँ मिली ?” गोपालसिह ने जवाब दिया, “अजा- 
यवघर की डयोढ़ी में फाटक के सामने जो पुतळी है उसके हाथ, से लेकर बुआजी 
ने इसे मुझको दिया था |” पुजारीजी ने ताली को पुनः गौर से देखा और तब 


विचित्र भाव से गर्दन हिला उसे भैयाराजा के हाथ में देते हुए गोपालसिह से ' 


पूछा, पुतली के हाथ में तो एंक किताव भी रहती थी?” गोपालसिंह ने जवाब 
दिया, “उसे बूआजी ने अपने पास रख लिया और कहा कि इसकी तुमको जरू- 
रत न पड़ेगी ।' पुजारीजी गम्भीर भाव से बोले, “उसने गलती की, उसे यह्‌ 
तारी मी अपने ही पास रखनी थी। क्यों भैयाराजा, तुम क्या खयाल करते हो?” 
भयाराजा बोले, “बेशक ऐसा ही है, मगरं;:..(गोपांल सिंह से) क्या इस तिरिस्म 
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को तोड़ने के कामं में देवीरानी तुम्हारी-मदद कर रही हैँ?” ` 
गोपालसिंह ने जवाब दिया, “जी हाँ, शुरू से आखीर तक वे ही मेरे साथ 
हैं और उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ तक का तिलिस्म॒ तोड़ने में सफल हुआ हूँ । 
मगर आप लोग अब जिस तरह की वातें कर रहे हैं उससे भी मुझे सन्देह होने 
लगा है। क्या बूआजी से कुछ गलती हो गई है और आगे का काम पूरा करने 
में यह ताली मेरी मदद न करेगी ? 
| भैयाराजा और-पुजारीजी ने गम्भीर निगाहें एक दूसरे पर डालीं पर दोनों 
fe ' में से किसी ने भी कुछ कहा नहीं और चुप रहे । गोपालसिंह का सन्देह और भी 
' . बढ़ा और वे कुछ घबड़ा कर बोले, “आखिर वात कया हुँ, आप लोगों की चुप्पी 
और भी सन्देह में डालती है?” आखिर कुछ सोच समझ कर पुजारीजी ने 
जवाब दिया, “बेटा गोपाल, हम छोग तुम्हारे मन में कोई सन्देह पैदा करना नहीं 
चाहते और सच तो यह है कि स्वयं भी ठीक ठीक कुछ नहीं जानते, पर इतना 
मैं बता सकता हूँ कि वह पुतली जिस ताली और किताव को अपने हाथों में लिए 
हुई थी वह तिलिस्म तोड़ने वाळे के लिए नहीं बल्कि जो उसकी सहायता पर 
हो उसके लिए थी । चूँकि देवीरानी इस काम में तुम्हारी मदद पर थी इसलिए 
इन दोनों चीजों को उसे ही अपने पास रखना चाहिए था । इसी से मुझे सन्देह 
होता है कि शायद इस ताली से तुम आगे का काम न कर सको और यह ताली 
अपने पास न रखने की वजह से मुमकिन है कि देवीरानी भी अंब तुमसे मिल न 
सके और तुम्हारी कोई मदद न कर सके। पर खैर घवराने की कोई बात नहीं है। 
इस तिलिस्म का तुम्हारे हाथ से टूटना निश्चित है और आज नहीं तो कल तुम्हीं 
' इसको तोड़ोगें । भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो, देखो कया होता है, अभी 
पक्के तौर से कोई. भी कुछ कह नहीं सकता !!'” 
गोपालसिंह यह सुन भैयाराजा का मुँह देखने लगे जिन्होंने इस पर कहा, 
“'पुजारीजी जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक है और यह भी बहुत ठीक है कि हम 
लोगों में से कोई भी निश्चितं रूप से ' कुछ नहीं कह सकता । तुम परमात्मा का 
नाम लेकर आगे बढ़ो और अपनी किस्मत पर भरोसा करो ।” 
गोपा० । और आप लोग? ' : 
भेया० । हम छोग इसी जगह रुके हुए तुम्हारा इन्तजार करेंगे । 
i गोपाल । यदि आप चाहें तो मैं आपको इस जगह के बाहर कर सकता हूँ। 
: .. सँया०। बेशक बेटा तुम ऐसा कर सकते हौ, पर अभी हमारी बाहर निक" 


है 
| 
Eis 
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'छठवाँ: भाग 
लने की इच्छा ही नहीं है? तुम चोया दर्जा .तोड़ःकर उसमें जो. लछोगः फंसे हैं 
उनको भी छुड़ा लो.तो हम लोग एक साथ ही इस जग्रह.के बाहर होंगे ! -अब 
तुम देरी न करो और आगे का काम शुरू करो ।. -. ल अदी नामच: 

गोपाळ० । जैसी आपकी आज्ञा, मैं ना” करने की जुरंत नहीं: रखता और 
अभी आगे की कार्रवाई में हाथ लगाता हुँ-मगर कम से कमं इतना तो वता 
दीजिए कि आप यहाँ कव से और कैसे आ फेसे हैं? उस दिन, यद्यपि उसको 
वरसों वीत गए मगर मुझे यह बात इस तरह याद है जैसे अभी कल ही की वात 
हो--आपने मुझे अजायवघर में मिलने के लिए बुलाया# मगर स्वयं न आए और 
तव से आज तक फिर मैंने आप लोगों की सूरत न देखी, अब आज देख रहा हूं। 

भेया० । अव और क्या कहूँ, वस यही समझ लो कि दृष्ट दारोगा की चाल 
रुग गई और उसने हम लोगों को तिरिस्म में वन्द कर दिया । प्रा हाल तो ` 
फिर किसी वक्त मुझसे सुनना पर संक्षेप यह है कि इस चक्रव्युह में आने जाने का 
रास्ता वही विशाळ मूरत है जिसके आगे एक चक्र चलता रहता है और जिसके 
पेट में से होकर तुम यहाँ आ रहे होबोगे। वाहर वाले बड़े फाटक के सामने जो 
पुतली हँ--वही जिसके हाथ वाली चाभी इस समय तुम्हारे पास है--उसके 
साथ कुछ कर देने से वह विशाल मूरत शान्त रहती है और यहाँ आने जाने वालों 
का कुछ विगाड़ नहीं करती पर वही तर्कीब अगर उलट दी जाय तो जो भी 
उसके सामने पड़ जाय उसको पकड़ कर अपने पेट यानी तिलिस्म में डाल देती 
है । किसी तरह कम्वख्त दारोगा को यह बातं मालूम हो गई थी और मैं इससे 
अनजान रहा कि वह इस भेद को जानता है। मैंने पुतळी के साथ वह तर्कीब की 
और किसी काम से उस मूरत के सामने गया पर दारोगा अपनी कार्रवाई क़र 
गुजरा जिसका नतीजा यह निकला कि उस मूरत ने हम दोनों को पकड़ कर 
अपने मुंह में डाल लिया और तभी से हम लोग इसी जगह बन्द हैं । 

गोपाल० । उस नाले वाले रास्ते से तिलिस्म के अन्दर जाकर जब मैं आपसे 
मिला था तो आपने मुझको एक दिन अजायवघर में मिलने को बुलाया था । 
वहाँ मैं गया तो मैंने दूर से ही दो व्यक्तियों को आते हुए देखा जो उस मकान 
तक जरूर आए पर फिर न जाने कहाँ गायब हो गए।[...५«« I 


भंया० । वह मैं ही था और तुम्हारी चाचीजी मेरे साथ थीं। उस समय 


* देखिए भूतनाथ आठवाँ भाग, चोथा बयान । 
† देखिये भूतताथ आठवां भाग, नोवां बयान । 
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हम लोग एकं दूसंरां कामे निंपंटाते : हु एं बाहरे ही बाहर उस तरफ आ रहे थे। 
जब अजायवघर के ˆ पासं: पहुँचे तों मुझे पंतो रूगा कि यहाँ पर दारोगां ने हम 
लोगों के लिए जाल फँछाया .हुआ है--मैं समझता हूँ उसे किसी-तरह हमारे आने 
का पता लंग गया थां.......: . ` 
शोपाल० । मैंने आपकी बातें भरतसिह सें कही थी, शायद उसने. कहीं छिप 
'कर सुन लिया हो ।' FE: 
भेयो०। जो कुछ भी हो, अस्तु उसकी चालों से अपने को बचाने की नीयत 
से मैं बाहर से सीधा 'डयोढ़ी' में चला गया परन्तु वहाँ भी उस कम्बर्त की 
कार्रवाई छग गई और हम दोनों इस जंगहे आं फंसे । कुशळ इतनो ही हुई कि 
उस कम्बख्त के हाथ न पड़े नहीं तो वह न जाने हमारी क्या दुदंशा करता । 
गोपाछ० । (दाँत पीस कर) वह उसके मुकार्वले में कुछ भो न होगी जो अब 
मैं उस हरामजादे की करूँगा । (घूम कर) अच्छा पुजारीजी आप यहाँ कसें ? 
पुजारी० । (हस कर) अपनी बेटी नन्हों को कृपा से । उमे तिलिस्म की सेर 
करने और वहाँ की चीजों का मजा लेने की चाट छग गई थी ओर मेरे रहते वह 
पूरी न.हो सकती थी इससे भूतनाथ को उल्लू बनाकर मुझे तिलिस्म में फंसा चुकने 
बाद आप उंसके मोतर घुसी मगर कर:ही क्या सकती थी-अ।ख़िर बेरंग लोटता 
पड़ा, मगर मैं जरूर बरसों $ लिए मजबूर हो गया । 
'गोपाल० । आंप जैसे तिलिस्मी मामलों में जानकार आदमो को....? 
पुजारी० । शिवगढ़ी वाले मकान के पासं एक कूसँ है । बह कूर्मं नहीं असळ 
में तिंलिस्म में आने जाने का एक रास्ता हुं। कम्बरुंत नन्हों के कहने से भूतनाथ 
` दे मुझे बेहोश करके उसी कूएं में डाळ दिया% जहाँ से अवक्य ही कुछ घण्टों के 
` बाद मैं बांहर निकल आता पर दुर्भाग्यवंश उसी संमय कम्बस्त दिग्विजयंसिह उस 
- कूएं में झा मौजूद हुआ जो अपने किसी मतंलब से तिछिस्‍्म में घुसा था। उंसवे 
मुझे वहाँ देख बदला लेने का मोका अच्छा समझा ओर मुझे ऐसे चक्कर में फेपा 
दिया कि बिनां तिलिस्म टूटे मैं बाहर निकलेते में एक दम असमर्थ हो गया । 
६ भैया० । (चौंक कर) दिर्विजयसिंह की यह करतूत थी | आपने केसे जाना? 
` पुजारी ० । तिलिस्म मे बन्दे करने कें लिए उसने मुझको एक नाचने वाही 
पुतळी के साथ बाँघ दिया । जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मेरे हाथ पाँव 
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४३ [ | छठवां भांग 
उस पुतली के साथ बेंषा हुआ है। 
दिसिविजयसिह का है । ह ९ प तब हो? पिना गा हि 
सेया० । (चमक कर) ओह, बड़ी गछती हो गई! जब मैं आपको खोजचे 
चला ओर तिलिस्म में न घुस सकने के कारण वापस छोट रहा था तो मुझे देखते 
_ ही वह एक चीख मार कर पिछले पाँव भागा । मुझे उसकी चीख सुन दिरिवजय- 
' सिंह का खयाल हुआ ओर मैं यंदि चाहता तो उसे. पकड़:सकता था पर यह कब 
खयाल था कि वह आपके खिलाफ इतनी बड़ो कार्रवाई झरके भाग रहा होगा ! 
नहीं तो यदि मैं उसे उसी समय पकड़ लिए होता तो सब मामछा वहां जाहिर हो 
` जाता गर यहु बरसों की मुसीबत न आपंको झेलनी पड़ती और न मुझको ! 
पुजारी० । ठीक है, पर हमारी फिस्मतों में जो कुछ बदा था वह कसे मिट 
सकता था ! गौर फिर सच तो यह है कि तिलिस्म हटने का वक्त तो अव भाया | 
या ओर मंचे उसी वक्त जलदो मचानी शुरू कर दी थो, अस्तु नतीजा भी भोगना पड़ा f 
गोपाछ० । (दामोदरपिह को तरफ. देख कर) दौर आपको तो जरूर कम्बर्प 
दारोगा ही चे | 
दामो० । जी हाँ, उसने अपनी गुप्त कमेटी के मेम्वरों पर इस कदर रग गाँठ 
लिया फि वे उसके कहे अनुसार काला सफेद सभी कुछ करने पर तैयार हो गए 
जो मुझे पसन्द न आया । कुमेटो के नियमानुसार उसके भेद को कमी न खोलने की 
मैं कसम खा चुका था पर उसका पूरा पूरा हाल, मेम्बरों की फिहरिस्त, मुखिया 
छोगों के नार और उसकी कतूंते आदि सब कुछ हाल एक सन्द्कड़ी में रख मैंवे 
अपनी लड़को के सुपुर्द कर दिया ओर तब दारोगा का विरोध करना शुरू किया. 
जिसमें अगर वह मुझको कभी मार डाळे तो उसका भी भण्डा फूट जाय, पर वह 
। कम्बस्त मुझे तिलिस्म में बन्द कर गया और आप अब तक चैन कर रहा है । फिर 
| मुझे यह भी माळूम न हो सका कि उसने उस सन्दूकड़ी मर मेरी लड़की या नतनी 
के साथ ऐसी क्या करतूब़् की कि उसका जरा मी येद प्रकट न हुआ और वह अछूता 
'बच गया । ` 5 
गोपाछ० ! उसने अपने ऐयार भेज .कर आपको लड़की नतनी और वह सन्‍दू- 
कड़ो, तीनों ही चीजों पर कव्जा कर लिया आर जहां तेक मैं रुमझता हूँ वे अभी 
तक उसी के इब्जे में हैं । | 
दामो० । बेशक ऐसा ही होगा, इन्द्रदेव ने भी मुझको ऐसी ही कुछ बात _ 
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कही थी । ¥- 
मैयाराजा० । सो क्या ? वे कब आपसे मिले थे ओर कहाँ हे मम, 

~ दामो० । बहुत दिन हुए इसी जगह तिलिस्म में आकर उन्हे मुझसे भेंट को 
थी और उस समय उनके साथ प्रमाकर्रावह भो थे« | उनकी उस समय को बातों 


.» का जो कुछ आशय मैंने समझा उससे तो मुझे यही विश्‍वास हुआ था कि यद्यपि 


तिलिस्म टूटे बिना अवः मैं स्वतन्त्रता को-हवा नहीं खा सकता पर यह भी गुमान 
हुआ था कि तिलिस्म जल्द ही टूटने वाला है-और यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा तो नहीं 
पर मुझे यही भास हुआ कि कदाचित्‌ प्रमाकरसिह हो उसे तोडगे, पर बसा कुछ 
तो हुआ नहीं और उस समय के पीछे थाज बरसों बाद कुंअर साहब को शकछ 
देखने में आई है । ४ हे 
गोपाल० । प्रभाकर सिह ने छोहगढ़ी का तिलिस्म तोड़ा और उसमें फे बहुत से 
कैदियों को छुड़ाया भी पर उनमें आपको न पा हमें बहुत निराशा हुई । 
भैया० । (चौंक कर) अच्छा-कोन कौन उसमें से निकला ! 
गोपाल० । कुछ ओरों के इलावे इयामराल, कामेश्वर, अहिल्या और भुवन* 
मोहिनी भी । | 
भैया० । हैं, ये लोग छोहगढ़ो में से जीते जागते निकले ? 
गोपाल० | जी हाँ। | 
भैया० । जरूर दारोगा ही की करतूतों ने इनको भी कैद किया होगा ! 
गोपाल० । जी हाँ यही बात थी । 
भेया० । मगर इनके.... - | 
` पुजारी०। (बात फाट कर) शंकर, तुम गळती कर रहे हो ! गोपाल को 
अभी इस समय यहाँ ज्यादा देर तक रोकना मुनासिब नहीं, असी तिछिस्म का 
चौथा दर्जा टूटना बांकी है ओर जब तक यह टूट नहीं छेता हम छोग खतरे पे 
खाली नहीं, हुं । इनसे तो हमारी अब बराबर ही बातें होतो रहेंगी, इस सभय 
फिक्र हमें उको करनी है जो एकदम वेबस पड़े हैं । तुम अब इनको काम करे 
के लिए जाने दो । 
` भैया० । आप बहुत ठीक कह रहे हैं पुजारीजो, अच्छा बेटा गोपाल, एर 
बार फिर मेरी छाती से लग जाओ तब चोथा दर्जा तोडने के काम में हाथ छग 


दो। जब तक वहां का काम पुरा कर वहाँ बन्द लोगों को छुड़ा न छोगे हॅ 
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४५ | छठवां भाग 
लोग व्यग्रतापूर्वक तुम्हारी राह देखते यहीं रुके रहेंगे। ' 

गोपाळ० । बस एक बात मुझे और पूछ छेवे दोजिए। जब इन्द्रदेव यहाँ 
आकर (दामोदरसिहृ को बता के) इनसे मिल गए तो जरूर आप लोगों से भी मॅट 
Ae को बात है कि उन्होंचे इस मुलाकात का जरा भी जिक्र 
र भेयारांजा० । नहीं हम लोगों से भेंट ही कहाँ हुई उनकी ! उस समय केवल 
ये ही दस जगह थे औरे हम छोग सब कोई अलग भग और दूसरी दूसरी 
जगहों में अपने मुसीबत के दिन काट रहे थे। वह तो ज्र लोहगढ़ी का तिलिस्म 
टूट गया और कई रास्ते खुल गए तब पुजारीजी फी कारीगरी कुछ काम आई 
और हम चारो आदमी एक जगह हो सके ताकि कम से कम बातचीत करके 
अपना मन तो बहुळाए रख॑ सके । 

गोपाल० । मगर फिर मी... 

` यक्ायक कहीं से एक बड़े जोर की आवाज कुछ कुछ इस तरह को आई जैसे 

तोप छूटो हो । दुर आसमान पर घूएँ का एक गुब्बार उठता हुआ नजर आया 
जिसे देख कर आर लोग तो ताज्जुब में पड़ गए मगर पुजारीजो घोळ उठे, | 
“गोपाल, अब तुम एक पल का भी विलम्ब मत करो ओर्‌ आगे की कारवाई 
के लिए चळ पड़ो नहीं बहुत बड़ी झंझट आ जायगी । यह आवाज तुम्हें हो 
सावधान करने के लिए है । अब जरा सा भो विलम्ब घातक होगा ।” 

गोपालसिंह यह सुनते ही भैयाराजा के पैरों पर गिर पड़े जिन्होंने उनको 
छाती से छगा लिया । इसके बाद उन्होंने बहुरानी और पुजारीजी के चरण छ्ए 
ओर दामोदरशिह को भो प्रणाम किया | समों ने उनको आशीर्वाद दिया और 
पुजारीजी उनके सिर पर हाथ रख कर बोले, “आओ बेटा, चौया दर्जा तोड़ के 
यहाँ छौटो तो सब लोग साथ हो तिलिस्म के बाहर होंगे, जब तक तुम वापस 
नहीं झाते हम लोग यहीं रहेंगे ।” 

गोपालसिंह मे पुनः सभी को प्रणाम किया और तब घुम कर अपनो तिलिस्मी 
चिड़िया के पास पहुँचे । उसझे पैरों के साथ कुछ कर वे उसकी पोठ पर जम 
कर बैठ गये और अपने दोनों पैरों को उसके गले के नीचे ले जाकर गपृस में 
खूब कस कर फंया लिया । हाय पे ढथकी गर्दन को मजबूत पकड़ जैसे हो दूसरा 
हाथ उसको दुम के पास छे जाकर उन्होंने वहां कुछ किया, वह चिड़िया कुछ 
अजब ढंग से जरा सा उछछी, और तब उचकती और दोइतो हुई मगे की 
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तरफ बढ़ी, मगर यह कुछ ही देर के रिए था। जैसे हो उसकी चाळ में तेजी 
आई उसने पते दोनों डहने खोल दिए ओर एक अजीब अदा के साथ उन्हें इस 
धकार हिलाने और चलाने लगी जिस प्रकार कोई सचमुच की चिड़िया .उड़ता 
आरम्म करते समय अपने पंख चलाती है । हे के 

' उन्हें इस बात का पता भी न छगा कि कब उस चिड़िया के पैरों ने ज 
छोड़ दो और वे पंख उन्हें लेकर हवा में उड़ने छगे। यह बात तो उन्हें तब 
माछूम हुई जब उसकी पीठ पर अच्छो तरह जम कर बेठ जाने के बाद उन्होंवे 
चाचा इत्यादि को आखिरी बिदा कहने के लिए पीछे घूम कर देखा और उन्हें 
अपने से बहुत पीछे दूर और नीचे खड़े हाथ हिलाते पाया। अचानक गोपालूसिह . 
के मुंह से निकल गया, “हैँ, क्या मैं हवा में उड़ रहा दै | 


चोथा बयान 


"एक दफे गोपालसिह का कछेजा जोर से घड़क उठा मगर दुसरे ही क्षण 
तिलिस्म बनादे वालों की कारीगरी का विश्वास कर उन्होंने अपने को शान्त 
किया और जम कर बैठ गए। कुछ हो समय के बाद जब वे स्थिर हुए तो 
उन्होंने देखा कि उस चिड़िया को गति बड़ी ही स्थिर दृढ़ और विश्वस्त हवत 
चह न तो हिलती है, न अपने मार्ग से जरा भी विचलित ही होती है ओर 
मजबूत सरटि मारती हुई उन्हें सीघा बागे ओर ऊपर की तरफ छेती जा रही 
है। यह देख वे ओर भी शान्त हुए ओर सब.तरह का भय दुर करके धीमी ; 
आवाज में बोळे, “तिछिस्मी किताबों में पढ़ा था कि तीसरा दर्जा तोड़ने पर 
तुमको इच्छानुसार गति वाळा एक विमान प्रास होगा । जरूर यही वह विमान 
है पर अब देखता चाहिए कि इसकी 'गति मेरे इच्छानुसार है या तिलिस्मी 
- आवश्यकतानुसार ?” 

गोपालसिह ने अपते दोनों हाथों से उस घिड़िया की गर्दन जोर से पकड़ी 
झोर उसके मुँह अर्थात्‌ चोंच को एक. तरफ छो मोड़ा । आइचयं की बात थी 
कि साथ हो वह चिड़िया भो घूमी ओर उसी तरफ को उड़ने लगी ।. उन्होंने 
चोंच को थोड़ा दबाया, चिड़िया नीचे की तरफ झुक, चोंच ऊपर उठाने से 
चिड़िया ऊपर को उठी । दुम की तरफ हाथ करते हो चिड़िया का आगे बढ़ता 
रुक गया यद्यपि .इस समय भी .उसके पंल घोरे धीरे चल रहे थे.। पृतः कु 
: किया और वह तेजी से आगे को बढ़ी गोपार्ळासह के मुंह से निकला, “ ध्म द 
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छठवाँ भाग ` 


वे लोग जो ऐसी चीजें बना गए ! कया अब भी कोई कह सकता है कि हमारे 
शासतो भं जिन अस्त्र शस्त्रों और विमानों का जिक्र आया है वे कोरी गप थे ! 
चीजें सब है, केवल उनके जानकार लुप्त हो गये हैं। मगर खैर अब मझे जल्दी 
अगे की कारवाई समाप्त कर चाचाजी के, पास छोट चलना चाहिये !” द 
_योपार्छसिह ने गर्दन घुमाई और.अपने यारो तरफ देखा । उन्हें माळूम हुआ 
कि वे जमीन से बहुत ऊँचे उठ आये. और इस समय उनके नोचे उस कोसों 
फले हुए तिलिस्म का पूरा नफशा फेला हुआ है। एक उंची इमारत की तरफ 
उंगली उठा कर उन्होंने कहा, “'वायुमण्डप हैँ जहाँ से मैं मोर को पीठ पर बैठ 
फेर उड़ा था । वह ऊपर वाले गुम्बद में जरा सो चीज जान पड़ता है वही मोर 


` है, पर आइचयं हैं कि वह पुनः छोट कैसे आया ! अहा, यह तो वही फुहारों 


वाला वाग है, बीच को संगमरमर वाली बारहदरी कैसी सुन्दर जान पड़ती है 
मानों किसी गुड़िया का महल हो। जरूर वह गंगा के किनारे, .मेरा खासबाग 


मौर महल होगा मगर जिस तरह मैं यहाँ से उपे देख रहा हूँ, क्या वहाँ वाळे 


मुझको देख न रहे होंगे ?” 


एक पल के लिए गोपार्छिह के ब्यान में मुन्दर दारोगा और उनके दूसरे | 


दुभ दौड़ गए ओर उनके मन में उन समों हो से बुरा बदला छेने का ख्याल 
चक्कर मार गया जिन्होंने उनकी जिन्दगी के सब्रसे सुनहरे दिन बर्बाद कर दिए 
थे, पर उन्होंने अपने क्त्य का स्याल किया और अपने मन को रोक ठीक नीचे 
की तरफ निगाह को, साथ ही चौंक कर बोल उठे, “मगर यह क्या ? मेरे इस 
अद्भुत [विमान की छाया जमीन पर क्यों नहीं पड़ रही दै? सूर्य तो पूरी तेजी से 
चमक रहे हूँ ओर चिड़िया कोई ऐसी बहुत छोटी भी नहीं है! तब छाया क्यों नहीं 
दिखाई पड़तो ? कया ऐसा तो नहीं हे कि किसी तिलिस्मी कारीगरी की बदीत 
यह जमोन से अळोप हो और मुझ पर किसो को भी दृष्टि न पड़ रही हो !!” 
गोपार्लालिह ने बहुत गौर किया पर उनको समझ में कुछ न आया और छाचार हो 
कर उन्होंने अपना घ्यान दूसरी तरफ लगाया । उस चिड़िया की गर्दन को इच्छा= 
नुझार मोड़ते और ' घुमाते हुए बे पिले की बनिस्वत उसे जमीन के बहुत पास 


उतार लाये और तब एक तरफ को उगलो उठा कर बोछे, “यही वह ऊँची बारह- 


दरो है जितमें ळाशें लटको रहा करती हैं, मुझे उसी पर चलना चाहिए।” - 
जरा ही देर बाद गोपार्जाह के इच्छानुसार उडतो हुई वह चिड़िया उस ऊँची 
बारहदरी के पास जा पहुँची जिसका हाल हम पीछे कई जगह लिख आये हैं या 
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रोहतासम ८ ४८ 


जहाँ पहुँच भूतनाथ ने वह डरावना तमाशा देखा था» । उड़ते ही उड़ते उस बार- 
हृदरी के अन्दर तक चले जाना उस चिड़िया के विशाल पा की बदौलत कठिन 
था पर गोपालसिंह सहज ही में उसे बारहदरी के बाहरी बरामदे तक ले गये और 


_ वहाँ पर उसे रोक उसकी पीठ पर बैठे ही बैठे वारइदरी की कैफियत देखने लगे। 


इस बहुत बड़ी बारहदरी के हर तरफ बारह दरें थीं और इनमें पूरष वाली 
दरों के साथ बारह पुतळे जिनके गळे में सिक्‍्कड़ बंधे हुए'थे फाँसी लगे आदमियों 
की तरह झुल रहे थे। इधर फे इछावे बाकी तीनों तरफ को दरें खारी थीं 
गोपालसिंह ने अपनी तिलिस्मी तलवार निफाल छी और एक पुतले के दाहिने पेर 
के सेंगठे से लगा दी । छुलाते ही वह मूरत हिली और तन्र उसी सिषकड़ फे सहारे 
ऊपर उठ कर छत की तरफ कहीं गायब हो गई । गोपालसिह ने दूसरी मूरत के 
अंगूठे से तलवार लगाई और वह भो उसी तरह गायब हो गई । पारी पारी से 


`उत बारहों मूरतों को गोपार्छसिह ने हटा दिया ओर अब वह बारहदर एक दम 


खाली हो गई । बारहवीं मूरत के हटते दो एक आवाज बोर घ॒ए का एक बड़ासा 
गोला बारहदरी को छत से उठ कर आस्मान की तरफ गया पर गोपालसिह 
तरफ कुछ ध्यान न दिया और आगे की कार्रवाई करने गे ! उन्होंने उस ड़िया 
छो कुछ ऊँचे उठाण और उचक कर गौर से देखा । उउ बारहदरी के चिकने फश 
पर उन्हें कुछ लकीरें सी खिची हुई दिखाई पड़ीं जिनको वे पहुत गौर से देखने 
लगे और तब एक स्थान पर अपंनी आँखें गड़ा कर अपनी तिलिस्मी तलवार के साथ 
कुछ किया । वह छम्मी होने रूगी और देखते देखते इतनी बढ़ गई कि गोपालसिहं 
ने सहज ही अपनी जगह पर बैठे ही बेठे उस स्थान को उसको नोक से छू दिया 
जिस पर अपनी निगाहें गड़ा रबखी थीं । 

तलवार का छना था कि एक पटाखे की सी आवाज हुईं भोर उस जगह की 
जमीन फट गई । उसके अन्दर से कुछ देर तक तरह तरह की आवाजें बाती रहीं 
और तथ एक सुन्दर पुतली निकल कर सामने झाई जो ठोक वैसी ही थी जिस 
तरह वाळी एक पुतली के साथ कुछ समय पहिले गोपालसिंह शतरंज खेळ चुके 
थे । उस पुतली ने गोपालसिंह के सामने आ अदब के साथ सलाम किया और हार 
जोड़ कर पूछा, “महाराज को क्या आज्ञा हैं ?” गोपालसिह ने एक निगाह तसे 
नीचे से ऊपर तक्र देखा और तब कहा, “एक सुनहरी पेटी तुम्हारे पास है जो मेरी 


मिलकियत है, वह तुम मुझे ला दो ।” पुतळी ने हाथ जोड़ कर कह्दा, “मगर मर्दी" 


+ देखिए भूवनाथ दसवाँ साग, चौथा बयान । 
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राज, जिस जगह वह रक्‍्खी हुई है वहाँ को ताली तो र पास नहीं है 
सिंह ने वही कक ताली निकाल कर उसके सामने की और कहा आर 

शुरु कर घड़े अदब के साथ उस पुतली ने वह तालो गोपा 
ले लो और पीछे को हटती हुई उसो गड़हे के पास जा उसके य पर मर 
कुछ उद्वेग के साथ गोपाछसिंह राह देखवे छरे कि अब क्या होता है क्योंकि पुजारी 
जी को बातों ने उनके मन में उस ताछो के बारे में एक सन्देह की सृष्टि कर दी 
थी ओर A रहे थे कि देखें ताली काम करती हुँ कि नहों । 

मगर गोपालसिह का सन्देह व्यर्थ था मोर कुछ हो देर बाद व 
की बनी हुई एक छोटो सन्दुकड़ो लिए हुए उस गढ़े बाहर Mn 
सिंह के सामने आ उसने अद से कहा, 'हसी चीज से महाराज का अभिप्राय है?” 
योपालसिह खुश हो कर बोले, ' हाँ यही” ओर तब हाथ बढ़ा वह पेटी ओर अपनी 
ताली उस पुतली के हाथ से ले लो । एक बार खूब अच्छी तरह उलट पुलट कर 
उस पेटी को देखा ओर तब अपने सामने रखते हुए घोरे से बोळे, “पुजारोजी का 
सन्देह वृथा था ओर जरूर बूआजो ने मुझको वहो तालो दी है जिसकी अब मुझे 
जरूरत पड़ेगी ।” ताली को जेब के हवाले कर उन्होंने अपने वाहन पक्षिराज के 
साथ कुछ किया और साथ हो वह ऊँची बारहदरी के पास से हटा । गोपाल पह ने 
. उस पुतली की तरफ, निगाह फेरी पर न तो वही कहीं नजर आई मर न बारह- 
दरी के फर्श में वह दरार ही दिखाई पड़ी जिसके अन्दर से वह निकछो थी। 
मे गोपा्लधवह ने अपने चारों तरफ गोर के साथ देखा और एक एक करके 
` उंगली उठाते हुए कहने लगे--“वह वायु-मण्डप, वह घूमने वालो बारहदरी,- वह 
फैली हुई इमारत जान पड़ता है इन्द्र-मण्डप है और जरूर बह. ऊंचा कमरा शीश- 
महर का होगा, मेरे नीचे यह आनन्दबाग है । यह सब कुछ तो है पर ‘सूर्य और 
मुकुट नामक स्थान कहां हैं जहाँ अब मुझे पहुंचना चाहिए ?” गोपाछसिह चे गोर 
की निगाह से सब तरफ देखना शुरू किया और उनके इच्छानुसार उनका वह 
विचित्र विमान उनको लिए हुए इघर से उघर उड़ने छगा । 

एक समूचा चक्कर उन्होंने उस कोसों तक फॅछे.हुए तिलिस्म का छगाया पर 


| | उनकी इच्छा पूर्ण न हुई। कोई भी स्थात उनको ऐसा नजर. न आया जिसे वे 
' अपना गन्तव्य समझते । कोई सूर्य अथवा “मुकुट” की तरह की जगह उन्हें दिखाई 
| भ नार लाचार वे सोचने लगे, “आखिर वे जगहें हैं कहाँ जहाँ भब मुझे पहुँ- | 


०.६४. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





शेरों वाला कमरा, वह बुर्ज, वह रत्न-मण्डप और वह मणि-मवन है। वह लम्बी 


हे Sos = 


OT WO Pe Se “PP i= mer inl 222 


«चने 


te ye 








रोहतासमठ, _ | ५० 
इना चाहिए ?” . ॒ 

गोपालसिह का ब्यान उस सुनहरी पेटी पर गया जो उस पुतली ने छाकर 
उन्हें दी थी और उनके मन में यह खयाल हुआ कि शायद वह-इस रहस्य को 
खोल सके । उन्होंने उसे खोलना चाहा पर वह ऐसी भजबूत बन्द थी कि किसी 
तरह खुळी नहीं । उन्होंने कहा, “बिना कहीं स्थिर होकर बैठे यह काम न होगा। , 
कहीं उतरना चाहिए । वह आनन्दबाग ही इसके लिए सब तरह से ठीक होगा 
क्योंकि वह इस तिलिस्म के केन्द्र में पड़ता है । | 

इसके कुछ ही देर बाद मंथर गति से उड़ती हुई बह चिड़िया गोपालसिह को 
लिए उस संगमर्मर वाळी बारहृदरी के ऊपर पहुँची और तब बहुत ही हके से छत ` 
पर जम कर बैठ गई। गोपाळशिह उसकी पीठ पर से उतर पड़े और उसके पेरों के 
साथ कुछ करने के बाद बोळे, “अच्छा पक्षिराज, अब तुम कुछ समय तक यहाँ 
विश्राम करो जब तक कि मैं आगे का कर्तव्य निश्चित नहीं कर लेता ।” एक कोवे 
में बनी हुई पतली पतली सीढ़ियों की राह गोपार्लिह उस छत के नीचे उतर गए 
और बारहदरी की सीढ़ियों पर बैठ उस पेटी को खोछते की चेष्टा करने छगे । 


अजीब तरह को वह सन्दूकड़ो थी । न तो उसमें कोई .कब्जा था न कुंडा, 
न कहीं ताली लगाने की जगह थी न खोलने की, ओर तो ओर कहीं एक 
दरार भी ऐसी नजर न आती थी जो यह बताती हो कि इस जगह से वह 
खुलता होगा। गोपार्लाषिह बहुत देर तक उसे घुमा फिरा कर देखते ठोंकते 
पोटते और जगह जगह से दबाते शुकाते रहे पर वह तो कहीं. से खुलने का नाम 
ही न छेती थी । आखिर उन्होंने कहा, “'कम्बख्त कहीं से खुलेगी भी कि नहीं \ 
पुनः वे उसे देखने लगे, मगर सब बेकार, वह न तो खुली और न उसको खोछवे 
की कोई तर्कीब ही जान पड़ी । te 
' सझुंझछा कर गोपार्लातह चे पेटी उठा कर दूर फेंक दो और कहा, “कम्बर ' 
खुलने के लिए वनी हो नहीं है!” मगर आएचर्य की बात थी कि जमोन पर गिरे 
के साथ हो उस पेटो का उपरी हिस्सा कमल के पत्तों की तरह कई खण्डों में खु 


, गया ओर उसके अन्दर से एक ताम्रपत्र निकल कर बाहर गिर पड़ा । गोपाळ 


के मुंह से हंसी निकली और वे अपनो जगह से उठते हुए बोळे, “कया ही मजार 
करते हैं ये तिळिस्म बनाने वाळे भी ! सीधे से सहज में खुल जातो तो क्या कोई 
हज था ?” आगे बढ़ कर उन्होंने वह ताम्रपत्र उठा लिया और पुनः अपनी जगर्द 


सवी. पि देखने लगे, नहत. हो, महीत, सक्म. पूरु कुछ छिखा 
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५१ दे छठवाँ भाग 
या । ये बड़े गौर से उस मजमून को पढ़ने लगे, मजमून यह. था-- - 

“तिलिस्म के तीन दर्जे तोड़ छेचे पर हम तुमको बघाई देते हैं. परन्तु व आगे 
का काम करने में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है. और जब तक यहाँ की 
असलो तालो तुम्हारे पास न होगी तुम चौथा दर्जा तोड़वे का काम पूरा नकर ` 
सकोगे क्योंकि अगर तुमने 'सब कार्य ठोक ठोक किया है तो जरूर तुम्हारी दोनों 


` तिंिस्मी किताबें खच हो चुकी होंगी और अब केवल वह ताली ही आगे का 


काम करेगो । | 

“यहाँ से तुम सीघे “मुकुट? तक चले जाओ ओर चौथे दर्जे का तिलिस्म 
तोड़ने में हाथ लगा दो जिसकी तर्काव इस ताम्रपत्र के पोछे लिखी हुई है । अगर 
कभी कहीं अंडस पड़े तो तुमको मणि-भवन जाना चाहिए जहाँ महाराज सूर्यकान्त 
के दर्गारी ज्योतिषी आचार्य रघुनाथ शायद तुम्हारी सहायता कर सके !” 
. ® गोपालसिंह ने थीरे से कहा, “तिलिस्मी ताली मेरे पास है, मेरे काम में कोई 
अण्डस न होनी चाहिए ।” और तब उस ताम्रपत्र की पीठ पर का मजमून पढ़ने 
रुगे । इधर के अक्षर और भी बारीक थे ओर मजमून भो काफी लम्बा था फिर 
सो चेष्टा कर गोपार्लसिह उसको एक या दो ही नहीं बल्कि कई बार पढ़ गये और 
जब उसकी बातें दिल में अच्छो तरह नवश हो गईं तो भगवान का. नाम छेकर | 
उठ खड़े हुए । जिस पेटी में वह ताम्रपत्र रक्खा हुआ था उसे उन्होंवे उठा रिया 
ओर उसके अन्दर को तरफ देखा । किसी जगह का नवशा वहाँ बना हुआ था 
जिसे वे बहुत देर तक गौर से देखते रहे ओर तब सिर हिला कर बोळे, “ठीक 


= है, मैं सब कुछ समझ गया । यह चोथा दर्जा तोड़ना तो बाको के समो दों से 
` सहज काम हे |” 


गोपार्लावह ने वह तास्रपत्र उच्च डिब्बे के अन्दर रख दिया ओर तब उसके 
उन चारो हिस्सों को मिला कर दबाया जो डिब्बा फेंकने से कमल फे पत्तों की 
तरह खुल कर चार तरफ को हो गये थे। खटके की सी आवाज आई ओर वे 


चारो हिस्से थापृस में जुड़ कर ऐसे हो गग्ने कि कहीं दरार न रह गई और वह 


डिब्श्ा फिर पहिछे.की तरह हो गया जिसे उलट पुलट कर देखने पर गोपार्लाकह 
के मुंह से बरबस निकल गया, “वाह, क्या कारीगरी है, कहीं दरार तक नजर 
नहीं मातो. जो बताये कि यह कहाँ से खुलता है !” 

डिब्बा हाथ में छिए गोपार्लासह अपनी जगह से उठे और सीढ़ियाँ चढ़ बारह- 


| | द्रो के. अन्दर पढेंचे ५] ४ डिब्बे को तो. उन्हे 6 प्म, प बने हुए ताक पर 





' रोहतासमठ ५ पर 
सावघानी के साथ रख दिया और तब वहाँ की जमीन में किसी निशान को खोजते 
हुए इघर से उघर घूमने लगे । उस बारहदरी का फर्श काछे और सुफेद संगमर्मर ' 
के टुकड़ों का बहुत ही साफ और चिकना बना हुआ था और, उसमें जगह जगह 
दुसरे रंगीन पत्थरों को पच्चीकारी का तरह तरह का काम बना हुआ था। देखते 

. देखते एक जगह पहुँच कर गोपालसिंह रुक गये और गौर से देख कर बोछे- यही 
जगह मालम होती है. | 

हमारे जो.पाठक हमारे साथ पहिले इस जगह आ चुके हूँ उनको इस वारह- 
दरो की कैफिपत जरूर मालम होगी ओर उन्हें यह भो याद होगा कि ऊँची जगत 
की इस बारहदरी के बीचोबीच में तीन चार हाथ का कुण्ड था झौर उसके चारों 

' तरफ संगममर की चार छोटी छोटी चोकियाँ बनी हुई थी* । यह कुण्ड इस समय 

सब तरफ से खाली था मगर रंग ढंग से माळूम होता था कि जरूर किसी समय 

` इसमें पानी भरा रहता होगा । इस कुण्ड के चारो तरफ चार कमछ के फूल 

पच्चोकारी के कोम के बचे हुए थे जिनमें से एक के पास गोपार्छासह इस समय 
खड़े ये कुछ सोच कर गोपालसिंह ने अपना पैर उस फूल पर रबल्ला और जोर 
पे दबाया । वह कुछ घंस सा गया और साथ ही एक तरफ वाली संगमर्मर को 

' चौकी का ऊपरी पत्थर अपनी जगह से उठ कर खड़ा हो गया । इस पत्थर के 
दूसरी तरफ जो पीछे की तरफ पड़ने के कारण अभी तक निगाहों को ओट में थी 

` गोपार्लसिह को ताळी गाचे का एक छोटा सुराख नजर थाया । उन्होंने अपनी 

' ` तिलिस्मी ताली इस सुराख में डाली ओर्‌ किसी खास तर्को से घुमाया । चह 

सहज ही सें घूम गई ओर साथ हो उस कुण्ड को तळी वाळा पत्थर अपनी जगह . 

से हट कर बहुत नीचे चला गया तथा उस जगह एक रास्ता नजर आने छग 

जिसके अन्दर से किसी तरह को हलकी आवाज आ रही थी.। अपना सामान | 
सम्हाळ गोपालशिह इसी रास्ते में उतर गये ओर उनके भीतर जाने के साथ ही 

कुण्ड की तली वाला पत्थर: अपने ठिकाने पर आकर बैठ गया। उस चौकी का , 

'संगमर्मर वाला ऊपरी पत्थर मी पुनः पहिले को तरह अपचे ठिकादे पर जम गया। . 

. पतछो चिकनी सीढ़ियों पर गोपालसिह का पैर पड़ा और वे बेखटके नीचे 
उतरते चले गये । वह आवाज जो पहले उन्हें सुनाई दी थी घीरे धीरे स्पष्ट होवे | 

' छगी ओर जब खरी सीढ़ी पर उतर गोपार्छसह चे एक छोटी सुरंग पार कर | 

[एक कमरे में प्रवेश किया तो और मी साक हो गई | इस प्रवेश किया तो ओोर मी साऊ हो गई। इस कमरे में एक देम सें एक दम अनष | 


| - 
. ठेदेखिये मूतनाथु सत्रहवां भाग, छठवां बयान । 
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पर ञ जिसे अपनी तिलिस्प्री 72 अब 
र तिलिसमी तलवार की मददः से दुर कर 
देखा कि उनके ठीक सामने हो एक छोटा चबूतरा है जिस po 
हुई'दै जो न जावे किस कारण से अपनी जगह पर धीरे धीरे घूम रहो हे और | 
उसके पैरों के नीचे वाले चबूतरे में से ही वह आवाज निकल रही है जो जरूर किसी क्‍ 
कल पुरजे के चछने की होगी । दो तीन चक्कर गोपालूसिह चे इस पुतली के. | 
चारो तरफ लगाये ओर तव एक जगह पर रुक कर गोर ते देखने छगे। एक | 
छोटा षटकोण यन्त्र चवूतरे की दीवार पर बना हुआ 'नजर पड़ा जिस पर बह 
ताळो रख कर दवाते हो ताळो भीतर घुसत गई। गोपाळसिह ने कई दफे घुमा कर 
ताली निकाल ली और देखा कि बहू पुतली पहिछे को बनिस््त तेजी से घुमने 


: छगो है। उन्होंने मन ही मन कह्ठा, “मेरा सन्देह वथा है, जरूर यह ताली ही | 


अपलो तालो है ओर आगे के भी सब काम प्रे करेगी ।” 
चोरे घीरे पुउळो के नाचने की तेजी बढ़ती गई और अब उसके साथ साथ 
:चह्‌ चवूतरा भी घूमने छगा। यह गोपालिह की आँखों का भ्रम था या क्या वहु 
कमरा भी, उस पुतलो हो की तरह घूमने लगा था ? उसकी दीवार उन्हें घूमती | 
हुई सी जान पड़ीं। कुछ हो देर बाद गोपार्लिह के सिर में चक्कर आने लगा | 
ओर ..बवे मजबूर हो अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ उसी जगह फर्श पर बैठ गए। | 


श्रे घीरे वे एक दम बदहवास हो गये ओर उन्हें तनोबदन की सुष न रह गई। |. 


जिस समय गोपा्छासिह के होश छोटे उन्होंने अपने को एक अजीब हो जगह ( 
में पाया जिसे आज से पहिछे कमा देखा न था, यडा तक कि अपने अद्भुत “पक्षि ¦ 
राज' पर से भी जिसके देखने का मोका न मिला था। | 
एक बहुत हो बड़ा गोल कमरा जिसका पेटा किसो तरह पर चालीस हाथ से | 
कम न होगा उनके सामने था जिसमें एक तरफ पत्थर की चौकी पर वे पड़े हुए= | 


` . थे।` कमरे को छत जो अन्दाज से कहां ज्यादा ऊंची थी गोलाम्बरनुमा बनी हुई 
. तथा शीरो को थी और उसके चारो तरफ से आठ महराब: उठ कर छम के बीचो- 
बोच में जा कर एक जगह मिल जाते थे। छत के शोणे एक ही रंग के न थे - | 


बल्कि तरह तरह के ओर कुछ इस ढंग से बैठाए हुए थे कि अपनी गोलाई और | 
उन आठो गोळाम्बरों को बदोलत बहुतं हो बड़े एक मुकुट में जड़े रत्नों को याद . 
दिछाते थे ओर इसका र्याल आते हो गोपालसिंह के मुंह से निकल गया-“'बथा 
यहो ता, कह स्थान नहों है जिशका तिलिश्मो किताबों में 'मुकुट' नाम दिया 
हुम है ?” वे सम्हल कर बे5 गये बर अपने चारो तरफ बड़े गोर धे देखवे छगे। 
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" मरे के चारो तरफ आठ बड़े बड़े दर्वाजे थे बौर उनके बीच बीच में भाउ 
' ही खिड़कियाँ भो बनी हुई थीं। इस समय ये सभी दर्वाजे और खिड़कियाँ बन्द 
थीं और जहाँ जो कुछ रोशनी थी वह उस ऊपर चाली रंगीन गोळ शीशे की छत . 
ते ही-झा रही थो । जान पड़ता था कि इस समय सूर्थदेव इस छत फे ठीक ऊपर _ 
की तरफ और पूरी तेजी से चमक रहे थे क्योंकि कमरे की जमीन पर रंगीन 
शोद्यों को पार करके आती हुई ओर घूप के फारण बनने वाली तरह तरह को रग 
' बिरंगी रोशनी एक अजीब खुशनुमा दृशय थना रही थो। गोपाछसिह देर तक 
उसकी शोमा देखते रहे इसके बाद अपनो जगह से उ ठे ओर कमरे में इधर से 
उधर घमने छगे। एक बार कमरे के समूचे फर्श और उस पर पड़ने वाली रंगीन 
आभा को वे बहुत गोर से देख गये और तब दीवारों के साथ चलते हुए दर्वाजों 
और खिड़कियों को देखने लगे। एक. जगह की दीवार में उन्हें संगमरमर का पत्थर 
- जड़ा नजर आया जिस पर कुछ खुदा देख वे रुक गये और पढ़ने लगे, यह 
छिखों था :-- | 
“अगर तुम्हारा नाम गोपाळसिह है तो इस कमरे का चारो तरफ का सब 
सामान तुम्हारे ही लिये है।” 

इसके नीचे महीन अक्षरों में और भी कुछ लिखा हुआं था, गोपार्लसिह बहुत 
गोर के साथ उसे भी पढ़ गये ओर तब खुश होकर बोले, एक बार देख कर आगे 
चलगा !” बगल बाले बन्द दर्वाजे को कुछ देर तक वे बहुत गौर से देखते रहै, 
इसके बाद एक जगह अपनो ताली रख कर दबाया ओर घुमाया । हलको आवाज 


|; _>क्करता हुआ दर्वाजा खुळ गया और गोपालसिह उसके अन्दर चले गये । 





काफी देर के वाद जब गोपालसिह दर्वाजे के बाहर निकछे तो' उनके चेहरे 
पर गम्भीर आदचर्य का भाव था । बरबस उनके मुंह से निकल गया--''इतनी 
~ दोलत किसी एक आदमी के पास हो, देख के भी विश्वास नहीं होता ! कुछ रुक 
' उन्होंने एक दूसरा दर्वाजा खोला और उसके अन्दर घुसे । 
"` जब इस दर्वाजे के बाहर गोपाळसिह निकले तो उनके चेहरे पर का आश्चयं 
का भाव और भो बढ़ा हुआ था। रुकते गछे से उन्होंचे कहा; “क्या ऐसी चीज 
भी इत संसार में होना सम्भव है !” हुछ देर तक वे तिलिस्म भोर उसके बनाते 
वालों की तारीफ करते रहे, इसके बाद एक तीसरे दर्वाजे की तरफ बढ़े मगर उनके 
|. मुंह से निकला, “छेकिन यह बात मेरी समझ में न आई कि ळच ये चीजें मेरे हदी 
` - (ए बल्कि मेरी हो है तो में इनको इस्तेमाज पय नहीं कर सकता!” 
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५५ | 
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> ~ अर को बहुत 
| उस बाहर आये तो यद्यपि प्रसन्न बे पर Sts i / 
जगह खडे हो गये और सिर शुकाये गम्भीर आव से डरता 0 


ह ल है रे न देर खड़े न.जाने क्या सोचते के बाद वे उसी पत्थर को चोकी के 
| चछ गये और उसके ऊपर बैठ गाल पर हाथ रख तरह न्ता 
करने उतः > ह तरह की चिन्ता 


... न जाने किस तरह की बातें 'गोपालसिह के दिमाग के अन्दर 
हा क र इस समय घम 
रही थो कि जिन्होंने उन्हें व्याकुळ कर दिया था। इस पत्थर पर भी वे ज्यादे देर 
क वेठ न सके, कुछ देर वाद वे. उठे और एक खिड़की के पास गये । उसी ताली 
उन्होंने वह खिड़की खोली, . काठ का पल्ला हुटावे बाद रोहे की महीन जाळी 
फा पल्ला नजर आया और उसको भी हटाया तो लोहे फे मोटे छड़ों का जगला 
दिखाई पड़ा जिसके दूसरी तरफ एक अजी दुक्य था । 


एक लम्बी पतली सुरंग जो अवश्य ही उस खिड़की से ऊँचाई और चौड़ 

बड़ी होगी मगर जिसका अच्च: काफो दुर जाकर होता था और इसी कारण se 

इसरा सिरा इस जगह छे/किसी चोंगे को भांति नजर. पड़ता था इस समय गोपाळ- 
सिह कौ आंखों he क्षभने थी । सुरंग का वह मुहाता खुळा हुआ था ओर उसकी - 

राह बाहर शि्षाई पड़ने वाले बाग मैदान और जंगल का दूर तक फैला हुआ दुस्य 
गजर आ रहा था जिस पर अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पड़ रही थीं । अन्दाज 
से गोपाळसिह को मालूम हुआ कि अब सूर्यनारायण के अस्त होने में अधिक विळम्ब. - 
नहीं है, मार जब कपचे पोछे कमरे में निगाह की तो फर्श पर पड़ने वाली रंगीन 
चमकों को ज्यों का त्यों पाया अस्तु समझना पड़ा कि कमरे की गोळ छत के ऊपर 
` से आने वाळी रोशनी सूर्य की नहीं बल्कि किसी और ही तरह की. है.। फिर 
खिड़की की तरफ नियाह छो और सुरंग के बाहर वाखा वह दुश्य देखवे लगे जो 
यहाँ से दिखाई पड़ रहा था । इस सुरंग की दीवारों पर जब गौर किया तो माछूम 

| हृमाकि उस पर दोनों तरफ तरह तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं पर छड़ों की तरफ 
« थे भीतर जाने वाली या उघर उस दुसरे सिरे से आवे वाळी रोशनी इतनी ज्यादा 

न थी कि उन छस्वीरों को पूरी कैफियत दिखा सके अस्तु लाचार वे पुनः बाहर 
वाळे मैदान की तरफ देखने ळगे और साथ ही चौंक पड़े । दुर .मैदान में एक पेड़ 
| : के तीचे बेठी एक सूरत उन्हें दिखाई पड़ी जिसे देखते हौ वे चमक गए ओर उनके 
| भृ से निकल गया--“हूँ, वह कौन? क्या....?” ओर गौर देखा तो पास हो जमीन 


& 





+ 
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` सेवा कर सकती है?” 


रोहतासमठ | ५६ 
पर किसी को पढ़ें हए पाया जिसका सिर इस बैठे हुए व्यक्ति को गोद में था । 


| 33 


` “यक्ायक उछल पड़े ओर बोळे, ' हुँ, कया में....! 52] 


गोपालसह अपचे को रोक न सके और उस भेदान में जाने की तर्कीब सोचदे 
लगे । खिड़की के छड़ों पर निगाह की तो माछूम हुआ कि यह छड़ों वाला पल्ला' 
खल सकता है, बल्कि एक जगह उसमें ऐसा सूराख नजर आया जो ताली जाने 
योग्य था पर अपनी तिलिस्मो ताली जब उसमें डाली तो वह न तो घूमी और न 
पल्ला ही खुळा । घबड़ा कर जोर से छड़ों को पकड़ के हिलाया पर वे टस से सस. 
न हुए । जोर की आवाज दी मगर वह उस लम्बी सुरंग को पार कर दूर मदान 
के उन दोनों आदमियों तक पहुँचने में समर्थ न हुईं। एक दम घबड़ा गए और 
पागलों को तरह माथे पर हाथ रख कर बोळे, “हाय, क्या यहाँ से वहाँ जाने का 
कोई रास्ता ही नहीं है ! 

दौड़े दौड़े गोपालसिंह एक दूसरी खिड़की के पास गए और उसका पल्ला 
खोला । इधर भी उसी तरह को सुरंग और उसके सिरे पर एक खुशनुमा बाग का 
दुस्य नजर आया मगर रंग ढंग से जान पड़ा कि यह कोई बिल्कुल दुसरी ही जगह 
ह । पलट कर पुनः उस पहिको खिड़की के पास पहुँचे पर अब वे दोनों सूरत 


अपनी पहली जगह पर न थीं। खूब गोर से देखा तो उनकी एक झलक दूर 


` पर पेड़ के पीछे नजर आई पर तुरन्त ही गायब हो गई । घबड़ा कर दोनों हाथों 


से क्षपना माथा पीट लिया और भरे हुए गले से बोले, हाय हाय, कया में किसी ` 
तरह वहाँ पहुँच कर अपना सन्देह निवृत्त नहीं कर सकता ! ं 
यकायक गोपालसिह चमक गए। उनके पीछे से किसी को महीन आवाज 
सुनाई पड़ो--''महाराज, क्या दासो कोई सेवा कर सकती है?” चौंक के घूमे और 
देखा कि एक खूबसूरत तिलिस्मी पुतली उनके पीछे खड़ी हुई दै जो उनके देखते 
ही अदब से हाथ जोड़ ओर सिर शुका कर बोलो, “क्या दासो महाराज को कोई 
ताज्जुब भरे स्वर में गोपाळसिह ने पूछा, “तुम कौन हो .यहाँ कैसे आई और 
मेरे लिये क्या कर सकती हो यह सुनवे के पहिछे मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस, 
मैदान में जो छोग मुझको नजर आये क्या मैं उनके पास जा सकता हू ? 
सिर हिला कर पुतली बोली, “जी नहीं ।” गोपार्छसिह वे पूछा, ` न 
पुतली वे जवाब दिया, “वे छोग तिलिस्म के चोथे दजे में: दै ओर वह हिस्था हे 
नहीं ।” गोपाल दे पुंछा, “बच्छा वे हैं कोन यह तुम बता सकती हो. * 
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ड का छठवाँ भाग 
हिला कर पुतली बोली, “जो नहीं ।” गोपाळसिह थोड़ी देर कुछ सोचते रहे 
इसके बाद बोले, “कोई तर्कोब ऐसो है. जिससे मैं जान सकू कि वे लोग कोन हुँ?” 
पुतळी ने पूछा, “बिना चोथे दर्जे का तिलिस्म तोड़े ?” गोपार्छिह ने कहा, “ 
क्योंकि मैं उतना जन्न नहीं कर सकता ।” पुतछी कुछ सोच कर बोली, “महाराज 
अगर मणि-भवन' जाँय तो शायद वहाँ कुछ पता छग सके ।” [ द 
गोपार्छासह जल्दी से घोछे, “तुमने ठीक याद कराया, अच्छा मणि-मवन जावे 
का कोई सहज रास्ता बता सकती हो ?” एक खिड़की को तरफ उंगली उठा क्र 
पुतली बोली,““उसे खोलने से महाराज को मणि-मवन अपने सामवे हो नजर आवेगा।” 
_ गोपालधिंह झपट कर उस खिड़को के पास गये ओर अपने पास वाली ताली 
लगा कर उसका पल्ला खोला । जालो वाला पल्ला नजर आया जिसको हटाया 
तो छोहे के छड़ों का पल्ला दिखाई पड़ा, घुम कर पुतल्ली से बोछे,““इन छड़ों को तोड़े 
की तो कोई तर्कीब मेरे पास नहीं है ।” पुतली अदब से बोली, ““मगर महाराज 
की ताली इस पल्छे को खोल सकेगी ।” गोपार्लावह आइ्च्य से बोले, “क्या ऐसी 
चात है !” ओर तब वह छोटा सूराख खोज कर उसमें ताली डाली.। आश्चयं को 
बात थी कि वह सहज हो में घम गई ओर साथ हो वह लोहे के छड़ों वाला जंगला 
भी खुल गया । गोपालसिह चे उसके अन्दर पैर रखते हुए उस पुतली से कुछ 
कहने के लिए गर्दन घुमाई पर वह न. जाने कहाँ गायब हो चुकी थो । 
उसी तरह की छम्बी सुरंग के बाद वैसी ही.खुली जगह नजर आ रही थी 
पर उसके बाद ही एक बड़ो इमारत मी दोख रही थी जिसे गोर से देख कर 


गोपालसिह बोळे, “बेशक मणि-मवन ही तो है !” ओर तब तेजी से उस सुरंग । 


चलते लगे । यहाँ मी सुरंग के दोनों तरफ को दीवारों में तरह तरह की तस्वीरें 
बनी नजर झा रही थीं पर गोपार्लाह इतनी उतावली में थे कि उनको देखवे के 


: लिए जरा भी न रुके । लम्बे लम्बे डग मारते हुए उन्होंवे वह सुरंग पार को ,ओर 


बाहर निकले । अब मणि-भवन को सुन्दर इमारत इनके सामने थी । 
जवाहिरात जड़े इस 'मणि-मवन' का पूरा हाल पाठक पहिळे पढ़ चुके हूँ# 


_ इस लिए इम इस इमारत फे बारे में इस जगह कुछ भी न लिख कर सीघे गोपालू- 


सिंह के साथ चलते और देखते हैं कि वे क्या करते हैं खास कर इसलिए कि वे 


न जावे क्यों बड़ी हो उतावली में हैँ और किसी बात को शीघ्र जान रेते की बड़ी 
गहरी अभिलाषा उन्हें कहीँ भी रुकने नहीं दै रही है। मणि-मवन का सदर दर्वाजा 


% देखिये भूतनाथ अट्ठारहवाँ भाग, चोथा बयान । 
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दसरी तरफ पड़ता था जिघर वे तेजी के साथ,चल पड़े ओर उसके पास पहुँच 
मामी ढंग पर उसकी खिड़को खोली । मीतर से पीतल फे सिपाही चे झाँक कर 
देखा भोर इसके पहिछे कि वह कुछ पूछे या कह सके गोपालसिंह ने अपनी तिरिस्मी 
तलवार उसके सिर से छलाते हुए कहा, “मैं रघुनाथ ज्योतिषी के पास जाना चाहता 
। हूँ ।” सिपाही खिड़की के पास से हट गया मगर कुछ ही देर बाद पुनः वापस आकर 
' बोला, “महाराज, आचार्य रघुनाथ आज कल एक पुरश्चरण कर रहे है और मोन 
ब्रत लिए हुए हैं, महाराज से बातें कर न सकेंगे । बहुत ही आवश्यक काम हो तो 
'िख कर प्रश्‍नों का उत्तर दे सकते हैं मगर वह भी अधिक नहीं ।' | 
गोपार्लिह हेते ओर बोले, “अच्छा मैं लिख के ही बातें कर छू गा। ' सिपाही 
सलाम कर पीछे हट गया और साथ हीदर्वाजा खुल गया । वह सिपाही बोला, ` 
, “महाराज इधर पघारें।” :: सा 
प्रभाकरसिह के साथ इस मणि-खवन में भाकर पाठक यहाँ का पूरा हाल बीर 
महाराज सूर्यकान्त के दर्बारं को कॅफियत देख चुके हैं इसलिए हमें इस जगह के ._ 
बारे में उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं ओर न हम कुछ कहना ही चाहते - 
हैं । इस समय तो हम उनको लिए हुए सीधे गोपालसिंह के साथ चलते हैं जो न 
जाते किस उतावली में हैं कि उनके पैर, भी सीधे पड़ नहीं रहे हैं और वे झपटते 
हुए उस पीतल के सिपाही के पीछे पीछे चले जा रहे हैं जो उनकी जल्दीबाजी देख 
खुद भी लम्बे डग भरता हुआ बढ़ रहा है । जिस समय वह उस बड़े कमरे 
के ठीक दूसरी तरफ पहुँचा तो दह रुक गया ओर एक दर्वाजे पर हाथ रख कर 
बोला, “आचार्य यहीं विराज रहे हुँ।” गोपालूपिंह ने गर्दन झुका कर है कहा ' 
भौर उस सिपाही ने न जाचे क्‍या तर्कीब की कि वह दर्वाजा खुल गया । 
गोपार्लह कमरे के अन्दर घुसना ही चाहते थे कि भीतर की हालत देख . 
.झिझक कर रुक गए । भीतर के कमरे में एक छोटे मोटे आश्रम फा प्रा सांचा 
बना.हुआ था । एकं छोटी पहाड़ी के नीचे सुहावने जंगल का दुस्य उनके सामने 
या जिसके बीच में से एक नाला कल कल शाब्द करता हुआ. बह रहा था । स्थान | 
स्यान पर पर्ण-कुटीरें बनी हुई थीं जिनमें बैठती पढ़ती पूजापाठ आदि करती मूर्तियाँ 
नजर आ रही थीं, ओर कहीं .कहीं सुन्दर मूग भी दिखाई पड़ रहे थे । 
« गोपार्लसिह इस दृश्य को देख कर चौंक गए ओर उनके मुँह से निंकळ गया- , 
“यहः कहाँ य़ा गया ?” पर उती समय जटाजूट ओर वल्कुछूघ।री एक तेजोमय 
॥ मृति को खड़ाऊं पहिरे अपने सामवे आते देख वे कुछ सहम्‌ से गए उनके पीछे 
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A छठवां भाग 
वाळा सिपाही बोर उठा, “वह देखिये आघार्य रघुनाथ महाराज को आते देख 
स्वयम्‌ ही पधार रहे हैं । : 

यद्यपि गोपारूधिह जानते थे कि उनके सामने जो कुछ भी है वह केवल एक. 
तिलिस्मी तमाशा है ओर जो मूरतें नजर आ रही हैं वे भी सब बनावटी हैं फिर 
भी इस समय उनके सामने आती हुई मूरति ऐसी मव्य थी कि उनके मन की बातें 
बिसर गईं और सिर आदर से झुक गया । दोनों हाथ जोड़ कर उन्‍्होंदे उस मूर्ति 
को विनञ्र प्रणाम किया ओर बोले, “आचार्यश्ी का दास गोपालसिह संशय में 
पड़ कर कुछ प्रइन करचे को थाज्ञा चाहता है ।” 

` रघुनाथ पंडित पीछे की तरफ घूमे । उनका एक शिष्य उनके पीछे आ रहा 

या जो आगे बढ़ कर बोला, ' साचार्य आज कल एक पुरश्चरण में हैं और मौन 
घारण किये हुए हूँ.।” गोपालसिह बोले, ““मुझे मालूम हो गया है मोर मैं ज्यादा 
समय न रहूंगा, फेवल दो ही चार प्रइन करना चाहता हुँ।” शिष्य ने गुरु की 
तरफ देखा और उनका इशारा पाकर इनसे बोला, “अच्छा इघर पघारिये । 

एक १णकुटी के सामने वाळे गोवर और चिकनी मिट्टी से छिपे चबूतरे पर 
मुगछाला बिछो चोको पड़ी थी । शिष्य के साथ साथ गोपार्छातह इस जगह पहुँचे 
ओर उस कम्वल पर बठ गये जो शिष्य ने इनके लिए बिछा दिया था मर कुछ 
ही देर धाद आचार्य रघुनाथ ज्योतिषी भी आकर उस सोको पर विराज गए। 
गोपालसिह वे कुछ उठ कर उनकी अम्पर्थना की और उन्होंचे हाथ उठा मूक 
आशीर्वाद देने फे बाद अपने शिष्य की तरफ देखा, जिसने एक पटिया और.गेछ 
का एक टुकझ़ा उनके सामने रख दिया ओर आप कुटिया के भीतर चला गया । 
आचार्य ने गोपालसिह को तरफ देखा मानों उनसे कहा, “पूछो कया पूछते हो? . 

गोपांलिह बोले, “महाराज, तिलित्म के तीन दर्जे तोड़ कर मैं चोया दर्जा 
तोड़ने के अमिप्राय से इघर आया था पर उस कार्य थें कुछ वाघा पाकर विस्मित - 
हो गया हुँ । ऐसा जान पड़ता है कि मानों मेरे क्रिये यह काम न हो सकेगा और . 
तिलिस्म का यह दर्जा बिना टूटा ही रह जायगा । 

रघुनाथ चायं ने स्थिर दृष्टि से गोपारूधिह को देखा ओर तब जरा देर के 


| छिये आँखें बन्द कर लीं । ऐसा जान पड़ा मानों वे कुछ गम्भीर चिन्ता कर रहे 


हैं । थोड़ी देर बाद उन्होंते अपनी भाँखें खोली ओर गेरू से उस पटिया पर कुछ 


| छकारं खींचीं, कुछ अंक ओर अक्षर भरे और जोड़ता घटाना गुणा माग कर 
| _ हिसाब मिला के पटिया के दूसरी तरफ कुछ लिख गोपार्लासह के सामचे किया ४ 
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रोहतासमठ द Et 
गोपालसिंह चे झुक कर पढ़ा, यह छिखा हुआ था-“चोथा दर्जा भी तुम्हारे हो 
हाथों से टूटेगा मगर अमी नहीं, कुछ विलम्ब से--नक्षत्र स्थिति तुम्हारे 

विपरीत हवै।” [ 
गोपालसिंह उतावली से बोले, “अभी नहीं तो कब ?” आचार्य ने पुनः कुछ 
लिख पटिया आगे को ओर किया, उन्होंने पढ़ा, “शीघ ही चौथे दर्ज की ताही 
तुमको मिछेगो ओर तब तुम उसको तोड़ कर उस हिस्से की सब दोछत पर कब्जा 
करोगे ।” गोपालसिह ने कमर में हाथ डाला ओर [तिलिस्मो तालो दिखा कर 
बोळे, “चोथे दर्जे की ताली तो यह मेरे पास है !” आचायं चे ताली देख गर्दन 
हिलाई ओर पटिया पर छिखा--“'यह तालो तिलिश्म के दारोगा अर्थात्‌ उसके 

क लिये है जो तिलिस्म तोड़ने के काम में तुम्हारी सहायता करेगा या कर रहा होगा। 

' „ तिलिस्म तोड़ने वाली ताली यह नहीं है।” गोपालसिह ने आश्‍चर्य से. पूछा, “तो 
चह कैसी है, कब मुझको मिलेगी, ओर इस समय कहाँ दै? जवाब मिला, 
“बह ताली पन्ने की है, सत्ताईस महोनों के बाद तुमको मिळेगो, ओर इस समय 
तुम्हारे शत्रु के पास है ।” गोपालसिह के मुंह से निकल गया--“मेरा छतर 
कौन ?” पर जवाब में ज्योतिषीजी ने केवल गर्दन हिलाई मानों यह कहा, “मै 
नहीं जानता ।” गोपार्लवह कुछ देर चुप रहे और गम्भीर भाव से तरह तरह 
की बातें सोचते रहे । इसके बाद उन्होंने पूछा, “कया मुझे वह तालो जरूर 
मिलेगी ?” गर्दन हिला कर पूणं विइवांस के साथ इशारा हुआ--''अवक्य | 
गोपार्लसिह ने पूछा, “तो अब मेरा कतव्य अब कया है?” ; 

ज्योतिषाचार्य ने पुनः पटरी पर कुछ लिखा और गिना, -तब यह लिख कर _ 
 गोपालसिह के. सामने किया, “तिरिस्म के बाहर हो जाओं और राज काज कैरो 
समय जब तुम्हें वह ताली दे दे तब तुम बाको का काम पूरा करना।” गोपाछ' 
सिह ने इसे पढ़ करं कहा, “मगर मेरे राज्य पर तो मेरे शत्रुओं का अधिकार 

' हे? आचार्य ते गदंन हिलाई तब पटिया पर लिखा, “ऐसा नहीं है। तुम्हारे 
मित्र-गण बहुत प्रवल हैं मौर छ्षत्र-गण भागने की तैयारी कर रहे हैं ।” गोपाल | 
सिंह ने पूछ, “क्या मैं उस पर कायम रहूँ जो आदेश आप दे रहे हैँ ?” पशिया 
'पर लिख कर उनके सामवे किया गया, “तुम्हारे जन्म-पत्र में ऐसा ही लिखों & | 

| इसके सिवाय और कुछ करना तुम्हारे छिए शुम नहीं होगा” ८ 

Er गोपा्सिह और भी कुछ पूछना हो चाहते थे कि उसी समय कुटियां * 

अन्दर से पंख बजवे की थावाज थाई जिसे सुनते ही ज्योतिषीजी वे उठते * 
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६१ `  छटठ्वाँभाग 


.„ भाव दिखायां। गोपालसिंह ने हाथ जोड़ कर कहा, “केवळ थोड़ा समय ओर मुझे 


दिया जाय । जवाब में जरा मुस्कुरा कर वे पुनः स्थिर बैठ गये ।: गोपार्लावह ने 
पूछा, "जो लोग यहाँ बन्द हैं या जिन्हें मैं अपचे पीछे छोड़ आया हैं उनकी क्या. 


` गति होगी ?” जवाब मिळा, “अभी उन्हें यहीं रहना पड़ेगा, अब तुम्हारी उनकी 


संट तभी होगो जब चोथा दर्जा टूट जायगा।” गोपार्लावह घबड़ा कर बोळे, “क्या 
ऐसी बात है ! अच्छा में उनसे मिल तो सक्‌ंगा ?” आचार्यजी ने गम्भीरता से 
गदन हिला कर मानों इन्कारी जाहिर की ओर तव पटिया पर लिखा, “तुम पीछे 


नहीं लोट सकते आगे ही बढ़ सकते हो, बिना चोथा दर्जा तोड़े पोछे जाते की 
चेष्टा मत॒ करो । 


यकायक गोपार्लातह-फो कुछ याद आ गया ओर वे उतावछी से बोळे, “उस 
तरफ मैंने कुछ कैदियों को देखा जिन्हें दुरो के कारण ठीक पहिचान न सका मगर 


` एक भयानक सन्देह मुझे व्याकुल कर रहा है । क्या मैं जान सकता हुँ कि वे कोन 


हैं ? आचायं ने गर्दन हिलाई, मानों 'ना' कहा तब कुछ विचार कर पटरी पर 
यह छिखा, “मगर चाहे जो भी हों, सत्ताईस महीने बाद तुमको मिले होंगे, बहुत 
उतावळे मत बनो । गोपालूधिह उदास होकर बोळे, ' “अवश्य मिलेंगे ? जीते, 
जागते मिलेंगे ?” आचार्य ने छाती पर हाथ रख के गर्दन हिळाई, मानो विशवास 
दिलाया कि अवश्य मिलेंगे मर जीते जागते मिलेंगे । गोपालसिंह ने पुनः पूछा, क्या 
यहाँ वालों से मिलने की सव आशा छोड़ ढूँ ?” आचाय मुस्कुराए, मानों कहते 
हों--“बेष्टा करके देख लो ।” परन्तु इसो समय कुटिया के अन्दर से पुनः दख 
वजने की आवाज आई ओर रघुनाथ ज्योतिषी कुछ घबड़ाहट के साथ उठ खड़े 
हुए । गोपार्लिह ने उन्हें दण्डबत किया और वे आशोर्वाद का हाथ उठा खड़ाऊं 


` खटखटाते कुटिया के अन्दर चले गये गोपालसिह भी पीछे की तरफ मुझे मगर 


यकायक चमक कर यह कहते हुए घूमे, “ओह, इतनी जरूरी वात पूछना तो भूछ 
ही गया ! आखिर वे दोनों थे कोन? क्या वे ही जिन्हें मैं समझता हूँ ! मगर अब. 
वहाँ उनके प्रश्‍नों का उत्तर देने वाला. कौन था ? 

तरह तरह को बातें सोचते हुए र मणि-भवन के बाहर निकल 


' आये । उस पीतल के सिपाही ने उन्हें अदब से सलाम किया और तब भीतर घुस 


भवन का फाटक बन्द कर लिया । 
पांचवा बयान | 
अब हम अपने पाठकों को एक ऐसे बाग में ले चलते हैं जो चारों ओर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotn 


ची 








_ 'रोहतासमठ ६ र्‌ 
से पहाड़ियों क्लरा घिरा रहने के कारण एक दम ही निराला और सुनसान 


हो रहा है । द 
यद्यपि रंग ढंग बता रहे हैं कि बहुत दिनों से इस वाग की सफाई नहीं हुई 
है और मालियों के सुघड़ हाथों की काट छाँट न होने के कारण इसके पेड़ पौधों 


चे भी मनमाना रूप घारण कर लिया है फिर भी इसके अन्दर से बहने .वाली 


उस नहर की वदौलत जिसका पानी छोटी छोटी नहरों द्वारा बाग भर में फैछ 
रहा है यहाँ हरियाली की किसी तरह पर कमी नहीं है। बाग में क्यारियों और 
रविशों की भी कमी नहीं है पर उनके अन्दर खुशनुमा ओर खूबसूरत पेड़ पौधों 
के बजाय इस समय ज्यादातर साधारण पौधे हो अधिक नजर आ रहे हैं ओर 
खुशबूदार फूलों को जगह काँटों ने ले रक्खी है, फिर भी स्थान बहुत-मनोरम है 
और उन फलों के पेड़ों की बदौलत जो बहुतायात से सब तरफ और चारो ओर 
की पहाड़ियों पर भी काफी ऊंचाई तक लगे हुए हैं, यहाँ रहने वालों को .भूख 
प्यास की तकलीफ नहीं हो सकती । 

इस वाग के ;पूरब तरफ एक तिमंजिली इमारत है जो इतनी वड़ी है कि 
उसके अन्दर सकड़ों ही -आदमियों का गुजारा हो सकता है।; यद्यपि उचित देख 


' रेखे न होने के कारण इस इमारत को भी हालत इस समय बहुत अच्छी नहीं है 


फिर भी यह इस छायक है कि इसमें रहने वालों को किसी तरह के मौसिम में 


तकलीफ नहीं हो सकती और इस समय इसी इमारंत के उस दीवानखाने में हम. 


अपने पाठकों को ले चलते हैं जिसमें अगर हम्‌ भूलते नहीं हैं तो आज के पहिले 
भी एकाघ बार मा चुके हैं क्योंकि इसी जगह प्रभाकरसिंह से मालती बनी हुई 
मनोरमा की मुलाकात उस समय हुई थी जब्र वे तिलिस्म तोड़ते हुए यहाँ 
तक आये थे% । 

दीवानखाने के बीचोबीच में रबखे एक बहुत बड़े जड़ाऊं सिंहासन पर हाथी 
दाँत की एक सीतलपाटी बिछी हुई है ओर उस पर वृद्धा देवी रानी लेटी हुई हैं। 
पैताने को तरफ मैना बैठी धीरे घोरे उनके पाँव दबा रही है और कभी 
कभी उनसे वातं भी करती जाती है। इन दोनों के सिवाय और कोई यहाँ नजर 
नहीं आता ओर रंग ढंग से जान पड़ता है कि इनके इलावा इस इमारत भर में . 
कहीं कोई नहों है । Fe 
बहुत देर से वूआजी को चुप पा मैना के मन में ख्याल उठ रहा था कि 


देखिये भतनाथ तीसरा भाग सातवा वग्ान 7 
CC-0. Mumfkshu Bhawan vi SN दि Migitized by eGangotri 





६३ ै छठवाँ भाग ~ 
शायद ये सो गईं, मगर उसी समय बेचैनी के साथ बूआजी ने करवट वदली और - 


जरा सिर घुमा मैना को तरफ देख कर वोलीं, “यही वात है मैना, शेरसिंह जरूर 


किसी मुसीबत में पड़ गया और अब सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि. 


हम लोग बाहर निकलें और सही सही वातों का पता लगावे ।” 

मैत्रा ने सिर झुका कर जवाब दिया, “इतने दिन बीत जाने पर भी सरदार 
साहब के न लौटने से शक तो मुझको भी यही होता है कि ब्रे किसी झमेले में पड़ 
गये, लेकिन इस व्रात का पता छूगाने के लिए आपको तकलीफ करने की कया 
जरूरत हू । लाडी हुई है, आज्ञा दीजिए तो वाहर निकळूं और जो कुछ पता छग 
सके आपको ख़बर दू ।'' 


बूआ० । और अगर तू किसी आफत में पड़ गई तब? शेरसिंह की तरह .. | 


तेरी भी राह देखती पड़ी रहेंगो ! तब अकेले और भी ज्यादे मन घवराएगा । 

मैना०.। मैं बहुत सावधान रहेंगी, किसी तरह की जोखिम में हरगिज न 
पड़, गी ओर जितना समय आप मुझको देंगी उसके भीतर ही लौट आऊंगी । मगर 
मुझे आपको तकलीफ का खयाल होता है । , | 

वूआ० । मेरी तकलीफ का खयाल छोड़ दे। जो शारीरिक कष्ट मुझे हो रहा 
है या हो सकता है उससे कहीं ज्यादा मानसिक अवस्था मुझे कष्ट पहुँचा रही है। 
जिस तिलिस्म को मैं अपना घर समझती थी और जिसके बारे में मुझको खयाळ 
था कि आँख मूंद कर जब जहाँ चाहूँ जा आ सकती हैँ उसी में एक अनजान 
अपरिचित व्यक्ति की तरह पड़े रहते मुझे जो चोट रगती है उसे तू समझ 
नहीं सकती । 

मेना० । आपके चित्त की वृत्ति को मैं खूब समझ रही हैँ और इसी लिए 
आपको अकेले छोड़ते डरती हूँ। मुझे भय होता है कि आप फिर तिलिस्मी मामलों 
में जबरदस्ती करेंगी और तकलीफ उठावेंगी जैसा इधर कई बार हो चुका है! 


अभी थोड़ी ही देर पहिले आांप पुनः एक बार चोथे दर्ज में जाने को कोशिश ' 


करने की बात कह रही थीं ! | 
बुआ० । मेरी समझ ही में नहों आता कि यह क्‍या हो गया और क्‍यों वे 


रास्ते और दर्वाजे जो मेरे एक इशारे मात्र से खुल जाया करते थे ऐसे बन्द हो | 


गए कि किसो तर्फीव से, यहाँ तक कि तिछिंस्मी किताब की मदद से भी, खुलने 
का नाम नहीं लेते ! 
मैना० ॥ असली कारण चाहे जो कुछ भो हो मगर मेरे मन में तो बार वार 
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यही वात आती है कि राजा गोपार्छसह तिलिस्म के अन्दर जो कुछ कर रहे हैं 
यह नतीजा हूँ । 
कल बा | मगर मे पहिले भी तो गोपाल तिलिस्म तोड़ रहा था ओर मैं 
जब चाहती थी तब उसके पास पहुँच जाती थी ! 
मैना० । बेशक ऐसा ही थी । 
बूआ० । तो अब कया बात हो गई कि मेरी ताकत ने एक दम से ऐसा 
जवाब दे दिया? तिलिस्म के तीन दर्जे मैंने जब उससे बात करने में तुड़वा दिये 
म तो चौथे दर्जे में ऐसी कौन सी वात आ पड़ी कि मैं उन जगहों में भी अव था 
जा नहीं सकती जो इस तिरिस्म के वाहरी हिस्से कहे जा सकते हैं ! 
मैना० । बेशक कोई नई बात जरूर हुई है तभी तो ऐसा हुआ है । 
बआ० । और इसी से मुझे आशंका होता है कि गोपाळ कहीं किसी मुसीबत 
में न पड़ गया हो ! ; ६ 
भैना० । ऐसा होना कोई असम्भव बात नहीं है, पर आपने सरदार साहब 
को जिस तिलिस्मी किताब के वास्ते भेजा हुआ है वह इस मौके पर क्‍या कर 
सकती हू? 

. बुआ०। कुछ आशा होती है कि शायद उसकी मदद से कोई काम बन सके 

मंगर कुछ विशेष नहीं, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है वह किताब किसी 
., दुसरेही काम के लिए है और उसमें तिलिस्म के किसी अन्य हिस्से का वर्णन हू । 

. मैना० | अगर ऐसा ही है तो फिर आप उसके लिए इतना व्याकु रू क्‍यों हुँ 
कि सब काम काज छोड़ के उसी को ढूँढ़ निकालने के काम में सरदार साहब को 
लगा दिया हैः? | 

. बझाजी मैना की इस बात का कोई जवाब देना ही चाहती थीं कि यकायक 

* | रुक गईं । किसी जगह से खटके की सी आवाज आई जिसने उन्हें चौंका दिया 

) और उन्हीं के साथ साथ मैना भी ताज्जुव में आकर इधर उधर देखने लगी । 

पुनः वैसी ही आवाज आई और इस वार साफ माछूम हुआ कि सिंहासन के पीछे 
/ की तरफ जो दीवार है उसी के अन्दर से यह आई है । बूआजी यह जानते ही | 
चमक कर उठ बैठी और गौर से उस तरफ देखने लगीं । र 
. हमारे जो पाठक आज से पहिले इस दीवानखाने की सैर कर चुके हैं वे ._ 
बखूबी जानते हैं कि इसकी हालत कैसी है। राजशाही ढंग पर बने हुए ईस 
दीवानखाने को छत बड़े बड़े चालीस छःपहळे खम्भों पर कायम है जो कारे _ 
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पत्थर के बने हुए हैं ओर उन पर सोने की पच्चीकारी का काम किया हुआ है । . 
सामने की तरफ बांग ओर दाहिने वाएं दोनों तरफ दो बारहदरियाँ बनी हुई हैं, : 
मगर पीछे की तरफ जो दीवार है उस पर जड़ाळ तथा मीनाकारी का काम वना : 


हुआ है और एक शिकारगाह का दृश्य दिखाया गया है जिसके बनाने में कारी- 


: गरों ने जरूर बरसों मेहनत की होगी। इसी दीवार के बीचोवीच में मगर उससे 


\ 





. कितने ही समय से बेकार यहाँ पड़ी हुई हुँ !” 


कुछ हट कर वह सिंहासन रक्खा हुआ था जिस पर वबूआजी और मैना बैठी हुई 
थीं और इससे कोई चार पाँच हाथ ऊँचे पर, उसी दीवार में एक बहुत ही 
खूबसूरत खिड़की बनी हुई थी जिसका पल्ला बन्द था और जिसके अन्दर क्या 
हैं इस बात का पता कम से कम मैना को न था क्योंकि उसने कभी इसे खुला 
हुआ देखा न था । 


बूआजी और मैना उस दीवार की तरफ देख हो रही थीं कि यकायक पुनः | 


वेसी ही आवाज आई और तव एक झटके के साथ उस खिड़की के दोनों पल्कें खुल 
गये । एक नौजवान उसके अन्दर खड़ा नजर आया जिसको देखते ही इन दोनों के 
मुंह से ताज्जुव की चीख निकल गई, ज़िसे उसने भी सुना और चौंक कर नीचे 
देखते ही योल उठा, “हूँ, वृआजी आप ! कहाँ रहीं आप इतने दिनों से ?” 


. जवाब में संघे गले से वूमाजी ने कहा, “बेटा गोपाळ, क्या बताउ मैं? मेरी ' 


ताकत ने एक दम जवाब दे दिया ओर ,मैं तिछिस्म मे घुसने से असमर्थ होकर 

गोपार्छासह ने, क्योंकि यह सचमुच वे ही थे, एक बार अपने सामने की ओर 
देखा और तब कहा, "अच्छा मैं आता हे तो आपसे बात करता हूँ ।” पीछे हट कर 
उन्होंने खिड़की: बन्द कर दो और कुछ देर के लिए सन्नाटा हो गया जिसमें बूआजी 
ओर मैना केवर ताज्जुब और प्रसन्नता भरी निगाहें एक दूसरे पर डालती रहीं। 
थोड़ी देर बाद पुनः एक खटके को आवाज हुई बर सिंहासन के पीछे को उस 
शिकारगाह याली दीवार में ए$ छोटा रास्ता दिखाई पड़ा जिसके अन्दर से निकल 
कर गोपालसिंह बूआजी के पैरों पर गिर पड़े । बूआजी ने उन्हें उठा कर कळेजे पे 
लगा लिया और सुख तथा प्रेम के आँसुओं से उनका सिर भिगोती हुई बोलीं, “बेटा 
गोपाल, तु अच्छो तरह तो रहा ? कहाँ था तू इतने दिन !' 

बड़ी देर फे बाद मुरिकल'से धूभाजो ने गोपालसिह को अपने से अळग किया 
और दोनों हाथों से उनका सिर पकड़ गोर से देखती हुई बोलीं, “मगर (तेरे चेहरे 
पर तकलीफ की निश्वानियाँ हूँ ! जरूर तु किसी मुसीबत में पड़ गया था, बोळ है 
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` रोहतासमठ ६६ 
न यही बात ?” मैना के सलाम का जवाब दे कर गोपालसिह बोले, “यदि मुसीबत 
नहीं तो धहुत गहरे तिछिस्मी चक्कर में जरूर पड़ गया था, जिसने मुझे इतना परेशान 
कर दिया कि शिसका नाम नहीं।'' बूआजी ने ताज्जुब से पूछा, “चक्कर कैसा ?” 
गोपालसिह ने कहा, “तिलिस्मी कारीगरी ने मुझे बताया था कि अब मैं पोछे जाचे 
का खयाछ छोड़ दूं और आगे बढ़ कर तिलिस्म के बाहर निकरू जाऊं, मगर किसी 
बात का निइचय कर लेवे के इरादे ने ऐसा जोश मारा कि मैंने यह बात अमान्य 
कर दो भोर पोछे लौटा, बस ऐसे क्षमेले में पड़ गया कि कुछ पूछिये नहीं भोर 
इतने दिन बर्घाद हो गये सो अलग !” ; 
बूआ० । तो बया तिलिस्म तोड़ने का काम पूरा हो गया ? 
गोपाळ० । (सिर हिला कर) जी नहीं, उसका चोथा दर्जा बिना टूटे रह गया, 
बर्योकि उसकी ताली मेरे पास नहीं थी । 
वृआ० । ताली नहीं थी ? मैंने अपने हाथ से वह ताली तुझे दे थो। बा 
बह कहीं खो गई या कोई उस्ले तुझसे ले गया ! 
गोपाल० । (तिलिस्मो ताली कमर से निकाळ और बुआजी के सामने रख कर) 
जी नहीं, वह ठाळी तो अभी दक मौजूद है मगर यह बह है नहीं जिसकी मदद 
छे तिलिस्म टूटेगा । वास्तव में यह मेरे लिए बनी ही नहीं है ! 
ब॒आ० । सो केसी बात ? 
गोपाल० । तिलिस्म चे मुझे बताया कि यह ताछी मेरे लिए नहीं बल्कि 
तिछिस्म के दारोगा यानी उसके लिए हे जो तिलिस्मी मामलों में मेरी मदद कर 
रहा होगा अर्थात्‌ आप अथवा शेरसिह आदि। इसको मदद से आप लोग सब जगह 
ला जासकते हूँ मगर मैं नहीं, और इसकी सहायता से तिलिस्म मॉ टूट नहीं सकता । 
उउके लिए किसी दूसरी ही ताली की जरूरत पड़ेगी जो पन्ने की बनी हुई दै और 
इस सभय मेरे किसो शत्रु के पास हू । | 
बुआ० । (ताज्जुव से. ग्रोपाकूसिंह का मुँह देखती हुई) यह तू कह . कया 
रहा हुं गोपाळ ! : र. 
'सोपाळ० । मैं बहुत ठीक कह रहा हैँ बुआजी मगर जब तक पूरो पूरी बात 
त कहुंगा आपको समझ में ठोक से न आवेगा, अच्छा सुनिये | 
इतना कह गोपाळसिह ये वे सब बातें पूरी पूरी बूआजी को षह सुनाइ जो 
“नणि-गवन' में रघुनाथ ज्योतिषी से उनकी हुई थीं ओर अस्त में कहा, «यद्यपि 
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६७ ' छठवां माय 
'ज्योतिषीजी ने बता दिया था क़ि यह ताली कुछ काम न करेगी और पीछे जाचे 
'को भो ममा कर दिया था फिर भी मेरा मन न माना और मैं इसको मदद से 
तिलिस्म का एक हिसा खोलने की कोशिश करने लग्रा, नतीना यह हुआ कि ऐसे 
चबकर में पड़ा कि हवास गुम हो गये और बड़ी मुश्किल से इतने दिनों के बाद 
कहीं जाकर सही सलामत निकल कर यहां आने पाया हूँ । 

ब्‌आ० । वह मुसीबत कया थी सो तो मैं पीछे पूछ॑गी पर पहिले यह कह कि 
जब तिलिस्मो बातों ने तुझे वता दिया था कि अव तेरा रास्ता फां है ओर फ्ला 
नहीं तब तूने यह मूर्खता क्यों को कि जबदंस्ती दूसरे रास्ते चछा? कया मैंने तुझको 
समझा नहीं दिया था फि 
गोपाछ० । (बात काट कर) मैं ऐसे छोगों को अपने पोछे छोड़ता आ रहाथा - 

जिनका कम से कम एक बार पुनः दर्शन किए वगैर रह ही नहीं सकता था और 

उसो लालच ने मुझसे यह गलती कराई । 

ब॒आ० । (ताज्जुब से) वे कोद ? 

गोपाळ० । मेरे चाचाजी चाचीजी दामोदरसिहजी और पुजारीजी । 

बूभआ० । हां इन छोगों से तेरी भेंट हुई | तूने अपने आँखों से इन्हें देखा ? | 

गोपाल० । केवर देखा ही नहीं इनके चरण छए और बातें कीं, ओर अगर 
चाहता तो उसी समय इन्हें तिलिस्म के बाहर भो कर सकता था पर चावाजी 
सोले कि "पूरा तिछिस्म तोड़ लोगे तमी एक साथ हो बाहर निहलेंगे' अस्तु जल्दी 
के मारे पूरे तौर पर बातें भो नहीं को और उन्हें वहों छोड़ मागे बढ़ गया, 
नतोजा यह हुआ कि पीछे छोट कर-मिल भो न सका ओर मिलने की कोशिश की 
तो आफत में पड़ गया । . . 

बुआा० । (प्रसन्न होकर) खैर कोई हर्ज नहीं, सत्ताईस महोने कोई बहुत लम्बा ` 
समय नहीं है, पुनः भेंट होगी ही, पर यह बता पुजारोजी मजे में हूँ ? शंकरपिह 
ओर दामोदर्राधह अच्छो तरह हूँ ? बहुरानी कुशळपूरवं$ हैं? बेचारी बहुत दुःखो होगी ! 

गोपाळ० । मानसिक अवस्था जो कुछ भी हो पर शरीर से सब मजे में हैं ओर 
बुआजो, मुझे तो विश्वास होता है कि यद्यपि मैं ऐसा न कर सका फिर भो इस ताछो 
ओर उस किताब को मदद से जो आपके पास है आप तिलिस्म में जाकर इन लोगों से 
जरूर मिल सकती हैं ओर उनका मो पता लगा सशतो हूँ कि वे कोन हैं जिनको 
खिड़को को राह दूर जंगल में देख कर मैं घबड़ा गया था ओर अमी तक घबडा रह हूँ। 

बुय/० । मैं जहर जाऊंगो ओर जब उप्रोतिषी रघुनाय को मुरत चे ऐव। कहा 
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रोहतासम 5 कर | जज 
सच मी होगी ही, पर भमो नहीं कुछ समय के बाद।. अभी तू 
नाका हाल सुना और थह झह कि ग़ालिरी दे जब ए हम लोगों से 
जुदा हुआ तो कहाँ गया, क्या क्या किया मोर क्या क्या देखा 5 
. गोपालः | में सब कुछ सुना पर अभो बह हूँ? एर मादा चछा था 
रहा हैँ और इंतेना समंय हो जाने परे सी कब सक स्नान संघ्या तक कर न सका। 
मैं समझता हूँ इस जगह इंच बातों को जरूर कुछ इन्तजाम होगा is 
` उा०। हाँ हाँ यहाँ किसी बात की तकलीफ नहीं, नहाने के लिए झरना है 
घौर पेड़ों में फलों की भी फोई कमी नहीं है, और फिर अब तो अगर तू चाहे i 
अपने महू में भी जा सकता है क्योकि यद्याप झर इस बारे में कुछ भी नहीं कह ` 
सकती मगर ज्योतिषीजी ने तो बता हो दिया है कि वहां से तेरे दृश्मनों फी 
कम बिग, मगर फिर भी पता छगाये बिना एक दम चले जाना बुद्धि- ः 
मानी न होगी, और कुछ नहीं तो एक बार मैना को भेज कर ही हाल चाल का 
पता लगा छेना मैं पसन्द करूंगा मगर शेरसिह होते तो ज्यादा अच्छा होता, . 
आपके साथ मैं उनको" तहीं देख रहा हूं, वे कहाँ हैं ? ै 
बआ० । जो बात तेरे साथ हुई वही मेरे साथ भी हुई! में शेर ओर मना: 
को लेकर जो तिछिस्म के बाहर हुईं तो फिर अन्दर जा त सको । बहुतेरी चेष्टा | 
को मगर बे ही दर्वाजे जो मेरे एक इशारे मात्र से खुळ जाते थे वत्थर की चट्टान 
बन गए और टस से मस न हुंए। में.... 
` ोपाल०। शायद इसका सबब वही होगा जो ज्योतिषीजी ने बताया, अर्थात्‌ ` 
आपके पास यह ताळी न थी जो आप मुझे दिए हुई थीं । | | 
_ ब्रआ० | जरूर ऐसा हो होगा, पर 200: तब मुझको मालूम न थी, 
बस्तु बढ़ी घब्ाई, ओर मेरे मन से यह खयाल हुआ कि शायद कोई तिलिस्मी' 
मामला गड़बड़ाया है अथवा तुम पर कोई आफत आई है'। छाचार क्रेवल मेता 
को पास रख दोरसिंह को बाहर भेजा कि रिक्तगन्य का पता छग्रावे और मिल सके' 
तो उसे छेकर आवे, शायद उंसको मदद से तिलिस्म में घुसा जा सके । | 
गोपाल० । रिक्तगन्थ ? द 2 
वुआ० । वह किताब जो बीरेन्द्रसिह को विक्रमी तिरिस्म से मिली थी।'वह , 
भी एक अनम्नोल चीज है ओर मैंने बड़े छोगों से सुना है कि उसकी मंदद से. 
` तिलिस्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा शीघ्र हो टूटेगा । 
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` ६९ से छंठ्वाँ भागं 
गरोपाळ० । मैंने भी ऐसा सुना है, भगर कया वह शेरसिंह कै पास है? 


वूआ० ।, उपे बीरेन्द्र सिह के शीशमहल से भूतनाय ऐयार ले गया था, उससे - 


इन्द्रदेव ने छोन छिया और उसे अपने किसी दोस्त को दिया कि पुनः ठिकाने रख 
'आवे मगर उससे छोर को मिल गई और मेरे कहने से वह बहुत दिनों तक उसे 


'अपने हो पास. रक्खे रहा, पर एक दिन कम्बर्त शिवदत्त के ऐयारों वे वह किताब . 


'उड़ा ली जिसके कब्जे से उसे निकालने की शोर ने बहुत कोशिश को पर कामयाब 

च हुआ। फिर पता छगा कि वह घूमती फिरती किसो तरह रोसतासगढ़ के तह- 
खाने में पहुँच गई है ओर उसकी चोवीस नम्बर वाली कोठरी में बन्द है! 
गोपाल० । ठोक है, मेरे सामवे ही मैना ने वह खबर आपको दो थी । 

` बूआ० । हाँ तो उसके लिए मैं खुद षहा गई शौर उसे खोजा पर वह न 

मिली । फिर शेरसिह को पता छगा कि वह एक औरत के पास है जो तालाब 

वाले तिलिस्मी मकान में रहती है और जिसके काम बड़े भयालक होते हैं । यहाँ 

के मामके में लाचार होकर मैंने शेरसिंह फो उस किताब का पता लगाने और बन 


पड़े तो छे आने को भेजा मगर उसको गये भी मुइत हो गई और फिर वह लोट : 


कर नहीं आया, क्या जाने गिरफ्तार हो गया या किसी मुसीबत में पड़ गया । 
अब वह आवे तो ठीक हाल मालूम हो.... A 

“मैं भी आ हो गया” यह आवाज बाहर की तरफ से आई ओर समों चे 
चम कर देखा तो शेरसिह पर निगाह पड़ी जो सीढ़ियाँ चढ़ इस दोवानब्याने में आ 
रहे थे । गोपार्लसिह को देखते. ही शेरसि बोल उठे, “वाह वाह, राजा साहब भी 
यहाँ मोजूद हैं ! क्या मैं तिलिस्म टूटने की बधाई दूँ?” 
.._बूआजो बोली, “आओ आओ शेरसिंह, तुमने इतने दिन कहाँ लगा दिये कुछ, 
समझ में नहीं आता । गोपाळ अमो पूरा तिछिस्म नहीं तोड़ सका है, कुछ विघ्न 
पड़ गया है जिससे इसे अपना काम अधूरा हो छोड़ कर चले आना पड़ा । अब 
तुम्हें इसको लेकर जमानिया जाना और वहाँ इसको मदद करनी होगी ।” 

दोराधह ने आगे बढ़ कर बुआजी के पेर छए मौर गोपालसिह को सलाम करचे 
बाद उनपे पूछा, “यह कया बात ? विध्न कैसा !” बुआजी बोछीं, “अब तुम मा 
गए हो तो सब कुछ सुनोगे ही, यह कहो कि तुम कर बया आये ? रिक्तगन्य फा 
कुछ पता लगा ?” 


शेर० । वह बलमद्रसिह की बिचली लड़को कर्माछनी के पास है। मुझे ह्स - 


भामछे में गहरा, घोखा हो गया । तालाब वाले तिछिस्मी मकान में रहने वालो कोई 
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रोहतासमठ ७०- 
पिज्ञाची नहीं बल्कि यही कमछिती थीं और किसी मतलब से इन्हीं ने वह पिषाची” 


` चाला भेष घरा हुआ था । इन्द्रदेव से मिलते पर मुझे सब भेद मालूम हुआ ओर 


| 


ले क तरह पर मैं राजा बीरेन्द्र और कमलितो हो की मदद पर था। 
बे सर बया कमछिनी आज कळ जमानिया महल में नहीं रहती ? 
- शेर० | जो नहीं, जमानिया तो उन्होंने कब का छोड़ दिया बल्कि इधरः 
अपनी छोटी बहिन लाडिली को भी वहाँ से छे गईं और अपने साथ ही रखती है[। 
वआ० । मगर रिक्तगम्थ की उसको क्या जरूरत पड़ गई ? 
शेर० । उनके सुनने में आया कि राजा बीरेन्द्रसिह के लड़के रिक्तगन्थ की 
भदद से तिलिस्म को तोड़ेंगे जिन्हें आज कल (गोपाछसिह की तरफ देख कर) 
मायारानी चे गिरफ्तार कर रकखा है, इस डर से कि कहीं वे तिलिस्म तोड़ कर 
उसकी दौलत न निकाल छें। कमलिनी उन्हें छुड़ाने की फिक्र में हुँ र अब तक 
छुड़ा भी चुको हों तो आश्चर्य नहीँ और उनका इरादा हैँ कि दोन को वह रिक्तः 
गम्य तिलिस्म तुड़वाएँ । 
ड न अगर दन्त यही इरादा है और उसके मन में कुछ कपट नही 
हद शी की बात है । न 
रे कपट भला पा हो सकता है। बल्कि अगर मेरी निगाह मुझे घोखा 


नहीं देतीं तो मैं फह सकता है कि वे इन्द्रजीतर्सिह पर जान देती हैं बल्कि लाडिली 


भी आनर्न्दातह पर मोहित हो रही हैं । ) 
रोपाछ० । उसकी बहिन ने जो बर्ताव मेरे साथ किया उसकी बात सोच 
में यह कहता है । मुझे बेहद अफसोस है कि यह तिखिस्भ पूरा मेरे हाथ से इूट न 


सका योर अभी मुझे बरसों ठहरना पड़ेगा मगर साथ ही इस बात को खुशी दै कि. 
अब मैं स्वतन्त्र हुँ और जमानिया जाकर. उस कम्बख्त से बदला ले सकूगा.. 


जिसको बदोलत.... 


गोपालसिंह अपनी बात पूरी न कर सके और पिछली मुसीबतों को याद कर 


उनकी आँखें छाल, हो आईं, पर बुआजी ने उनकी अवस्था देख उनका सिर अपनी 


छाती से रगा लिया और दिलासा देतो हुई बोलीं, “ठंढा हो बेटा, ठंडा हो ! थ 


तू स्वतभ्त्र है और जो चाहे कर सकता है। अब तुझमें इतना ताकत आ गई है कि 


अपने दुष्मनों से जैसे चाहे वैसे बदला छे छे, अस्तु इस बात की फिक्र तो तू बिल्कुल 
छोड़ दे। अब जो कुछ हम छोगों के सोचने की बात,है वह यही कि तुझे किस 
SRS srt ND od aks Bo गम यज्य 


गै यह सब हाळ चन्द्रकान्ता सन्तति में खुलासे तौर पर दिखाया जा चुका हे । 
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७१ छठवां माग 
तरह का काम करना चाहिये और किस तरह प्रकट होना चाहिए । इस बात को 
मत A अ को रिआया पाँच बरसप्त तुझे मुर्दा समझे हुए है और इस 
समय तर दुश्मनों के.पूरे बहकावे और कब्जे में है, 
हैलो कर मे बनी वहा ह्‌ मं हे, ओर एक धात वह भी समझ 

गोपाल० । (सिर उठा कर) वह कौन सी बात ? ON 

ब॒आ० । यही कि बोरेन्द्र सिह के लड़के ते प्‌ तिलिस्म तोड़ कर_दोलत निकाल. 
लेंगे इस बात का बाँघनूं बन रहा है । \ 

गोपाल० । (तेजी से) तो इससे क्या ? / 

बूआ०। (हँस कर) तेरा तिलिस्म है, तेरी दौलत है, दूसरा छे जायगा तो तुझको... 

गोपाळ० । (बिगड़ कर) वुआजी, आप मुझे इतने छोटे दिळ का समझती हूँ !! 
आप नहीं जानती या मैं नद्टीं जानता कि इन्द्रजीत आनन्द मेरे कौन हैं या महा- 
राज बोरन्द्रिह मेरे फोन लगते हैं ? और कया यह भूल गइ कि तिलिस्म जिसके 
नःम पर बंधा होता है वहो उसकी दोलत का मालिक है न कि उसका राजा या 
दारोगा ? मौर फिर सबसे बड़ी बात तो यह, कि मेरे अपने (लिए मेरे हिस्से को 
जो दौलत ओर चोजें मैं रक्षी हुई देखता चला आ रहा हुं उससे बढ़ कर और 
कौन सी चोज ऐसी. हो हो सकती है जिसको कामना मेरा दिख करेगा! वह दौलत 
ओर वे चोजें कुत्रेर के भंडार में भीन न होंगी जो मेरे लिए “ूर्य-मण्डळ' में रखी 
हुई हैँ। क्या ले जाँयगे इन्द्रजीत ओर आनन्द अपने तिछिस्म से! बुआजो, मैं सच 
कहता हूँ कि आप भो उन चोजों को अगर,देखेंगो तो मौंचक रह जायेगो, चलिए 
माप मेर साथ और देखिये उन चोजों को--माग्यवश मैं अमी भी वहाँ तक जा 
भोर वे चीजें आपको दिखा.सकता हूँ । 

बुआ० । (हँस कर) अच्छा अच्छा, जोश में मत आ,.मेंतो तेरा दिल दटोळती 
थो, और असल मतलब तो मेरा यह था कि अगर-जेसा कि 'ज्योतिषीजी ने कहा-- 
तुझे अब सत्ताईस महीनों के लिए तिलिस्म के बाहर चले ही जाना है तो यकायक 
जमानिया जाने से न बनेगा, कुछ चालाकी से काम करना पड़ेगा । 

गोपाल० । यह तो मैं भी सोचता हूँ कि... ; 

शोर० । यह सत्ताईस महीनों की बात क्या ? मैं नहीं समझा ! 

गोपालसिह चे यह सुन कुछ कहना चाहा पर बुआजी चे रोक कर कहा, “वह . 
सब मैं तुमसे कहती हुं शेर, मगर तुम अब गोपाल को और मत रोको, सुबह से 
अभी तक यह जरूरी कारों और संध्यावंदन बादि से भी निपटा नहीं है। (गोपालन 
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_ रोहतासमठ ७२ 
पिह से) तुम जाओ गोपाल, सब तरह से फारिग हो आओ, तब से मैं तुम्हारा 
` क्ेस्सा दोरतिह से कहती हे ओर हम लोग यह भो सछाह करते हूँ कि तुमको कैसे 
झर कया करना चाहिए ।” गोपार्छसिह ने जवाब दिया, “हाँ यही ठोक है, इतनी 


वेर हो जाने के फारण मेरा सिर ददं कर रहा है और तबीयत परेशान हो गई है, | 


बिना उव कामों से निदिचन्त हुए वात चीत में मन मो न छगेगा ।' मैं जाता हे, 
` तब से आप छोग निश्‍चय कीजिए कि अव मेरे लिए कया करना मुनासिब है। मै 
छोट कर आऊँगा तो आपकी बातें/सुन अपना भी विचार प्रकट करूंगा ।” ' 
गोपार्लाह चळे गये ओर बुआजी ने शेरसिंह को वह सव हाल कह सुनाया 
जो गोपालसिंह को जुबानी सुना था, इसके बाद उन्होंने शेरसि से उनका खुलासा 
हाल सुना और तल सब कोई मिलकर सादं करने लगे कि अब बया करना मुनदासिब है। 
* जब गोपालसिंह छोट छर आये तो इन छोगों को बातें खतम हो चुकी थीं 
कौर उनको देखते ही बुआजी बोल उठीं, “गोपाल, मुझे शेर की राय बहुत पसन्द 
,है, मा तू भी सुन ले ओर यदि तुझे भी पसन्द हो तो इसी वक्त से वैसी ही झारवाई 
शुरू कर दो जाय ।” गोपारूध्षिह ने .कहा, “मैं जानता हूँ कि इनकी राय बहुत 


माकूल और लच्छी पड़ेगी और मैं बिना सुचे हो उसे मानवे को तैयार हूँ, फिर मी _ 


आप बताइये कि क्या आपने तय किया?” बूआजो बोलों, “मुख्तसर में वह यहो 


है कि.तू तो इसके साथ जमानिया जा ओर सबसे पहले इन्द्रजीत और आनन्द को ` 


मन्द्र की कद से निकाल कर अपना साथी बना, ओर इधर मैं तेरी यह ताछो ले 
के तिलिस्म में घुसती और पुजारीजी तथा शंकरसिंह से मिलने कों कोशिश करती 


हुं, अगर सफल हो गई तो सहज ही में जान जाऊँगी कि वह पन्ने वाली ताली . 


कौन सी ओर फहाँ है जिसके बिना तिलिस्म टूट नहीं सकता । हर 
_ गोपाल० । (खुश होकर) बस बसं बस, आप यहो करिये, बरिक.... 
ब॒ुआ० । खैर पूरी बात तो सुन छे, आ यहाँ बैठ जा'। 
गोपार्ळसिह बुआजो के पास बैठ गये और समों में बातचोत होने ळगी । 
प्रिय पाठक महाशय, अब हमं इन छोगों का साथ छोड़ते हूँ और थोड़ी देर 
* के छिए आपको जमानिया महल में छे जा और . एक आछिंरो दृश्य दिखा इस 
बयान को यहीं पर खत्म कर देते हूँ । ै 
` आधी रात का समय होगा बल्कि उससे ज्यादा ही बीत गई होगी। तिल्स्मी 
बाग के चोथे दर्ज की किसी कोठरी के सामवे एक नकाबपोश खड़ा है ओर अपने 


हाथ की चोर छाटेन को मदद से बड़े गोर से उसके जंगळेदार दरवाजे की राह 
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\9 
छठवां भाग 


कोठरी फे भीतर का दृश्य देख रहा है । 
` एक बहुत पुराने और फटे हुए फम्बल पर कोई कैदो पड़ा हुआ है. और एक 
गन्दी चादर से अपना मुंह सिर ओर समचा बदन ढाक कर उन मच्छड़ों से अपनो 
जान बचाने को कोशिश भें है जिनकी यहाँ. बहुतायत है । कोठरी बहुत छोटी दै 
'ओर सामान महद्दे वहाँ केवल दो एक फटे पुराने फपड़े दो ताँबे के घड़े और एक 
लोटे के सिवाय ओर कुछ नहीं है, हाँ एक तरफ कोने में कुछ खाने पीने का 
सामान जरूर पड़ा हुआ है जो भी निहायत रही किस्म का और जिसकी हालत 
देखने से माळूम होता है कि कई दिनों पर बदला जाता है। 
समूचे बदन के सिवाय मुँह भी ढेंका रहने के कारण उप्र बाहर वाले नक्राव- 


_ पोश के. लिये यह निश्चय करना कठिन हो रहा है कि कम्बळ पर सोया हसा ` 


आदमी कोन है, अस्तु सब तरह से लाचार होने पर आखिर इच्छा न रहते हुए 
भी उसको लोहे वाले दर्वाजे पर उंगली से ठोकर'मारनी ही पडी । दो तीन बार 
ठोकर मारने पर भी जब कुछ फळ न हुआ तो लाचार मोटी 'मिकड़ी में लगे भारी 
ताले को एक बार उठा कर खिड़की हो पर पटका जिससे भारी सी आवाज हुई 
और उप कंदी ने नींद में भरे हुए ही करवट बदल कर उनींदे स्वर में कहा, “फिर 
झा गई तू ! कया मुझे सोने भी न देगी !” | 
जवाब में इस नकावपोश के मुंह से एक आह” निकल गई मगर उसने मुंह 
से कुछ न कह पुनः उंगली से जंगले पर ठोकर मारी। इस बार उस कैदी ने मुंह 
खोळ कर देखा और लालटेनःकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, साथ ही उस 
नकावपोश्च के मुंह से पुनः एक आह” निकल गई जिसे उसने फुर्ती से रोका और 


. तव धीमे स्वर कहा, “मैं वह नहीं हूं जिसे आप समझ रहे हैं, जरा उठिये और 


मेरो दो एक बातों का जवाब दीजिये ।' 


आश्चर्य करता हुआ आदमी उठ कर बैठ गया । नकाबपोश ने अपनी चोर : 
,छालटेन की रोशनी घुमाई और नकाब हटा कर एक बार अपने चेहरे पर डाली 
तव उसे पुनः भीतर की तरफ घुमाया । पळ भर के: लिये उस आदमी ने इसका 
चेहरा देखा और तुरन्त ही ताज्जुत्र से बोल उठा, “तुम कौन !” नकाबपोश धीरे 
से बोला, “मैं अपना पुरा परिचय दूँगा पर आपका जान लेने के. बाद--साथ ही 


` जोर से बोलना भी मेरे लिये खतरनाक है, यहाँ पास आ जाइये और मेरी बातों 


का जवाब दीजिये ।” है ह 
वह्‌ कैदी इतना सुनते ही उठ खड़ा हुआ और जंगले के पास आ गया। नकाब- . 
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रोहतासमठ ः व ७४ 
पोश ने हाथं वाली रोशनी उसके चेहरे पर दौड़ाई और बड़े गौर से देखने के बाद 
कहा, “क्या आप ही जमानिया के. राजा गोपालसिंह हैं !? कैदी ने एक रूम्वी 
साँस ली और कहा, “हाँ किसी समय था पर अब तो एक कंदी हूँ और हर घड़ी 
मौत की राह देखता रहता हूँ । मगर यह बताओ कि तुम कौन हौ ? ” 

उस नकावपोश के मुँह से निकला, “हाय, ऐसे प्रतापी राजा की यह अवस्था! 
समय, तू जो न करावे सो थोड़ा !! अच्छा ज्यादा वात करने का मौका नहीं है, मैं 
चुनार के राजा बीरेन्द्रसिंह का तावेदार तेजसिंह हूँ और आपकी साली कमलिनी 
जी का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ जिन्होंने मुझे इस वातःका पता लगाने को भेजा 
है कि आप कहाँ बन्द हैं । ताज्जुब नहीं कि यही रात आपके कैदी जीवन की आखिरी 
रात हो और कल की सुबह को आप स्वतन्त्रता से देख सके!” 
चौंक कर वह कैदी बोला, “कमलिनी ! वह कहाँ है ?” तेअसिह ने जवाब 
दिया, “बे मुझको भायारानी की कैद से छुड़ा कर दोनों कुमारों को छुड़ाने के लिए 
गई हैं और उनको किसी हिफाजत की जगह में रख कर दो घण्टे के भीतर यहाँ 
रोट आवेंगी । मुझे इतना ही कहवा है कि अव आप सोए' नहीं जागते रहेँ ओर 
कमलिनी या मेरे लौट कर आते ही इस जगह के बाहर निकलने को तँयार रहें। ' 

कैदी० । दोनों कुमार कौन ? | 

तेज० । राजा बीरेन्द्रसिह के लड़के इन्द्रजीतसिंहऔर आनन्दसिंह | आपकी 
मायारानी ने उनको पकड़ कर कहीं बन्द कर रक्खा है और सुनने में आया हुँ कि 
कल सुबह उनको जान से मार डालना चाहती है अस्तु उनको छुड़ाना जरूरी 
समझ वे पहिले उधर ही गई हैँ। मैं भी उन्हीं के पास जाता हूँ और आपकी खबर 
उन्हें देता हूं मगर हिफाजत के खयाल से यह चीज आपको दिये जाता हूँ जिसमें 
कम से कम दो तीन घण्टे आपकी जान पर कोई जोखिम न आवे, इसके बाद फिर 
कोई डर न रहेगा । | | 

कैदी ने ताज्जुब से देखा कि तेजसिंह ने एक बड़ी सी मगर हलकी ढाळ अपने 


कपड़ों के अन्दर से निकाली और छड़ों की राह कोठरी के भीतर डाल दी.! कैदी . 


इस ढाळ को देख कर ताज्जुब से वोला, “यह्‌ मेरे किस काम आवेगी ?”' तेज- 
सिह बोळे, “आज की रात मायारानी के लिए बहुत ही मनहुस रात होगी, ताज्जुब 
नहीं कि वह बौखला जाय और जल्दीबाजी में कुछ कर बैठे। कम से कम इसे आप 
अपने पास रखिये और मेरे या कमलिनी के लौटने की राह देखिये । हैं, यह 
आवाज कैसी ! क्या कोई आता है ? सिवाय मायारानी या उसके ऐयारों के और 
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कौन होगा ! खेर आप बिल्कुल न घवराएं, हममें से कोई न कोई बहुज जल्द आकर 


आपको इस मुसीबत के बाहर करेगा ।” 

हाथ को रोशनी तेजसिह ने छिपा दी और उसी अन्धकार में कहीं गुम हो 
गए । वह कंदी देर तक किसी आहट पर कान लगाए चुप पड़ा रहा परन्तु फिर 
किसो तरह की आवाज न आई और बहुत कोशिश करने पर भी आखिर धीरे 
धीरे वह नींद में गाफिल होने रूगा । 

जब सव तरह से सन्नाटा हो गया तो दो आदमी जो न जाने कव से और 


कहाँ छिपे खड़े थे अन्चेरे ही में पुनः इस जंगले के सामने आए । जान पड़ता है . . 


कि वह भीतर वाळा कैदी अभी नोंद में पूरा गाफिल न हुआ था, क्योंकि उसने 
जंगले के वाहर से एक आदमी की आवाज सुनी, “मौका अच्छा है राजा साहब ! 
मेरी तो राय है कि इसे हटा कर आप इस कोठरी में जा वेठें और जब तेजसिह 
या कमलिनी आवें तो उन पर यह जाहिर करें कि आप ही इतने दिनों से यहाँ 
बन्द थे । ऐसा करने से आपका असल भेद और जो कुछ आपने इस बीच में किया 
वह सब का सव छिपा ही रहे जायगा और गौतम वाला भेद भी प्रकट न होगा ।'” 
जवाब में दूसरे ने कहा, “राय आपकी बेशक ठीक है, मगर इसके चेहरे और मेरे 
चेहरे का फर्क कैसे छिपेगा ?” जवाब में उसने कहा, “मैं देखते देखते आपकी 
सूरत ऐसी वना दूँगा कि कोई कभी कह हो न सकेगा कि आप वरसों से यहाँ वन्द 
नहों थे । ज॑वाव में वह दूसरा आदमी हँस पड़ा और बोला, “तब वही कीजिये !” 

पहिले आदमी ने कुछ सोच फिर कहा, “मगर एक मुश्किल है, इस जगह से 
इसको छुड़ाने के लिए यह ताला तोड़ना पड़ेगा | ' जवाब में दूसरे ने कहा, “कोई 
जरूरत नहीं, मैं एक दूसरी राह से आपको इस कोठरी के अन्दर पहुँचा सकता 
हैँ । सुनते ही वह बोला, वाह वाह, तब तो फिर क्या वात है ! लेकिन तब 
फुर्ती कीजिए, कहीं ऐसा न हो कि कमलिनी या तेजसिंह यहाँ आ पहुँचे अथवा 
मायारानी ही यहाँ पहुँच कर हमारे काम में विघ्न डाल दे !' | 

पाठक समझ ही गये होंगे कि ये बातें करने वाले राजा गोपालसिंह और शेर- 
सिंह थे जिनकी आखिरी बात. सुन गोपालसिंह ने कुछ कहा नहीं बल्कि उनका 
हाथ पकड़ लिया और किसी तरफ को चल पड़े । | 

ताज्जुब में पड़ा हुआ वह कैदी अभी सोच ही रहा था कि ये बात करने वाले 
कौन हो सकते हैं और उनका क्या इरादा है, कि उसे अपने बगल की तरफ एकं 





खटके की आवाज सुनाई पड़ी और साथ ही किसी ने पुकारा--“गौतम, गौतम, _. 


जल्दी उठो !” कैदी चमक कर बोळ उठा, “यह क्या मैं गुरूजी की आवाज सुन 
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रहा हूँ ?” शेरसिंह ने जवाब दिया, “हाँ और मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ, मगर 
'जल्दी, वक्त बहुत कम है; लो मेरा हाथ पकड़ो और चुपचाप चले आओ, लाचार 
हैँ कि रोशनी नहीं कर सकता ।””' | 


राजा गोपालसिंह बने हुए गौतम ऐयार ने दोरसिंह का हाथ पकड़ लिया 


और उठ खड़ा हुआ । अभ्धेरे ही में उसे सीढ़ियाँ तय करनी पड़ीं और तव एक , 


तंग रास्ते को पार कर बह एक ऐसी जगह पहुँचा जो इससे पहिले कभी उसने 
देखी न थी । यहाँ एक मोमबत्ती की रोशनी हो रही थी जिसमें उसने राजा गोपाल- 
सिह को देखा और चौंक कर बोल उठा, “हैं, राजा साहब !!” जवाब में शेरसिह 
ने हँस कर कहा, “हाँ ये राजा साहब ही तुम्हें कैदं से छुड़ाने और अपनी ठीक 
जगह लेने आये हैं ।” गोपालसिंह ने गौतम्‌ की वाँह पकड़ ली और तब प्रेम से 
उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, “गौतम तुम्हारी सूरत वता रही है कि तुम्हें 
इस कद में किस तरह की तकलीफें दी गईं और किस तरह के दिन और रात 


- काटने पड़ें! अफसोस इतना ही है कि इस वक्त हम लोगों के पास इतना वक्‍त : 


नहीं है कि मैं तुम्हारे आगे अपनी शुक्रगुजारी का बयान करके तुमसे उन दुःखों 
को माफी माँग सक्‌ जो मेरी वजह से तुमको उठाने पड़े हैं, मगर इसे मैं किसी 
"दूसरे वक्त के लिए रखता हूं और उसी वक्त तुम्हें इसका पूरा इनाम भी दूँगा, इस 
' समय तुम वह बात सुनो जो तुम्हारे गुरुजी तुमसे कहा चाहते हैं।” 

गौतम यह सुन रोरसिंह की तरफ घूमा मगर उन्होंने कहा,. “नहीं राजा 


साहव पहिले मैं आपको गौतम की ही तरह का कैदी औरे बीमार सूरत वाला बना | 
कर उस जगह वन्द कर छू तव इससे बातें करूंगा, न जाने.कब कौन आ जाय ' 


और हमलोगों के हाथ का यह बहुत अच्छा मौका जाता रहे । आइये, इस जगह. 
चठ जाइये, और मेरी कारीगरी देखिये ।”” TE 
गोपालसिंह को अपने सामने. वेठा कर शेरसिह ने गौतम को भी बैठने को कहा 
ओर तब अपने ऐयारी के वटुए में से कूची और रंग निकाळ उनकी सूरत बद- 
एक घड़ी से भी कम ही वक्त इस काम में विता शेरसिंह ने कुछ पीछे हट 


. बड़े गौर से गोपालसिंह की सूरत देखी और तब वटुए से शीशा निकाल उनके , 


हाथ में देते हुए कहा, देखिये, सुरत ठीक बनी ?” गोपार्छसिह ने शीशा देखा 
और साथ ही हँस कर बोल उठे, “अरे, यह क्या मैं ही हूँ !” | | 
यकायक शेरसिंह.के तेज कानों में किसी खटके की आवाज पड़ी और वे चमक 
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कर बोले, “कोई आता है ! राजा साहब, जल्दी कीजिये और गोतम के फटे कपड़े 

पहिन कर इसकी जगह पर जा लेटिए। गोतम को जो कुछ करना है वह मैं इसे 
बाद में संमेझा दुंगा । एक वात खयाल रखियेगा, आपकी सूरत पर जो रंग मैंने 
लगाया हैं वह पक्का हैँ और जब तक आप उसे केले के अर्क से न धोइयेगा छूटेगा 
नहीं. । अव यह आपकी इच्छा पर हुँ कि जब तक मुनासिव समझें इस कैदियों 
वाली शक्ल और हालत में रहिये, मगर जब तक भी आप बैसे रहें अपनी चाल 
४7 वसी ही बनाए रहिएगा जैसो पाँच वरस के मुसीबतजदे कैदी की रहनी 
चाहिये । 
पुनः खटके को आवाज आई और शेरसिंह ने फुर्तो से बह मोमबत्ती गल कर 
दी । अंधेरे ही में गोपालसिंह ने अधने कपड़े उतार गौतम के फटे कपड़े पहिने और 
ऊपर वारी कोठरी में पहुँच उसी के कम्बल पर जा लेटे । शेरसिंह ने अपने पीछे 
वाळा रास्ता वन्द कर लिया और गौतम का हाथ पकड़े किसी दूसरी तरफ को | 
निकल गए । 

गोपालसिंह उस वदबूदार कम्बल पर ठीक तुरह से लेटे भौ न होंगे कि जंगले 
के बाहर किसी तरह की आहट सुनने में आई और कुछ ही देर वाद एक लालटेन 
को रोशंनी दिखाई पड़ी । उन्हें र्याल हुआ फि तेजसिंह या कमलिनी में से कोई 
या शायद दोनों ही होंगे परन्तु. जिस पर उनकी निगाह पड़ी उसे देखते ही उनकी 
आँखें क्रोध से छाल हो उठीं । वह मायारानी थी और उसके साथ ही हाथ पें 
लालटेन लिये औरत रूपघारी कम्बख्त धनपत । यद्यपि उन्होंने अपने को बहुत 
सम्हाला फिर भी सब्र न कर सके और उठ कर जाळ आँखों से उन दोनों की तरफ 
देखने रूगे । ० 

| यहीं मौका था जिसका हाल हम चन्द्रकान्ता सन्तति के आठवें भाग के पहिले - 
, वयान में लिख आए हैं, जब मायारानी अपने कैदी को मारने के लिए तीर कमान 
लेकर वहाँ गई थी और नाकामयाव होकर लौटने बादं विहारी और हरनाम को 
साथ लेकर जाने पर उसे गायव पाया तथा तेजसिंह की यह बात सुनी थी— 


44.५ 


बेशक मायारानी को मौत आ गई! : | - 
पाठकों को वताना नहीं होगा कि वे असली गोपालसिंह ही थे जिन्हें तेज- 

: सिह ने केद से छुड़ाया ओर जिन्होंने इन्द्रजीतसिह के पूछने पर कहा था कि 

'तेजसिह से यह सुन कर कि कम्बख्त मायारानी ने राजा वीरेन्द्रसिह और रानी . 

चन्द्रकान्ता. को कहीं केंद कर लिया है मैं उन्हें साथ लिए हुए फिर उसी तिरिस्मी' 
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` हे और इस जगह बैठ अपनी थकावट दूर कर रहे हैं । वह देखिए मोटे खम्भे का ' 


/ 
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चाग में चला गया. और जहाँ जहाँ मैं जा सकता था जाकर अच्छी तरह पता लगा 
कर समझ गया कि यह वात एक दम झूठी है और आप लोगों को धोखा देने के 


लिए उसने अपने ही दो आदमियों को उनकी .सूरतों में रंग कर कैद कर रक्खा _ 


ह~ आदि* । 

इसके बाद जो जो हुआ या राजा गोपालसिंह ने जो कुछ क्रिया हमारे पाठक 
चन्द्रकान्ता सन्तति में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं ओर उन्हें वे काम भी याद होंगे 
जो 'कृष्णाजिन्न' की सूरत में गोपालसिंह ने किए थे, अस्तु हम इसके तुरन्त बाद 
का हाल न रिख अब उस समय से अपना किस्सा शुरू करेंगे जव का हाल कि 
हमारे पाठकों की निगाह के सामने अभी तक आया नहीं है। 


छठा बयान 


लूटिया पहाड़ी वाले उसी महाकाल के मन्दिर में जिसमें आज से पहले भी. 
कई दफे हमारे पाठक जा चुके हैं आज हम पुनः उनको ले चलते हैं । 

मन्दिर के सामने वाले सभामण्डप में इस समग्र दो आदमी मौजूद हूँ जिनकी 
आकृति तथा रंग ढंग से पता रयता है कि कहीं बहुत दूर से चल फिर कर आए 


सहारा लिए और दोनों पैर सामने किए अपने ही हाथों से उन्हें दवाती हुई जमा- 
निया की रानी या अव मायारानी लक्ष्मीदेवी हैं और उनके सामने अपने दोनों पैर 
नीचे लटकाए वेठे हुए राजा गोपालसिंह हैं। मगर ऐसे समय में अपने घर और 
राज्य से दूर इस स्थान में ये दोनों एक दम अकेले और विना किसी सरो-सामान 
या साथी के इस तरह पर क्यों दिखाई दे रहे हैं ! आइये शायद इनकी बातें सुनने 
से कुछ पता चल । | ह 
. पैर के अंगूठे और उंगकियों को दोनों हाथों से दवाती हुई लक्ष्मीदेवी वोली 
ळक्ष्मी० । इन दो दिनों में आपने मुझको वेतरह दौड़ाया, इतना मैं उम्र भर 
में कभी चली न होऊंगी । ओफ, पैर दुखने रगे । 
गोपाल०। (हंस कर) जब तारा वनी नौगढ़ जमानिया और रोहतासगढ़ की 
खाक छाना करती थीं क्या तब भी नहीं ! | 
कषमो० । ओफ़, उन दिनों की याद न दिलाइए । वह मेरें मुसीबत के दिग 


त काजमा छ्य न कती वो सच कतो ह कि हे 


* देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति आठ्वाँ भाग, छठ्वाँ बयान । 
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हो जाती । ईश्वर भला करे इन्द्रदेव का जिसने मुझे ऐयारी सिखा के स्वतन्त्रता 
के साथ घूमने की इजाजत दे दी, नहीं तो अगर मुझे कभी घर में बैठे रह कर 
अपने दिन काटने पड़ते तो सचमुच अपनी जान दे देती । मैं कमलिनो का उपकार 
भी किसी तरह नहीं भूल सकती हैँ जिसने मेरा असल भेद कुछ न जानते हुए भी 
केवल इन्द्रदेव के कहने से मुझको अपनी सगी बहिन से बढ़ कर'माना और उसी 
तरह से रक्खा । (रुक कर) परसों सुबह जमानिया से चलते समय जब आपने 


' मुझसे कहा कि कमलिनी वगेरह को साथ नहीं लेंगे, तो पल भर के लिए मुझे 
` यही खयाल,हुआ कि आप उससे कपट करने जा रहे हैं जिसने मुझ पर कभी इतना 


बड़ा अहसान किया था........ 
गोपाळ० । (हंस कर) मगर अव ? 
लक्ष्मी । अव मैं समझ गई कि आपने ऐसा. क्यों कहा था । 
गोपाळ० । अच्छा क्या समझीं, बताओ तो ? 
लक्ष्मी० । मैंने प्रभाकरसिह और इन्दु तथा मालती के साथ जाकर उन्हें 


'तिलिस्म से जो दौलत और सौगातें मिलीं उनको भी देखा, और इन्द्रजीर्तासहु 


आपच्द तथा कमलिनी लाडली के साथ जाकर उन्हें मिलने वाली दौलत और 
सोगातें भी देखीं, मगर.... .... 
` गोपाल० । (मुस्कुराते हुए) मगर ? 

लक्ष्मी ० । बुरा न मानिए तो मैं कहूँ ? 

गोपाल ० | अच्छा न मानूगा, कहो । 

लक्ष्मी ० । जो कुछ आपको इस तिलिस्म के अन्दर से मिला उसके सामने 
वह एक पासँगा भी न था! ओह, सूर्य-मण्डल की वे चीजें, वे गहने और जवा-. 
हिरात, वे नायाब करिइमे, वे हथियार, वे तिरिस्मी जिर्रःबख्तर, वर्तन चौकियाँ - 
पलंग और कुसियाँ, सिंहासन और सवारियाँ, क्या मुकावळा इनका उन चीजों. से 
जो और लोगों को मिलीं ? औरों की तो मैं नहीं कह सकती पर कमलिनी या 
लाडिली अगर उनको देखतीं तो सचमुच आपसे जरूर लड़तीं और कहती कि 
“जीजाजी -आपने हमंलोगों को ठग लिया, - ये इतनी नायाब चीजें आपको हजम 
न होंगी, इनमें से आधा सामान हमें दे दीजिए !? 

गोपांछ ० । (हंस कर) नहीं ऐसा तो न कहतीं, कमलिनी बड़े ऊँचे दिल की 
औरत है और लाडिली भी वैसी ही है, पर मन में उनके कुछ खयाल जरूर होता 
और इसी से मैंने सिर्फ तुम्हें ही इन चीजों को दिखाना पसन्द किया । 
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लक्ष्मी ० । मैं समझती हूँ कि इसी सामान की वदौळत आपने क्ृष्णाजिन्न काः 


रूप घरा होगा ? र 

गोपाल०। हाँ, और वह तो था ही क्या उससे भी बढ़ कर च ओर सामानः 
वहाँ मेरे वास्ते _रक्खा है, और सच तो यह है कि इस तिलिस्म में जितना सामान 
है उसको रखने की जगह भी यहीं है । तुम्हीं कहो जमानिया महल में इसमें से 
. कितना ले जाकर रक्खा जा सकता हूँ? 


लक्ष्मी० । अजी राम कहिये | और फिर आप कहते हैं कि अभी उन जगहों े 
में जहाँ का तिलिस्म पूरी तरह से टूटा नहीं है या जहाँ आप अभी लौट के नहीं. - 


जा सकते--इसलिए कि इस तिलिस्म के चौथे दर्जे की ताली आपके पास नहीं है, 
और भी कितना ही: सामान पड़ा हुआ है जो इससे भी वढ़ कर हे! 

गोपाल० । बेशक ऐसा ही हैं, और सबसे अद्भुत चीज जो तुम अगर वहाँ 
चल सकतीं तो देखतीं, वह था मेरा विमान 'पक्षिराज' जो आकाश की संर कराता हैं ! 

लक्ष्मी० ।. उसको न देख पाने का मुझे सचमुच वहुत अफसोस हैँ! पर आपके 
मुंह से बार वार सुन के भी मुझको यकीन नहीं होता, क्‍या सचमुच वह हवा मे 
उड़ सकता था ? a 

गोपाळ० । बिल्कुल सच ऐसा ही था, और तुर्रा यह कि उसकी परछाहीं नीचे 
नहीं पड़ती थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ नीचे के लोगों को वह दिखाई भी न 
` पड़ता होगा ! as ह | 

लक्ष्मी । (हसरत भरी निगाहों से सामने का धूप यद ओर धूळ से भरा 
कोसों का मैदान देखती हुई) इस समय होता तो हम लोग उसी परः न चलते | 
, मगर थह तो कहिये कि आप घुंमाते फिराते मुझको इस वियाबान में क्यों छ आए 
जहाँ एक सवारी का इन्तजाम तक दिखाई नहीं पड़ता ? 


' गोपाछ० । (हँस कर) नहीं नहीं, सो मत डरो, तुम्हें पैदल न चलना, पड़ेगा, . 


और पैदल चली ही तुम कहाँ, जहाँ तक वन पड़ा सवारियों पर ही. तो तुम्हे 
घुमाया हे । A 

छक्ष्मी० । (मुँह बनाते“ हुए) कमरे कोठरियाँ दांलान तहाने छतें और 
मंजिल चढ़ते उतरते तो मेरी कमर रह गईं और ये कहते हैं पैदल कहाँ चुमाया ' 


गोपाल ० । (हँसते हुए) सो तुमने अपनी घरोहर सम्हालने के लिए किया । 


.. इसमें क्या है? यहाँ कया है? तुम्हीं पूछतीं और घूमती रहती थीं, फिर थक गई ' 


तो मेरा क्या कसूर ! मगर यहाँ मैं तुम्हें एक दूसरे ही मतलब से छाया हूँ । 
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लक्ष्मी ० । वह क्या ? 

योपाळ० । (उंगली से दिखा कर) देखो वह जो टूटा हुआ मकान दिखाई 
पड़ता है, वही है वह मठ जिसमें पुजारीजी रहा करते थे और जो 'रोहतासमठ' 
कहलाता हूँ । 

लक्ष्मी० । अच्छा ! बही रोहतासमठ है ! अच्छा शिवगढ़ी कौन और कहाँ है? 

गापाळ० । (हाथ से अपने नीचे की तरफ दिखा कर) यह जगह शिवगढ़ी 
कहाती हूँ । पहिले इसके चारो तरफ बहुत मोटी और मजबूत दीवारें थीं पर अब 
सव गिर गई हैं और इमारत भी बहुत कुछ चष्ट भ्रष्ट हो गई है। 

लक्ष्मीदेवी यह सुन कुछ सोचने छगी जिसे देख गोपालसिंह ने कहा, “यहीं 
कम्वख्त धनपत अपना खजाना रक्खा करता था, और हुरामजादी मुन्दर ने जो 
कुछ मेरे महल और तिलिस्म में से निकाल कर उसको दिया सो सब भी इसी 
जगह रखता था और सव अभी तंक यहीं मौजूद है। शायद तुम उसे देखना चाहो 


इसी खयाल से तुमको यहाँ ले आया हूं । 

लक्ष्मी ० । (मुंह फेर और “नफरत से थूक कर) राम राम राम ! आप भी 
कैसे आदमी हैं ! अच्छा एक वात कहूँ, आप मानियेगा ? 

गोपाल० । कहो । 8 

लक्ष्मी । उन सवको आग लगा कर फूंक दीजिये ! 

मोपाळ० । (गम्भीरता से) सचमुच .यही करना चाहिये । « a 

लक्ष्मी० । अच्छा हाँ, मैं कई दफे पूछना चाहती थी पर संकोच के मारे रह 
गई, यह धनपत था कौन'आखिर ? 

गोपाल० । सनोरभा का भांजा था और नन्हों का भी कोई लगता था । 

लक्ष्मी ० । और आपने उसके साथ क्या किया ? 

गोपाल० । तिलिस्म में डाल दिया जहाँ उम्मीद है मर गया होगा। 

“नहीं, मरा नहीं जीता है, और उसने आपके लिए एक नया फसाद खड़ा कर 
दिया है । यह आवाज मन्दिर के पीछे की तरफ से आई और इसके बाद ही शेर- 
सिंह की सूरत दिखाई पड़ी, जिन्हें देखते ही लक्ष्मीदेवी तो कायदे से हो गई और 


` गोपालसिह बोल उठे, “आइये आइये शेरसिहजी, आप रहे कहाँ मुद्रतों से ? और 


तो और कोई चीठी पूर्जा तक न भेजा कि कहाँ हैं या कया कर रहे हैं ! भूतनाथ 
आपके लिए बेहद परेशान हू।'' | ै 
सेर० । मुझे माछूम है, मगर मैं एक बड़ें ही जरूरी काम में लगा हुआ था ।* 
लक्ष्मी ० । जो ऐसा था कि बरसों से सूरत तक न दिखला सके । 
रो० ६-६ 2४ 4१९ 2, द हे 
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 शोर०।जी हाँ आप उसे ऐसा ही समझें । 
गोपाळ० । अच्छा आइये बैठ जाइये और सबसे पहिले यह वताइय कि वह 
' कौन सा फसाद है जो मेरे लिए धनपत ने खड़ा कर दिया है ? 
होर० । कैसे क्या हुआ सो तो मैं नहीं कह सकता पर वह दारोगा को आपकी 
कैद से छड़ा कर निकाल ले गया। : 
गोपालसिंह और लक््मीदेवी दोनों ही के मुंह से अचानक निकल गया, हैं, 
दारोगा को छडा कर रू गया !” तव सम्हल कर गोपाळसिह बोळ, मगर ऐसा 
हो नहीं सकता, उस हरामजादे को तो मैंने ऐसी. जगह वन्द किया था कि जहाँ से 
किसी तरह निकल ही नहीं सकता था.!” 
होर० । फिर भी निकल ही गया और ऐसे मौके पर जब कि उससे बहुत वड़ा 
काम निकलने की उम्मीद थी । 
गोपाळ० । वह क्या ? ' 
दोर० । सो भी मैं बताता हूँ ! | 
: लक्ष्मी० । (डरी हुई आवाज में) पहिले दारोगा के वारे में कुछ सोच लेना 
न मुनासिंब होगा ? अगर आपका कहना सही है ओर वह सचमुच छूट कर. 
स्वतन्त्र हो गया है तो जरूर वड़ा भारी बखेड़ा खड़ा करेगा ! 
: गोपाछ० । जरूर करेगा, फिर भी तुम डरो या घवराओ नहीं और अपनी 
` सूरत ऐसी उदास भी न बना छो ! वह पाजी अगर छूट भी गया तो हमारा कुछ 
बिगाड़ नहीं. सकता उल्टा अपनी ही जान बचाने की फिक्र करेगा, मेरे सामने आने 
को हिम्मत उसकी न पड़ेगी । _ | 
लक्ष्मी० । शायद. आपके वाकी कैदियों को भी छुड़ावे और अपना गिरोह 
. बढ़ा ले? 
गोपाळ० । हाँ यह डर जरूर हो सकता है ओर इसके लिए मैं सावधान रहूँगा 
मगर (थेरसिह से) आप क्या कह रहे थे? क्या काम आपको उससे 
'की उम्मीद थी ? 
` शेर० । चक्रव्युह वाले तिलिस्म के चौथे दजे की ताली उसके पास थी। . 
गोपालसह और लक्ष्मीदेवी इतना सुनते ही उछछ पड़े और गोपालसिह.च 
उनका हाथ पकड़ कर कहा, “जल्दी कहिये, क्या आपको उस ताली की कोई खबर 
मिली हैं?” . 
दोर० ।.जी हाँ, तीन वरस की लगातार मेहनत के वाद मैं उस चीज का पता 
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'ऊगाने में समर्थ हुआ, पर अफसोस, अब उसके पाने की आशा तक भी जाती रही । 


गोपाल० । सो कँसे ? आखिर कुछ कहिए भी तो ! कहाँ थी वह चीज और 


. कहाँ गई अब ? 


शेर० । (कुछ रुक करं) वह दारोगा ही के पास थी और उसी के साथ 
चली भी गई । 

गोपाल० । आप तो उलझन"पर उलझनें डालते.जा रहे हैं। क्या आपका मत- 
लब यह है कि चक्रव्यूह के चौथे दर्ज की ताली इतने दिनों तक कम्म्रख्त दारोगा 
के ही पास थी ? 

शेर०। जी हाँ। 

गोपाल० । इस वात का पता आपको क्योंकर लगा ? ' 

शेर्‌० । इसी का पता :'गने में इतना जमाना गुजर गया और जब पता लगा ' 
भी तो अचानक ही । 

गोपाल० । कहाँ और केसे ? 

शेर० । आपसे मैंते श्रीविलास का हाल कहा था । 

लक्ष्मी ० । कोनःश्रीविलास ? कया वही कामेइबर वाला ? 

शेर० । हाँ, उनका चचेरा भाई, चंचल सेठ का भतीजा । 

गोपाळ० । जी हाँ, आपने कहा: था और जो कुछ कहा था मुझे अब तक याद 


भी है। आखिरी बात जो उसके वारे में आपने कही वह यह थी कि एक दिन इसी 
. 'जग़ह, इसी महाकाल के मन्दिर में, वह और शिवदत्त आये थे* 


` दोर० | और इसके वाद का हाल कुछ नहीं कहा ? 
गोपाल० । कुछ नहीं, मगर मैं अपनी तरफ से जानता हूं.कि उसकी कम्बख्त 


. सुन्दर से कुछ लाग साँट थी और दारोगा के हुक्म से हरनामर्सिह वे उसका खून 
क्र डाला, जो एक तरह पर अच्छा ही हुआ | ॒ 


' शेर० । तव आपको उसका पूरा हाल नहीं माछूम हुआ हुरनामर्सिह के 
हाथों वह सख्त जस्मी जरूर हुआ मगर भाग्यवश उसी वक्त मैं वहाँ पहुँच गया 


मर उसकी हालत देख उसे एक हिफाजत को जगह ले गया[:। महीनों उसका 


5 em mr = तक 


#* देखिये रोहतासमठ तीसरा. भाग, सातवाँ बयान । 
† देखिए रोहतासमठ चोथा भाग, दूसरा बयान । पाठक अब समझ गये होंगे 
कि श्रीविलास को उठा ले जाने वाले शर्रासह और मना ही थे । | 
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इलाज किया तब जाकर कहीं.उसे आराम हुआ । उस समय मैना भी मेरे साथ 


थी और हम लोग जमानिया तिलिस्म से लौटे चले आ रहे थे । 
गोपाल० । और अन वह कहाँ है ? 
शेर० । (ऊपर की तरफ उंगली उठा कर) भगवान के पास । यद्यपि मंचे उसे 
सव तरह का आराम दे रबखा था पर कैदी तो फिर भी वह था ही जो उसको 
पसन्द न आया! उसने छूट कर भागने की कोशिश की ओर मरन कीं छत से 
उतरती समय क्रमन्द से फिसल गिर कर मर गया। मरते बक्त उसने मुझको 
बताया कि चक्रव्यह के चौथे दर्ज की ताली दारोगा के पास है ओर यह खबर 
पाते ही मैं आपको सुनाने जमानिया दौड़ा, पर महल में जाने पर पता लगा कि आप 
हें नहीं, दो रोज से रानी साहवा के साथ तिसिस्म में गए हुए हैं,साथ ही यह भी 
सुना कि दारोगा भाग निकला, अस्तु घवराया हुआ सव तरफ आपको खोजता 
यहाँ चला बा रहा हूँ । ' 
'गोपाल० । श्रीविछास को यह वात कंसे मालूम हुई ? हे 
शेर० । जव तक मैं पूरा हाल न कहेंगा आप कुछ ठीक ठीक समझ न सकण, 
अस्तु मैं बहुत ही मुख्तसर में वे सब बातें कह जाता हूँ जिन्हें पिछले दो ढाई वरपों 
की दौड़ धूप और मेहनत के वाद मैं जान सका । 
` गोपाछ० । हाँ कुछ कहिए तो मुझे भी ठीक पता लगे । 
शेर० । भैयाराजा ने एक तिलिस्मी किताब आपको दी थी जिसको मदद से 
आपको अजायबघर वाले तिलिस्म का हाल माळूम हुआ था । 
गोपाल० । जी हाँ, उसको मैं अजायबघर की चामी कहता था और मुझे कैद 
कर लेने पर वह उन्हीं कम्बस्तों के हाथ लग गई जिन्होंने मेरी जिन्दगी बर्बाद को। 
शेर० ।.जी हाँ, वह मुन्दर को मिली और उससे दारोगा ने छे ली । दारोगा 
से उसे शिवदत्त कें ऐयार चुरा ले गए। आपको मैं वह किस्सा सुना चुका हुँ कि 
किस तरह से रित्तगन्थ मेरे पास से चोरी होकर शिवदत्त के पास गया और उस्को 
गहरा धोखा देकर अजायबघर की ताली के साथ साथ रिक्तगन्थ को भी मेरा 
शागिर्द ले भागा%। 


गोपाळ० । जी हाँ आपने कहा था मगर उसी.वक्त आपने यह भी कहा.था 


कि सुरुङ्ग में ही आपकी सूरत बना हुआ मनोरमा का ऐयार साधोराम आपके 
+ देखिये रोहतासमठ पाँचवाँ भाग, तीसरा बयान, और छठवाँ भाग दूसरा 
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प्‌ छठवाँ भाग 
शागिदं से वे दोनों चीजें ले गया । | 

शेर०। जी हाँ, साधोराम उन्हें ले रोहतासगढ़ के तहखाने में घुसा मगर 
वहाँ उस समय तक तेर्जासह की हुकूमत फेल चुकी थी। उसको अपने पकड़े जाने 
का अदेशा हुआ ओर वह रिक्तगन्य को चौबीस नम्बर को कोठरी में बन्द कर वहाँ 
से निकल भागा । 

गोपाळ० । हाँ, और उस कोठरी की ताली नानक को मिली जिससे लेकर 
कमलिनी ने उस कोठरी से रिक्तगन्ध निकाला और इन्द्रजोर्तासह को दिया ! मगर 
अजायबघर की ताली का कया हुआ फिर ? 

शेर० । उसे घनपत ने उड़ा दिया जो मुन्दर के काम से उन दिनों रोहतास- 
गढ़ में घुसी हुई थी । घनपत्‌ ने वह ताली ले जाकर मायारानी को दी और उसने 
इतना छिपा कर उस चीज को अपने पास रबखा कि दारोगा तक को भी उसकी 
कुछ खबर न हुई। 

गोपाळ० । ठीक हैँ, अच्छा तव ? 


शेर० । दारोगा के पास दो चीजें थीं जिनकी मदद से वह जब चाहे तब और 


` जिस तिरिस्म में चाहे उसमें जा सकता था। एक तो यही अजायबघर वाली ताली 


याची वह किताब और दसरो एक ऐसी चीज जो तिलिस्म के सब तालों और 
दर्वाजों को सिर्फ छ देने मात्र से खोल सकती थी । 
गोपाळ० । छ देने मात्र से तारे खोल देती थी ? | 
शेर० । जी हाँ, दारोगा' के पास से अंजायवघर वालो किताब यद्यपिःशिवदत्त 
के हो ऐयार ले गये मगर उसे पता न लगा कि किसकी यह कार्रवाई थी, फिर 
भी वह डर बेतरह गया और उसे यह-आशंका हुई कि इसी तरह कहीं वह दुसरो 
ताली भी किसी दिन कब्जे से निकल न जाय । अस्तु उसने उसे ऐसी जगह छिपा 


. दिया जहाँ वह किसी भी गर को मिल न सकती थी । श्रीविलास ने यह ताली 


एक वार उसके पास देखी थी ओर वाद में यह भी सुना था कि वह उसे किसी 
बहुत ही गुप्त जगह में छिपा चुका हैं। मरते वक्त इतनी वात वह मुझको 


बताता गया । 


गोपाछ० । मगर यह तो वड़े ताज्जुव की बात आप कहते हैं ! इसका मत- 
कूब यह हुआ कि दारोगा अब भी जिस तिलिस्म में चाहे घुस सकता हे ? 

शेर० । बेशक, और खास कर चक्रव्यूह के चोथे दजे में ! 

गोपाळ० । अस्तु जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, मैं तिलिस्म का चौथा 
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दर्जा खोल भी नहीं सकता ? | 
शेर्‌० । कैसे खोल सकते हैं ।. 

. रूक््मी० । तो सबसे पहले उसी को पकड़ना लाजिम हूँ? 
._गोपाल० । जिसकी सम्भावना बहुत कम है, क्योंकि वह मेरे सामने आवेगा 
कभी नहीं, और फिर आप कहते हैं कि कम्वख्त धनपत भी उसके साथ हैं ! 

बेर० । जी हाँ, आपके महल में जाते ही आपके ऐयारों के सरदार गौतम ने 
यह बात मुझसे कही और आपका पता रूगा कर आपको फौरन खबर देने को 
कहा, सुनते. ही मैं दौड़ा और यहाँ आपको पा रहा हूँ। 
लमी ० । वह ताली हैं क्या और कैसी ? बया अजामबघर वाली कीः . 
तरह वह भी कोई किताब है ? i - 
शेर० । जी नहीं वह एक सचमुच की ताली है, पन्ने की वनी हुई, और 
` उसकी शबल कुछ कुछ इस तरह की है । - । 
शेरसिंह ने अंपना गला खोल करं वह ताली दिखाई जो उनके गुरु महा- 
राज उनके वास्ते रख गये थे और बूआजी के जरिये उन्हें मिली थो या जिसे 
` चे हरदम अपने गळे में पहिने रहा करते थे*। गोपालूसिह ने बड़े गौर ओर 
ताज्जुब से इस ताली को देखा और तब पूछा, “श्रीविलास ही ने आपसे यह 
भी कहा होगा कि वह दूसरी ताली .ऐसी ही थी ! हे 
शेर्‌० । जी नहीं, यह मुझसे बूआजी ने कहा, और उत्तको पुजारीजी ने 
बताया था । ॒ 
गोपाल० । यह कब की बात है ? मुझसे तो ऐसा उन्होंने कभी कहा नहीं L 
. घोर» । हाँ पहिले उन्हें यह बात माछूम न थी । 
गोपाल० । तो क्या आप इधर हाळ में कभी उनसे मिळे हुं? _ 

शेर० । जी हाँ, सिर्फ दो रोज हुआ । | न 

गोपाल० । दो रोज हुए ! कहाँ हैं वे, और इधर कई बरसों से कहाँ गायब . 

रहीं ? मुझसे उनकी आखिरी मुलात बस .उस समय हुई थी जब उस दीवान”. 

खाने में उन्होंने मुझे मह कह कर आपके साथ बिदा किया था कि मैं तिलिस्म में. 
घुसुंगी और पुजारीजी से मिंलने का उद्योग करूंगी । बस उस दिन के बांद मुझे . _ 
< देखिये रोहतासमठ तीसरा भाग, तीसरा बयान । 
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उनके दर्शन नहीं हुए, यद्यपि मैं घवरा कर कई कई बार तिलिस्म में घुसा और. : 
जहाँ जहाँ जा सकता था वहाँ वहाँ जाकर बहुतेरा उन्हें खोज हारा । " 
शेर० । वही बात मेरे साथ भी हुई ओर मैं भी कितनी ही बार तिलिस्म में उनको - 
खोज और न पा के तरह तरह की बातें सोचता रहता था, पर परसों उनकी भेजी 
हुई मेना मुझे मिली और उनका हाल कह कर मुझको उनके पास ले गई । 
गोपाळ० । अच्छा ! जल्दी कहिये वे कहाँ थीं अंब तक और कैसी हैं? 
चाचाजी केसे हैं ? पुजारीजी किस तरह हूँ? 
शेर० । इस समय तो सव लोग बहुत अच्छी तरह हूँ पर जव की यह बात 
है उस समय पुजारीजी अचानक वहुत ज्यादे बीमार हो गये; यहाँ तक कि उनके 
' बचने की कोई आशा न रह गई, और वे उन्हीं की सेवा के लिए रुक गई थीं । ` 
गोपाल० । वे तो जब चाहें आ जा सकती थीं, मुझे खबर करतीं तो मैं सब 
तरह का सामान उनके पास पहुँचाता ओर दवा इलाज का भी प्रवन्ध करता ! 
शेर० । उस समय कोशिश करके भी न तो वे खुद ही बाहर निकल सकीं 
ओर न कोई सन्देशा ही भेजवा सकीं। ॒ ; 
गोपाल० । तो अव मैना कैसे बाहर आई ? 
. शेर० । इसका भी ताज्जुव उन्हें बना ही हुआ है.मगर उनका ख्याल है और 


, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि इस मामले में आपके दारोगा साहब का ही कुछ 
. हाथ है जिन्होंने कुछ कारवाई ऐसी कर दी थी कि कोई न तो वाहर से उन लोगों के पास 


जा सकता था ओर न तिलिस्म के अन्दर का का कोई बाहर निकल सक्ता था। 
गोपाल० । ओर अब ?. 
शेर० । अवभी शायद उसी ने कुछ किया जिससे वह रुकावट दूर हो गई । 
गोपाळ० । लेकिन अगर यह बात सही है तो कहना होगा कि इस समय 
तिलिस्म क कुंजी उसी कम्बरूत के हाथ में हैं और व; जो चाहे सो कर सकता है ! 

° शेरऽ। बेशक यही बात है और इसीलिए मेरी राय है कि जल्दी से जल्दी 
एक वार आपको लौट कर अपने महल में चलना और मुनासिब इन्तजाम कर लेना 
चाहिए । इसके बाद हम लोग पुनः तिलिस्म में घुसे और अच्छो तरह देख भारू 
कर के उन दोनों को खोज निकालने की कोशिश करें! अगर वे दोनों दुष्ट तव तक - 
तिरिस्म के अन्दर हो होंगे तो पता लगा लेना ज्यादा मुश्किल न होगा । 

गोपाळ० । मैं अभी चलने को तैयार हूँ मगर दो एक बातें ओर बता दी जिये। 


` एक तो यह है कि घनपत का हार गोतम को कैसे मालूम हुआ ? और दूसरे यह कि 
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अब आप या हमलोग पुनः मैना या वूआजी से मेंट कर सकते हूँ कि नहीं ? 
शेर० । बुआजी ने घनपत का तिलिस्म के बाहर निकलते हुए देखा और 
उसका पीछा किया । उस समय उन्हें मालूम हुआ क्रि अव तिलिस्म के वे सभी 
दर्वाजे खुल सकते हूँ जो पहिले नहीं खुल पाते थे । धनपत तो उनके हाथ से 
निकल गया मगर उन्होंने उसी समय मैना को बाहर निकाल कर मुझसे या आपसे 
मिलने और यह वात बताने को कहा । मैं गोतम द्वारा यह सुन कर कि दारोगा 
कैद से निकल भागा है यह खबर देने के लिए आपको टूं़ता जत्र तिरिस्म में घूम 
रहा था तो यकायक मैना मुझे दिख गई और उसने मुझे यह वात बताई जिस 
पर-मुझको खयाल हुआ कि जरूर घनपत ही ने किसी तरह दारोगा को छुड़ाया' 
है और अब जरूर दोनों शैतान कोई भारी कार्रवाई करने का वाधनूं वाध रहे होंगे।' 
गोपाळ० । जरूर ऐसा ही होगा, अच्छा अव आप क्या पुनः वूआजी से 
मिल सकते हैं । 
लक्ष्मी ० । और मैना अब कहाँ है ? 
शेर० । मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेना मुझे यह सन्देशा देकर 
तुरत ही फिर बूआजी के पास छौट गई और मैं आपकी खोज में चल पड़ा। खैर 
जो कुछ होगा देखा जायगा, आप पहिले एक वार अपने महल में तो चलिये । 
'गोपाळ० । अच्छी बात है, 'उठिये तब, क्योंकि फिर नीचे चलना पड़ेगा, 
ˆ बहों सवारी मिलेगी । 
'जी, हाँ" कह कर शेरसिंह उठे और राजा गोपालसिंह तथा लक्ष्मीदेवी भी - 
उठ खड़ी हुई । शेरसिह ने सभामण्डप के नीचे जाने का रास्ता खोला और तीनों 
' आदमी नीचे पहुँचे जहाँ से डोळ में बैठ कर सब लोग उस कमरे में पहुँच गए 
जहाँ सव जगह ले जाने के लिए चौकियां रवली रहती थीं%। हम इस रास्ते 
और इन चौकियों का हाल पहिले बहुत खुलासे तौर पर रिख आये हैं इसलिए 
इस जगह उन सब बातों के बारे में कुछ न लिख कर सिर्फ मतलब की बातें बयान 
करते हैं। राजा गोपालसिंह लक्ष्मीदेवी और शेरसिंह एक चौकी पर बैठ गये और 
खटका दवाने के साथ ही वह चल कर एक तरफ दीवार के अन्दर घुस गई । 
काफी समय तक चर कर्‌ जव वह चौकी रुकी तो शेरसिंह ने अपने तिछिस्मी 
खंजर से रोशनी की और सव लोग उस पर से उतर पड़े । . उनके उतरते ही 
चोकी तो पुनः पोछे को लौट गई ओर लक्ष्मीदेवी ने अपने झो अजायबघर की 


* देखिये रोहतासमठ तीसरा भाग, नौवाँ धयान । 
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' ड्योढी में पाया जिससे चौंक क्र वह राजा गोपालसि 


T ह से वोली, “आप जमा- 
निया महल में न जाकर यहाँ क्यों था गये ?” । 


गोपालसिंह ने जवाब दिया, “मैं एक वार कोशिश करके देख लेना चाहता ; 


हैँ कि वृआजी चाचाजी या पुजारीजी से भेंट हो सकती है या नहीं? क्योंकि 
आखिरी दफे मैं उन सभों को यहाँ हीं छोड़ गया था। (शेरसिंह से) मैना ने 
आपको कहाँ ले जाकर बूआजी से भेंट कराई थी?” शेरसिह ने जवाव दिया, “मैं 
तो एक दूसरी ही जगह--उस बंदरों वाळे बंगले में- था जब मैना से भेंट हुई, 
इससे ठीक तो नहीं कह सकता पर मेरा अनुमान है कि वे सव लोग उसी जगह 
हैं जहाँ आप उन्हें छोड़ गये थे ।” गोपालसिंह ने गर्दन हिलाई और आगे वढ़े। 

इसके थोड़ी ही देर वाद हम तीनों आदमियों को उस वड़े फाटक के सामने 
देखते हैँ जिसके सामने पुतली लटकती रहती थी। इस समय भी यहाँ की हालत 
ठीक वसी ही है जैसी कई दफा पहिले हमारे पाठक देख चुके हैं सिवाय इसके कि 
अब उस पुतली के हाथ में किताब या ताली नहीं है। 


राजा गोपालसिंह ने शेरसिंह से कुछ सलाह की और भागे बढ़ कर पुतली : 


के पास पहुँचे करीब ही था कि वे हाथ बढ़ा कर कुछ करते कि यकायक कहीं 
से आवाज आई--''ठहरिये !” जिससे वे चमके ओर रुक गये ) उसी समय एक 
-कोठरी का दर्वाजा खुला और सैना ने वाहर झाक कर कहा, “जल्दी इधर चले 
आइये और रोशनी गुल कर दीजिये, वहाँ खतरा हूँ।” इसके बाद उसने शेर- 
सिंह से कुछ इशारा किया और कोठरी के भीतर चली गई | इशारा देखते ही 
शेरसिंह ने राजा गोपालसिंह से कहा, “जल्दी वैसा ही कीजिये जैसा मेमा कह रही 
है, कारण पीछे हम लोग पूछेंगे ।”” ताउ्जुब करते हुए राजा गोपालसिंह लक्ष्मी- 
देवी को लिए कोठरी के अन्दर चले गये और पीछे पीछे शेरसिह ने भी वहां पहुँच 
कर खंजर की रोशनी बुझा दी जिसे ब्रह अव तक किए हुए थे। | 

कोठरी में पहुँचते हो शेरसिंह ने मैना से पूछा, “क्या वात है मेना ?” कोठरी 


में आने का दर्वाजा बन्द करने बाद मैना बोली, “दारोगा और घनपत अभी अभी 


इसो फाटक के अन्दर गए हैं ।” तीनों आदमी यह बात सुनते हो चमक गए और 
लक्ष्मीदेवी का कळेजा घड़कने लगा, मंगर गोपार्लासह ने शान्ति से पूछा, “ओर 
तुम यहाँ कैसे चाचाजी और पुजारीजी कैसे हैँ?” मैना बोली, सब अच्छे हैं और 
उसी जगह हैं जहाँ आप उन्हें छोड़ आये थे। मुझे बृआजी ने एक काम के लिए 


-भेजा था और मैं बाहर आ तो गई लेकिन फिर छोट कर वहाँ जा न सको, दर्वाजा 
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रोहतासमठ _ 8० 
नहीं खुला, इधर उधर भटक रहो थी कि वे दोनों नजरं आए। डर के मारे यहाँ 
छिप गई, बस वे फाटक के अन्दर गये और आप लोग पहुँचे हैँ, मगर देखिए तो, 
. यह आवाज कैसी है? - | 

एक तरह की' भारी और गूँजने वाळी आवाज उस फाटक के अन्दर से आती 
हुई सुनाई पड़ी जो कुछ ही देर में बहुत बढ़ गई मगर इसे सुनते ही गोपालसिह ` 
के मुंह से निकला, “हुँ, यह आवाज तो चक्र चलने की है, तो क्या वे दोनों कमबख्त 
वहाँ तक पहुँच गये !” सिर नीचा कर वे कुछ गम्भीर-चिन्ता करने छगे । शेर 
सिह ने धीरे से मेना से पूछा, “बुआजी ने तालो. देकर तुमको भेजा है ?” मैना 
बोली, जी हाँ, ताली मेरे पास है--उसी की मदद से में तिलिस्म के वाहर निकली 
थी मगर ताज्जुब है कि लोट नहीं पाती, न जाने....!' 

यकायक मैना चमकी' और रुक गई । वह.आवाज जो सव तरफ फंल 'रही 
थो वहुत ज्यादा बढ़ गई और तव अचानक रुक गई । एक दम गहरा सन्ताटा छा 
गया जिसके अन्दर से किसी के भयानक तौर पर चीखने की आवाज वार वार 
उठने लगी । उस सन्नाटे में यह चीख की. आवाज ऐसी डराबनो माळूम हुई कि 
सभों का कलेजा दहल उठा और लक्ष्मीदेवी ने काँप कर राजा गोपालूसिह का हाथ 
पकड़ लिया जिन्होंने दिलासा देने वाले ढंग से उसको अपने बदन से लगा लिया। ` 

किसी तरह के भारी घम्माके की आवाज आई तब ऐसा मालूम हुआ कि बहू | 
फाटक खुल रहा है जो पुतळी के पोछे था। राजा गोपार्लसिह और शेरसिह ने, 
कोठरी के वाहर झाँक कर देखा और साथ ही ताज्जुब में पड़ गए । फाटक सच _ 
मुच खुला ओर उसके अन्दर से हाथ में रोशनी लिये कोई आदमी लड़खड़ाता । 
हुआ बाहर निकला । FE 

मगर बहुत ही अजीव हालत हो रही थी इस आदमी की । समूचा बदन खून 
से लथपय-था, चेहरे पर भी खून के छोटे पड़े हुए थे, सूरत से डर और घबराहट 
टपक रही थी, हाथ पाँव काँप रहे थे । | 

एक सायत के लिये उसने पीछे घूम कर देखा, न जाने वया उसकी नजर में 
जाया कि वह वड़े जोर से चिल्‍्ळा उठा और तब बेतहाशा दोड़ता हुआ बाहर की 

| तरफ भागा: | * 

जल्दी से शेरसिह ने भैना से कहां, “यह, घनपत है, तुम बूआजी वाली ताली - 

मुझको दो और खूब होशियारी से इसका पीछा करो । जरूर यह कोई खून करके 
„ भागा हे! किसी बात से डरना नहीं और अगर तिलिस्म में वापस न लोट सको 
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` ताली भी उनको पकड़ा.दी । 


९१ छट्वाँ भारू 
तो थहीं वाहर ही रुकी रहना, मैं तुमको खोज लेगा । जाओ जल्दी नहीं निकरः 
जायगा, तिलिस्मी हथियार कोई तुम्हारे पास है न?” | | 

“हां” कह के मेना ने कोई चीज शेरसिंह के हाथ में दी और तव कोठरी के 
वाहर निकल गई । गोपाळषिह ने शेरसिंह से पूछा, “या यह घनपत था? छेकिन 
कया सूरत हो रही थी इसको !”” शेरसिंह बोले, “जरूर वही था और कोई न 
कोई गजब करके भागा है, मेरा कलेजा उछल रहा है, जल्दी आगे चरिये।” के . 
आगे बढ़े और उनके पीछे लक्ष्मीदेवों का हाथ पकड़े गोपालसिंह चले । 

फाटक के पासे पहुँचे तो देखा कि वह खुला हुआ है । शेरसिंह ने तिलिस्मी 
खज्जर का रोशनी उप्तके अन्दर डाली, साथ ही देखा कि भीतर वाळी भयंकर 
मूरत के हाथ आगे को बढ़ रहे हैं और फाटक के पास तक आ पहुँचे हैं | गोपाल- 
सिह ने कहा, “तिरिस्मी कार्रवाई जारी है और जरूर इसमें कोई भेद है ।” शेर-- 
सिंह ने कहा, “बेशक ऐसा ही है, मुमकिन हूँ दारोगा भी आता हो । आप सम्हे' 
रहिये, - मैं भी सब तरह से होशियार हूँ । तिलिस्मी हथियार. हाथ में रखिये ।” 
गोपालसिह ने अपनी तलवार निकाल कर हाथ में ले लो और एक अंगूठी जल्दी 
से लक्ष्मीदेवी की उंगली में पहिना कर एक खञ्जर उसके हाथ में देते हुए कहा,. 
“इसे लिये रहो, न जाने कव क्या हो. जांय ।” [ 

डरी हुई आवाज में लक्ष्मीदेवी बोल उठी,' “ओह, ये हाथ केसे हैं जो फाटक 
के वाहर निकल रहे हैं !” सचमुच उस.भयानक मुरत के दोनों हाथ बढ़ते हुए? 
अब फाटक के बाहर आ गये थे और मालूम होता था मानों इन लोगों के पास तक 
पहुँचना चाहते हैं । | 5588 | 

शेरसिंह घबरा गये और सोचने लगें कि अब कयां करना चाहिये, हट जांय' 
या खड़े रहें, मगर उसी समय गोपार्लापह ने कहा, “जल्दी से दोनों तालियें मुझे: 
दीजिये, अपनी वाळी ओर जो मैना नें. दी है वह भी ।” बूआजी वाली ताली 
राजा ग्रोपालूसिह को देकर शेरसिंह ने अपने गळे वाली जंजीर निकाली ओर बहुः 


गोपालसिंह को बढ़ता देख लक्ष्मीदेवी डर कर बोली, “हैं हैं, यह आप क्‍या 


' कर रहे हैं ?” पर वे बोले--“तुम बिल्कुल डरो मत” और तव आगे बढ़. गये ।” 


मूरत के दोनों हाथों में मानों देखने की ताकत थी । गोपार्लासह के बढ़ते ही के. 
इनकी तरफ घूमे, इस तरह पर जैसे दोनों तरफ से पकड़ कर उन्हें दबोच लेंगे । 
छक्ष्मोदेवी के मुंह से एक चीख निकल गई और शेरसिंह भी घबड़ा कर बोळे; 
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+ जां साहव, होशियार!” पर राजा गोपालसिह ने कुछ भी खयाल 
क आर आगे बढ़े और अपने दोनों हाथों में दोनों तालियाँ पकड़ उन्होंने 
एक साथ दोनों बढ़े हुए हाथों की हथेलियों के साथ छुला दिया । बाय 
तालियों का हथेलियों के साथ सटना था कि एक अब र ह्‌ क 
हुई । मालूम हुआ जैसे यह मूरत हँस रही हो। ऐसी डराव न FE 
सभी का कलेजा उछल पड़ा । दुवारा हँसी र 5 और त 
5 को हरते हए अपने उचित ठिकान पर ह 
र अत्र प और रक्ष्मीदेवी का दिल काबू में हुआ ओर वे न 
आगे बढ़े । शेरसिंह ने देखा कि चक्र 0 वी समय नर । म 
अव धीरे धीरे रुक रहा हं। राजा I i है 
करो हा दोनों आदमी मेरे पीछे पीछे चले आओ ।” बे भागे बढ़े और कि 
पीछे लक्ष्मीदेवी. और शेरसिंह चले । उसी समय एक आवाज आई। घूम की के 
देवी ने देखा कि वह फाटक जो अव'तक खुला हुआ था उनके लकाः sls 
-है। उसके देखते देखते लोहे का एंक मोटा पल्ला जो नीचे जमीन के अन्द [श 
हुआ था निकला ओर्‌ ऊपर तक वढ़ और ड्योढ़ी को पूरी दरह न ल 
गया । वह कुछ पूछते के लिये गोपार्लातह की तरफ घूमी मगर देखा कि व ने 
बढ़ कर उस मूरत के पास तक पहुंच गए हैं और वहाँ कुछ कर रहे हैं. 

[ राजा गोपार्लसिह ने अपने हाथ की एक ताली मूरत की नाभि'में हाला न , 
किसी खास ढंग से घुमामा, तब उसे निकाल दूसरी ताली डाळी और उ 
-चमाया, तब दोनों तालियाँ लिये पोछे हंट कर खड़े हो गये । | ; 
मरत का बहुत ही बड़ा पेट दो एक वार जोर से हिला और उब एंक ह 
आवाज के साथ दो टुकड़े होकर इस तरह खुळ गया जैसे कोई न द 
हाथ के इशारे से गोपालसिह ने लक्ष्मी देवी और शेरसि को अपने पीछे आर ख 
कहा और आप आगे वढ़े। लक्ष्मीदेवी का कलेजा यह देख उछल पड़ा कि वे र 
भयानक मरत के पेट के अन्दर घुस रहे हैं, मगर उसने दिल मजबूत किया हर 
पीछे पीछे चल पड़ी । उसके पीछे शेरसिह. बढ़े और उनके घुसते ही सूरत का 
जो खुल गया था फिर बन्द हो गया ।. [ 

रे पाठक एक बार गोपांलसिह के साथ इस मूरतः के पेट के स 
-यहाँ की अद्भुत चीजों और कारीगरी की बातों को दंख चुके हैं क शी 
-ताज्जुव न होगा पर लक्ष्मीदेवी पहिलें पहिल इस जगह आ रही 
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९३ छठवाँ भाग 
मोर घवराहट के साथ मिले आदचर्य और कोतूहल के भाव से'सव तरफ देखने 
लगी लेकिन जो कुछ उसे दिखाई पड़ा उसने इस कदर ताज्जुब में डाला कि वह 
अपने को रोक न सकी और आगे .वढ़ अपने पति की अंगुली पकड़ के बोली 
वड़ो डरावनी जगह है ! आप क्या पहिले इस जगह आ चुके हैं ?” गोपारलसिह 
ने कहा, “हाँ, इसी जगह से मुझे वह पक्षिराज' मिला था । यहाँ से (ऊपर की 


` तरफ उंगली उठा कर) ऊपर निकल कर चाचाजी और पुजारीजी से भेंट हुई 


थी, और यहीं नीचे को तरफ........ गोपालसिंह चे उंगली से नीचे को तरफ 
दिखाया और साथ हो घबरा कर योळ उठे, “हूँ, यह क्या !'' उत्तके साथ साथ 
लक्ष्मोदेवी और रोरसिंह की निगाह भी नीचे गई और वे भी घबड़ा कर उधर 
ही देखने लगे । 
नीचे किसी आदमी की लाश पड़ी हुई थी मगर बड़ी ही भयानक हालत में । ` 

उसका हाथ पांव सिर घड़ सब टुकड़े टुकड़े होकर चारो तरफ फला हुआ था और 
खून से सारी जमीन तर हो रही थी। सब से पहिले लक्ष्मीदेवी की निगाह उसके 
चेहरे पर गई और वह बोल उठी, “अरे, क्या यह दारोगा है ?” शेरसिंह ने भी 
देखा ओर कहा, “हाँ वही तो जान पड़ता है, मगर इसकी यह हालत कैसे हो गई ! 
बया यह धनपत को कतूत है ?” केवळ गोपालसिंह चुपचाप बड़ी स्थिर दृष्टि से 
देखते रह गये । 

कुछ देर वाद शेरसिंह ने कहा, “क्या हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते?” 
गोपालसिंह यह सुनते ही चौंके. और एक वार गर्दन हिला कर-पीछे की तरफ 
घमे । किसी जगह पर हाथ रख कर दवाते ही एक छोटा सा रास्ता खुल गया 
ओर पतली पतली सीढ़ियाँ दिखाई पड़ने लगीं जिन पर उन्होंने पैर रक्‍क्खा और 
उनके पीछे घड़कते इए कलेजे के साथ छक्ष्मीदेवी और सबके पीछे रोरसिंह चलने 
लगे । कुछ ही देर में ये लोग नीचे पहुँच गये जहाँ गोपाळसिह ने एक दूसरा रास्ता 
पैदा किया और लक्ष्मीदेवी-ने देखा कि वह उस कूए- जसे स्थान के एक दम तली 
में पहेंच गई है तथा सामने ही दारोगा की लाश पड़ी हुई है। 

मगर कया ही भयानक हालत हो रही थी इस समय दारोगा की ! उसका 
बदन एकदम इस तरह टुकड़े टुकड़े हो गया था जैसे किसी ने बोटी बोटी काट कर 
फेक दिया हो । 

तीनों आदमी आगे बढ़े और अपनी तबीयत को सम्हाल गौर से देखने लगे । 
शेरासह के मुंह से निकला, “जरूर घनपत चे ही इसकी यह हालत की है ।”” राजा 
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- रोहतासमठ इ | , ९४ 
गोपालसिंह ने सिंर हिळाया और अपने चारो तरफ दिखा कर कंहा, “नहीं, यह 
तिलिस्मी चक्कर में पड़ गया, इन हथियारों पर रगा खून और माँस देखिये । 
लक्ष्मीदेवी ने देखा कि इस छोटी जगह के चारो तरफ कितने ही त्वार 
भाले नेजे खुखड़ी खाँड़े नोमचे तथा और भी कितने तरह के हथियार तथा न जाने 
कैसे कैसे यन्त्र और कल पुर्ज भरे हुए हैं जिनके बीच सिफं उतनी ही जगह खुळी 
` हुई है जहाँ वे तीनों खड़े हूँ या दारोगा की टुकड़े टुकड़े हुई भई लाश पड़ी ह 
वह डर कर वोली, “क्या ये हथियार चल भी सकते हैं ?” गोपालसिंह बोले, हाँ 
अगर कोई अनजान आदमी यहाँ पहुँच जाय तो ये चल कर उसके टुकड़े दुकड़ कर 
देंगे जैसी कि इस पापी की हालत तुम देख रही हौ, हाँ अगर कोई जानकार पहुँचे , 
तो वह इन्हें अपने इच्छानुसार चछा सकता है ।” शेरसिंह बोले, “तो दारोगा के ~ 
बारे में क्या समझा जाय ? वह जानकार थां या अनजान ?”” गोपार्छसिह बोले, . 
“अनजान तो किसी तरह नहीं कहा जा सकता। जब यहाँ तक पहुँच गया तो जरूर 
चह यहाँ की कैफियत भी जानता था, पर कोई भूल कर बैठा और यह नगजा 
निकला । अब धनपत कब्जे में आवे तो ठीक पता लगे, क्योंकि जरूर बह भी इसी 
जगह कहों मौजूद था जब दारोगा की यह गत हुई।” होरसिंह बोले, “जी हाँ 
उसके कपड़ों पर प्रड़ा हुआ खून इसमें कोई शक रहने नहीं देता ।' 
[ इसी समय लक्ष्मीदेवी बोरू .उठी; “वह क्या चीज चमक रही है!” गोपाल 
सिंह ने ताज्जुब से पूछा,'कहाँ ?” उसने उंगली से बताकर कहा, वह देखिये, उस 
बाँह के पास |” यकायक ऐोरसिह ने एक चीख मारी और झपट के आगे बढ़ कर 
` .चह चीज उठा लो जिसे लक्ष्मीदेवी ने बताया था। वह खून में तर थी, कम्वस्त 
दारोगा के ही कपड़ों से उसे पोछा और तब खूब गौर से देख कर बोले, ' राजा 
साहब, वधाई ! बधाई ! यह लीजिये वह ताळी जिसके बिना सब काम रुका हुआ 
था ।” उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जो कुछ उस पर दिखाई दिया उसे 
देख गोपालसिह के मुँह से भी प्रसन्नता की चीख निकल गई। वह थी पन्ते की 
एक ताली ! काँपते हाथों से गोपा्सिह ने उसे उठा लिया, और माथे से लगा 
कर कहा, वाह, किसी तरह मिली तो यह ताली ! मगर यह यहाँ किस तरह 
` आई?” लदमीदेबी बोली, “जरूर वह अपने साथ इसे लाया होगा।”” मगर शेर- 
सिह ने सिर हिला कर कहा, “यह बात नहीं है, यह देखिये ।” झुक कर. उन्होंने 
दारोगा की वह वाह जिसके नीचे से ताली निकाली थी उठा ली और दिखा कर 
“कहा, यह देखिये माँस में और चमड़े पर नश्तर का दाग ! जंरूर कम्वख्त ने 
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२५ द 
| छठवाँ भाग . 

किसी जर्राह की मदद से अपनी बाँह चिरवा कर तालो उसके अन्दर भर रक्खी 
थी ! बाह्‌ कटी तो यह बाहर निक्रछ पड़ी ! कम्बख्त जीता रहता तो क्या कभी 
का माल चीज का पता लगता !” गोपालसिंह ने भरे गले से कहा, “कभी 
नहीं ! लक्ष्मीदेवी वेली, “अच्छा ही हुआ कि यह कम्वख्त अपनी जान से गया 
और यह अनमोल चीज भी मिल गई । अव यह तिलिस्म का चौथा दर्जा...” 

यकायक डर कर वह पीछे हट गईं । कोई चीज ऊपर के सामने 
ही गिरी थी, । गोपाछसिंह ने झुक कर देखा तो वह एक es | 
साथ उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और साथ ही चौंक कर बोल उठे, वाह वाह 
वह्‌ देखो पुजारीजी वगैरह ऊपर से झांक रहे हें ! जरूर उन्हीं ने यह कंकड़ फेंका 
be hd तरफ हाथ उठा कर) चाचाजी, यह ताली मिल गई, मैं अभी आपके 

लक्ष्मी देवी हंस कर वोली, आपकी आवाज वहाँ तक जायगी ?” 
बोले, आवाज नहीं पहुंचेगी तो मैं पहुँचता हैं । उन तक जाना अब os 
नहीं है ।” और तब पीछे की तरफ हट कर उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ने लगे जिसकी 
राह यहाँ तक पहुँचे थे, पीछे पीछे लक्ष्मीदेवी और दोरसिंह भी जाने लगे । 

इतनी ज्यादा सीढ़ियाँ थीं कि चढ़ते चढ़ते लक्ष्मी देवी हाँफने लगी, पर आखिर 
वि ! तरह उनका सिलसिला खतम हुआ और सब.लोग किसी लम्बी चौड़ी जगह 
में पहुच कर रुके । कुछ खटके. की सी आवाज आई और यकायक् उस जगह चाँदना _ 
हो गया । सामने ही पुरारीजी भैयाराजा बहुरानी बुआजी और दामोदरसिंह खड़े 
नजर आए । गोपालसिह ने झपट कर वूआजी को वह पम्ने वाली ताली दिखाई 
ओर पछा, “सबसे पहिले यह बताइये यही चोथे दर्जे की ताली है ?” उन्होंने 
ताज्जुव्‌ से देख कर पूछा, “यह तुझे कैसे मिली!” गोपालसिह बोले, “नीचे कम्बख्त 
दारोगा की रांश पड़ी हुई हैं । पापी ने अपनी बाँह चीर कर उसके अन्दर इसे 


'भर दिया था, बाँह कटने से बाहर निकल पड़ी ।” ब॒आजी ने ताली पुजारीजी 


की तरफ बढ़ाई मौर कहा, “देखिये, आप ही इसे सब से अच्छी तरह जानते हुँ।'” 
पुजारीजी ने ताली को उलट पुळट 'कर देखा. और तब कहा, “बेशक यही वह 


साली है जो उस जड़ाऊ डिब्बे के ऊपर जड़ी थी जिसे मैं तुमको देने वाळा था क्रि 


कम्बस्त दिग्विजय उड़ा छे गया ।” 
गोपालसिंह की खुशी का ठिकाना न रह गया। उन्होंने पुजारीजी के पैर छूए 


. और भयाराजा वृआजी और चाचीजी के पैरों को हाथ लगाया । उन सभों ने . 
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व दिया | इसके के 
से लगा कर अपने दुःखदर्द को एक दम भुला दिया बे 
न क हाथ पकड़ कर वहुरानी पैरों पर डालते हुए गोपालसिह ने कहा, 
“चाचोजी, यह मेरी पत्नी रूक्ष्मीदेवी है और वह कमवख्त हेलासिह की र 
. मुन्दर थी जिसकी मैंने आपसे शिकायत की थी । दष्टो ते, इस बेचारी को कैद 
करके उसे इसकी सूरत वना मेरे गले मढ़ दिया था |? बहुरानी ने लक्ष्मीदेवी | 
को अपने कलेजे से चिपकाते हुए कहा, ' "मं बह सव किस्सा बूआजी और मना से 
I 

ह ने भी पुजारोजी और वूआजी के रोज छूए और जया राज और 
दामोदरसिंह को सलाम किया, इसके ~बाद पुजारोजी से पूछा, यह ल | 
क्या कहा कि यह तालो डिब्बे पर जड़ी हुई थी ?” पुजरीजी बोले, जिस | 
के अन्दर तिलिस्मी किताव रहती थी उसी के ऊपर यह चिपकी रहा करती थी । 
इसको गले में डाल कर घुमाने से उल्लू का पेट खुळता और दूसरी किताव प्रकट 
होती । उन दोनों किताबों की मदद से तिलिस्म के तीन दर्जे गोपाल ने खोल | 

डाले मगर चौथे दर्जे को केवल यह ताली खोल सकती थी, जो इसी कारण बिना: 
ट खुले रह गया, अब भाग्मवश वह गोपाल को मिल गई है ओर जरूर ही अब ह 
हिस्सा भी टूट जायगा, मगर मैं यह बिल्कुल नहीं कह सकता कि यह गोपाल 
कब्जे से निकल कर दारोगा के पास कैसे चली गई । | 

गोपालसिह ने इतना सुन अफसोस के साथ कहा, जिस समय मैं कामेश्वर 

के साथ आपके यहाँ पहुँचा था और भाप वह जड़ाऊ डिब्बा मुझको दे स 
तिलिस्मी भूत बने हुए दिग्विजय ने अलक्ष्य रूप से उसको.उड़ा दिया । र 
वह डिव्वा दारोगा ले गया जिसने चन्हों कोः किसी मतलब से दिया, नन्हों इ 
ले मेरी माँ के तोशेखाने में घुसी जहाँ इसो ताळ से उसने उस सोने के उल्लू का 
पेट खोल के उसके भीतर वाली किताव, निकाल लेनी चाही, मगर उसी: समय 
मेरों माँ के पहुँच जानें से उसे भाग जाना पड़ा। माँ ने वह उल्लू मय किताव के 
भतनाथ को दे दिया । नन्हों को श्यामलाल ने पकड़ा ओर उस डिब्बे के साथ 
एक पहाड़ी. गुफा में बन्द कर दिया मगर किसी तरह दारोगा को पता छग गया 
और उसने उनकी मोत जाहिर कर उन्हें तो तिछिस्म में डाल दिया और आप 

उस डिव्वे पर उस डिब्बे पर पुनः कब्जा कर ख्या | जब प्रभाकरसह को बदा कब्जा कर लिया | जब प्रभाकरसिंह की बदौलत हयामलार्ल 
SU Ud कक DT se As LSE 


+ यह सब हाळ ऊपर के भागों में हमारे पाठक बहुत खुलासा तौर पर 
पढ़ चुके हैं । 
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९७` . . ` -छठवाँ भाग 


को छुट्टी .मिळी: तो इन्द्रदेव उनको ले दारोगा के मकान में घुसे ओर इस डिब्बे - 
को निकाल मेरे पास लाए । उस समय मुझे इस ताली .के महत्व का. पता न था 
अतः डिब्बे कोः तो मामूली तौर पर दिया मगर किताब को एक दूसरी गुप्त जगह 


, में छिपा दिया । इसके दूंसरे ही दिन मुन्दर की करनी ने मुझे मरा मशहूरे कर 


ओर मेरा दीन दुनिया से. रिश्ता छूट गया ! माछूम होता है वह डिब्बा दारोगा 
के हाथ छग गया .जो इस ताली का रहस्य जानता था और जिसंने इसको ऐसी 
जगह छिपाया कि इतने दिन बाद उसके मर जाने-पर ही अब यह ताली पुन 
प्रकट हुई । 

पुजारीजी गोपार्लसिह की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, “खैर कोई बात 


` नहीं, अब मिल गई इतना ही बहुत है । अव तुम इससे काम लो और तिलिस्म 


का चौथा दर्जा .तोड़ उसकी अग्राध सम्पत्ति पर कब्जा करो ।” 

यकायक गोपालसिंह को कुछ याद. आ गया । वे घूमे और बूआजी से बोले 
“आप कया सूय-मण्डल वाली उस सुरंग में भी गईं थीं जहाँ के वारे में मैंने 
आपसे कहा था ?” 

बूआजी मुस्कुरा कर बोलीं, “हाँ, मैं वहाँ गई, मैंने उन्हें देखा, और उनसे 


` बातें भी -कीं।.वे.ही हैं जिनका तुमको खयाल हुआ था, पर मैं उन्हें छुड़ा न 


सकी । उनको छुड़ाना .अब तुम्हारा काम हूँ ।” ` 

` भैयाराजा चौंक कर वोले, “कोन ?. किसकी वात है !” मगर गोपालसिंह 
मुस्कुराते हुए बूआजी से बोले, “बूआजी, बताइयेगा नहीं !” बूआजी .हँस कर 
बोलीं, “अच्छा बेटा मैं.न वताऊंगी, -तुम्हीं वह खुशखवरी इनको देना ।”” 
इसी समय.शेरसिंह ने कहा, “घनपत को हमलोगों ने भागते हुए देखा था 


` खून में. एक दम लथपथ था ओर बड़ा घबड़ाया हुआ था । उसके बारे में आप 


लोगों को कुछ माळूम है ?” बुआजी ने पुछा, “क्या दिग्विजय भी उसके साथ 
था ?” शेरसिंह चौंक कर बोले, “महाराज दिग्विजयसिंह ?” बंभाजी ने कहा, हाँ 
बही; दृष्टों पर दया करने का जो नतीजा निकलता है बही तुम्हारो इस दया का 
भी हुआ झेरसिंह! न जाने कैसे घनपत गोपाळ की कैद से छूट निकला । सबसे 
पहिला काम उसने यही किया क्रि तिलिस्म में घुस दारोगा को छुडाया, और 
दारोगा ने दिग्विजय विहारी हरनाम मनोरमा और बेगम वगेरह को छुट्टी दी... 

गोपाल० । (चौंक कर) हैं ! 

बआ० । हाँ तुम्हारे वे सब कैदी जो राजा सुरेन्द्रसिह ने तुम्हारे हवाले कये 


ः्ल्यै गा, Bhawan Varanasi collection. Digitized by eGangotri 


रोहतासमठ पलट: 
थे आजाद हो गये, मगर कुशल इतनी ही है कि उनका सिरताज दारोगा कम्वस्त 
कुत्तों की मोत मारा गया। उन सभों को छुड़ाने बाद वह हम छोगों को घमकाने 
और डराने यहाँ आया ओर (भैयाराजा की तरफ बता कर) इनकी एक बात 
पर बहुत छाल पीला होकर बोला, “मैं इस इमारत समेत र तुम सभी को अभी 
गारत करता हूँ ।”” इतना कह वह नीचे उतरा मगर वहाँ न जाने क्या गलती 
उससे हो गई कि तिलिसमी हथियारों ने उसकी बोटी बोटी काट डाली । दिरिव- 
जय और घनपत भी उसके साथ ही थे जो उसको यह हालत" देख डर के मारे 
भागे और न जाने कहाँ निकल गये । 
शेर० । राजा साहब को तो हम लोगों ने नहीं देखा.पर घनपत को जरूर 
' देखा और सैना फो उसके पीछे लगा दिया है, जरूर वह उसे गिरफ्तार करेगी । 
ब॒आ० । हाँ लेकिन यदि दिग्विजय के हाथ से वच सकी । वह उस पर 
बहुत चिढ़ा हुआ हूँ-अगर पा गया तो उसकी बुरी गत करेगा । तुमने मेना को 
न भेजा होता तभी अच्छा था शेरसिंह । ` MR 
` ` पुजारी०। खैर जो होगा देखा जायग़ा। गोपाल, तिछिस्मी किताबों को 
“पढ़ने से इतना तो तुमको माळूम ही हो गयां होगा कि चौथा दर्जा खोलना कोई 
बहुत मुश्किक काम नहीं है, बशरतें कि उसकी ताली पास में रहे । अब तुम उसी 
काम में लग जाओ नहीं तो देर करने से फिर न जाने कौन सा नया बखेड़ा आन 
खड़ा हो । यह शेरसिह तुम्हारी मदद पर रहेंगे और तुमको दिक्कत न होगी । 
भैयाराजा० । मेरी भी यही राय है। 
सब लोग बैठ कर सलाह करने लगे-कि अवे क्या करना चाहिए । 
EN इक, * + ५ 
` संध्या होने में अभी कुछ देर है ।. उस सुन्दर बाग में जिसका नाम हमने 
 फौवारों वाळा बाग.रख दिया है इस समय बड़ी तैयारी और चहल पहल है । 
समचा बाग ऐसा सजा हुआ है कि जान पड़ता है अभी अभी माली छोग इसे 
संवार और साफ करके हटे हैं । जितने फौवारे हैं सभी चल रहे हैं और उस 
` बारहदरी की छतं पर से भी नन्ही नन्हीं फुहार गिर कर बरसात का मजा दे 
' रहीं है. जिसके अन्दर लक्ष्मीदेवी कमरिनी लाडिळी किशोरी और कामिनी 
इत्यादि बैठी हुई आपुस में बातें कर रही हैं | . 
. 3» ` कमरिनी०.।-राजा साहव ने बड़ी देर कर दी, दोपहर, के बाद ही. उनके 
याँ आ जाने की वात थी । 
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९६ [ 5. । छठवाँ भाग. 
` लद्षमो० । हाँ त जाने क्या बात है, महीनों वाद सन्देसा भी मिला तो इतनी ; 
देरी कर रहे हैं ! [ 
लाडिली० । किसी काम में फंस गए होंगे । , < 
छकिशोरी० । कोई नया बखेड़ा न खड़ा हो गया हो ! 
कामिनी ० । बहिन मैंने तो जब से सुना है कि मैना दिग्विजयर्सिह के चंगुल 
में फेस गई है और शेरसह बहुत कोशिश करके भी उसे छुड़ा नहीं पाये हैँ तो 


. मुझे न जाने कैसी एक चिन्ता सी होने छगी है! 


कम० । चिन्ता की वात ही है, मैना ऐसी लड़की खोजने से नहीं मिलेगी । 

लाडिली० । मगर यह है कौन आखिर ? | 

लक्ष्मी ० । यह मेरी सास के नैहर की है। इसकी माँ से और मेरी ननिया 
सास से बड़ा प्रेम था और वह उनके साथ महल हो में ज्यादातर रहा करती 
थीं। जब्र इसकी माँ मरी तो मेरी ननिया सास ने इस लड़की को अपने पास: 
रख लिया । सुनते. हैं इसका बाप वड़ा भारी ऐयार था और उसी से; इसने भी 


कुछ ऐयारी सीखी थी | 7 ॒ ग 
कम० । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इसे शेरसिह से बहुत मुहब्बत 
हो गई है। 


लक्ष्मी ० हाँ, मगर वह तो इसकी तरफ खयाल भी नहीं करते हैं । ः 

कामिनी ० । नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा होता तो ऐसे घबराए हुए वह 
इसकी फिक्र में न चले जाते जैसा हम छोगों ने देखा । 

लाडिली० । बेचारी छूट कर आ जाय तों जानें ! 

किशोरी० । मैंने एक बार सुना था कि........ 5 

यकायक किसी विचित्र तरह की आवाज किशोरी के कान में पड़ी ओर वह 


. ताज्जुब के साथ आसमान की. तरफ देखने लगो । कुछ नजर तो न आया पर. 


उस आवाज पर बाकी के लोगों का भी ध्यान गया और वे सब भी आसमान 
की तरफ देखने लगीं वल्कि लाडिली तो उठ कर बारहदरी के बाहर निकल 


. आई और गर्दन ऊँची करके देखने छगी। आवाज जो कुछ अजीब तरह की थी 


बढ़ी और साथ ही लाडिली खुश होकर चिल्ला पड़ो--''आ गये ! ओर पक्षि- 
राज पर ही हैं !! बहिन कमलिनी, आओ और. देखो, तुम कहती थीं कि ऐसी 


चिड़िया बन ही नहीं सकती जो आदमी को हवा में उड़ा ले जाय । 


सव औरतें दौड़ कर लाडिली के पास पहुँचीं और आसमान कीं तरफ देखने 
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रोहतासमठ १०० 
लगीं । उनके देखते देखते ही एक बड़ी सी चिड़िया न जाने कहाँ से'उइ़ती हुई 
आई और बारंहदरी की छत पर बैठ गई । जब उसने अपने बड़े पंखं समेटे तो 

` राजा गोपालसिंह की सूरत नजर आई और लाडिली चिल्ला कर उनसे वोली 

“जीजाजी, जीजाजी, सबसे पहिले मैं आपके विमान पर चढ़, गी ! :इन सभों में 
से सिर्फ मुझे ही विश्वास था कि आपने जो कुछ कहा ठीक कहा और यह पक्षि | 
राज आदमी को लेकर हवा में उड़ सकता है। और वहिन -कमलिनी को तो 

आप एक दफे भी हवा की सैर न कराइयेगा, ये आपको झूठा वता रही थो |” : 

थोड़ी ही देर वाद हँसते हुए गोपालसिंह बारहदरी को सीढ़ियों पर दिखाई 
पड़े। समों ने उनको इस तरह घेर रिया जैसे मदारी को छोटे वच्चे घेर लेते हैं। 
बिमान के वारे में तरह तरह की बातें सभी उनसे पूछने लगीं मगर लक्ष्मी देवी 
चे उनका हाथ पकड़ कर व्याकुलता के साथ पूछा, “उन लोगों का कुछ पता 
लगा ? क्या आपका शक ठीक था ?” “ ' 


_ गोपाळसिह खुशी खुशी बोळे, “हाँ, मेरा शाक बहुत ठीक था, और केवल 


मेरे पिता ही तिरिस्म के अन्दर जीते जागते मुझको नहीं मिले बल्कि बूआजी के. 


भाई, रोहतासगढ़ के वृद्ध महाराज त्रिभुवनसिंह भी उन्हीं के साथ मुझको मिले।” 
लक्ष्मी ० । (चौंक कर) हैं, महाराज त्रिभुवनिह भी ! मगर मैं तो किसो 
को आपके साथ नहीं देखती हूँ ? , 
गोपाळ9 । पिताजी ने चाचाजी (भेयाराजा) से मिलने की जिद्द की, लाचार 
उनको वहाँ ले जाना पड़ा जहाँ बाकी के संब लोग थे और वहाँ एक नया 
गुल खिळा । | PN REBT 
सव०। सो क्या! 
गोपाळ० । महाराज निभुवनसिहःने हमारे पुजारीजी को पहिचान लिया ' 
और तब हम लोगों को मालूम हुआ कि वें कोई साघु हैं न पुजारी बल्कि दूआजी 
के पति, “पदमपुर के राजा त्रंलोक्यविक्रंम हैं जो व्याह के. मड़वे से निकल करं. 
'' जंगल में चळे गये और साध हो गए थे। . . 
लक्ष्मी ० । हैं, हमारे पुजाराजी बूआजी के पति हैं ! 
केम० । इतना तो मैंने एक दफे शेरसिंह से सुना था कि बूआजी के पति 
` क अपने ससुर यानी बुआजी के पिता से मड़वे में ही कोई झगड़ा हो गया ओर : 
की से साधू होकर निकल गए थे,“पर वे यही पुजारीजी थे इसका हम लोगों 
को शेन गुमान भी नहीं हो सकता था! 
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१०१ छठवाँ साग 

ग्रोपाल० । चाचाजी (मेयाराजा) को यह वात मालूम थी पर वे छिपाये हुए 
ये । उस जगह उन्होंने महाराज त्रिमुवनसिह से कुछ इशारा कर. दिया और उनके 
बताते से सभी लोगों ने उनको पहिचान लिया । इस समय वे लोग बातचीत में 


.. इतने मरन हैं कि छाचारं समों को वहीं छोड़ मुझको अकेछा यहाँ आना पड़ा क्योंकि 


मुझे अन्देशा हुमा फि शायद तुम लोग घबड़ाती न हो । 
कम० । बेशक हम लोगों को. बहुत चिन्ता हो रही थी मगर अब वह खुशी में 
बदल गई । अब आप यह कहिये कि हेम लोगों को उनके पास कब छे चछ रहे हैं। 
गोपाल० । जाने किस जरिये से.खबर पा कर महाराज बीरेन्द्र सिह तेजसिंह 
ओर इन्द्रदेव भी वहाँ पहुँच गये हूँ और उनकी इच्छा से पिताजी वे तुम सभों 
को वहां बुलाया है, इसलिए मैं अपने विमान पर आया हूँ कि तुम्हें भी हवा की 
सैर करा दूँ, क्योंकि फिर न जाने कब इसका मोका मिळे । 
कम०.। क्यों क्यों, सो क्‍यों ? 
' गोपाल०। चाचाजी वे न जाने क्यों विमान पर चढ्वे से मुझको मना कर दिया है । 
कम० ¦ मना कर दिया |! इसका कया सबब ! 
गोपाल० । अब यहे तो वे-ही जाने! : 
लाडिली० । खैर इम संमों को. तो आप अपने विमात पर छे चछिये पर बहिन 
कमलिनी को पैदल हो वहाँ तक दोड़ाइये । ये उसके होने पर विश्वास हो. नहीं 
कर रही यों । 
कम०। अच्छा अच्छा, तू ही हवा में उड़, मैं पैदल ही जाठळंगी ओर चांचाजीः 


से उसे अपने लिए माँग लगी । 


किशोरी० । हाँ इसी बात को सोच कर शायद उन्होंवे पहिले ही से राजा 
साहब को मनाही कर दी होगो कि कहीं कमलिनी उसे छीन न छे । 

किशोरी की बात पर सब हँस पड़ीं ओर गोपार्लसह मो मुस्कुरा दिये । तब 
उन्होंने पूछा, “अच्छा शेरसिंह या मेना का कोई हाल तुम छोगों को मिला ?'” 

लक्षमो० । सिवाय इसके कुछ नहीं कि मैना दिग्विजय के फेर में पड़ गई है। 


शेरसिंह उसको खोजने जब से गए फिर लोट के हमे छोगों से नहीं मिळे ! 


गोपाल० । अफसोस, कम्बस्त दिग्विजय उ बेचारो को दुर्दशा कर देगा। उसे 
उस पर बड़ी खार है । तुमने मेरे ऐयारों फो उस काथ पर छगा दिया है जो मैं 


बता गया था? 


हमारे सब ऐयार उसी काम पर हैँ ओर गोतम चे तो 
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रोहतासमठ - ER १०२ 
बिहारीसिह और मनोरमा का कुछ पता भी लगाया है पर पूरी सफलता अभी : 
ह को नहीं मिली हूं । [ 

त । अच्छा वह र आप पोछे पूछते रहियेगा, इस समय तिलिस्म का 
हाळ कुछ हम लोगों को सुना दोजिये कि इतने दिन कहाँ रहे क्या किया ओर 
क्या क्या माळ मारा ? और तब यह बताइये किं आपके [पवाजी तथा महाराज 
न्रिमुवनसिंह जीते कैसे बच गये ! 

गोपाल० । यह सब उसो दारोगा की करतूत है ओर मैं तुम लोगों से सइ 
कुछ कहुंगा मगर इस समय केवळ इतना ही सुतो कि पिताजी को तिलिस्म ही में 
से--जब वे मालतो का किस्सा सुन रहे थे, बूढ़ा कैदी बन कर वह कम्बस्त उठा 
छे गया# और उसी जगह बन्द कर गया जहाँ वे मिले, और महाराजा मिभुवन- 
सिंहृ के साथ दिग्विजय ते उसो फो सलाह से ऐसी करतूत की । उन्हें तो बेहोश 
कर तिलिस्म में पहुँचा दिया ओर एश मुर्दे को रंग रंगा कर उनक्ती जगह रख 
दिया । अच्छा बस अब चलो, पिताजी का बड़ा कड़ा हुक्म है कि जा के: फोरन 
सब लोगों को यहों ले आओ, अस्तु पहिछे तुम छोग वहीं चलो और वहीं सब 
किस्सा भी सुनना, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ अमोन तो वे ही लोग तिलि 
के बाहर: निकलेंगे और न हमों जल्दी बाहर आने पावेंगे । “कलह 

लदक्ष्मी० । क्यों ऐसा क्यों । 3 | 

गोपाळ० । पिताजी को दुनिया से एक दम ही नफरत हो गई है, कहते थे मैं: 
इस पापी संसार का मुंह नहों देखनां चाहता, और चाचाजो को भो कुछ ऐसी ही 
राय है। खेर अव चलो, देरी न करो, जो कुछ पूछना होगा वहीं पूछना । 

सभों को लिए हुए गोपाळसिह बारहंदरो की छत को तरफ चल पड़े । 

| | a: | 

प्रिय पाठक महाशय, हमारा यह किस्सा यहीं समाप्त होता है और हम 
आपसे बिदा लेते है । 
रिह मैना दिरिविजयर्सिह घनपत या मनोरमा यादि का फिर क्या हुआ 
यह हमें अमो तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन अगर कमी माछूम पड़ा तो आपके 
सामने जरूर पेश करेंगे फिलहाल वह सब जाने बिना पाठकों का कोई हज भी नहीं है 


; ॥ झुमम्‌ ॥ 


+ देखिये भूतनाथ बारहवा माग, तीसरे बयान का अन्त । 
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२०२: छठवां भाग 
“पृष्ठ ७ पर छपे यंत्र का मतलब 


यह यंत्र शतरंज के घोड़े की चाल पर बना है। शतरंज के शौकीन तो इसका 
अर्थ सहज ही में जान लेंगे पर ओरों के लिए हम इसका मतलब नीचे देते हैँ-- 
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(शतरंज का घोड़ा बिसात के चिह्न १ वाले खाने से प्रत्येक बार ढाई घर _ 


पर चलता पूरें' चौसठों खाने में उपरोक्त ढंग से घूम आता है) 


अथ 


“जो ताली पुतली के हाथ से तुमको मिलो है उसे एक सूत में बाँध उस पहाइ़के _ 


चारो तरफ घूमो जिस जगह वह जमोन से चिपक जाय उधर हीसे भीतर घुसो। 


\ 


११ संस्करण] १९७७ ई० [१६०० प्रति 


आम मम suse Ed SR 


लहरी प्रेस, वाराणसी । 
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